0, य व्र [ति 
अथववेद य-कोशिक-गृद्यसूत्रस्‌ । 
कोरिकाचार्येण प्रणीतम्‌ । 

[ दारिर्केशवयोरसंध्षि्रीकया सहितम्‌ ] 
अथवेषेदस्य शौनक्षीया जाजरा असार व्रह्मवादा इति 
चतदणां शाखानां ग्रह्यपतिपादकम्‌ । 
जिदको-- 
सवेदरोनसंग्रह, जीवन्मुक्तविवेक, महीक््यरल्नावटी, संसछत- 
प्वेरिका, सिद्धान्तरिरोमणि ( गोखार्ध्यैीय ), सूय्यंसिद्धान्त, 
आयंभटीय, सभाष्यगोतमीयन्यायदरोन, गोभिर- 
गृह्यसूत्रसटीकः, द्राह्मायण-गृह्यसूत्रसदीक) 
खादिर-गरृह्यसूत्रसटीकः 
वाराह-गृ्यसूत्र 
के 
हिन्दी भचुवादक- 
भी ग० उदयनारायण सिंह 
ने 
अपने शाक्चप्रकारा भवन मधुरापुर, डाक-विदूदूपुर बाजार, 
जि० मुज्ञफपफरपुर ( बिहार ) से सानुबाद 
प्रकारित किया । 


प्रथमावृत्ति । । संवत्‌ १९९९ सार । 1 मूल्य ४५} 


सर्वाधिकार घुरक्षित है । 





य य ४ नव) 1 1 1 1 (व का ण का व च 1 


मुद्रकः-बी० क० शाघ्नी ; 
ज्योतिष प्रकार प्रेस, विशश्वरगंज, बनारस सिटी । २७६९ 
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॥ समपणम्‌ ॥ 
- वै ®> €< €< 


हस अथर्ववेदीय कोरिकगृ्त्र को मलिभीय उदारता 
भत्यात्मवेत्ता, विहाररल संसृत, हिन्दी, संगीत “ 
-जैरं 
हिन्द धमं क परम द्वाद 
श्री षा० उमादाङ्कर जी जभमीन्दार भौर रश्स 
उुजफफरयपुर-जिन- 
की 
आधिकसहायता से अमेरिका म मुद्रित ओर प्रकाशित 
पुस्तक को भारत मँ हिन्दी अनुवाद के साथ 
प्रकाशन करने का सन्ने सुजवसर प्राप्त हुआ, 
उनके कर कमर मे सादर 
एवं सप्रेम 
समर्पित करता हे । 


1 । ~ 


अयुवादक- 
टा. श्रीउदयनाराथण सिह । 


कोशिकगद्यस्रकी 





श्रे विषय-सूची @ 
अध्याय ॥ १॥ 
क. सूत्र प्रष्ठ 


१-९-३७ वेद तथा ब्राह्मण अथो से संस्कार, पाकयन्ञ, देवयत्च, १-२ 
पितृयल्ादिक निकरे हँ । पाकयज्ञ की परिभाषा, वैर ऊ 
चर्म पर बेडना । 

२-१-७१ उपकरणो को वेदी के पास रखने का नियम उनको यथा ४-७ 
नियम साफ करन, प्रोक्षण करने की रीति, हवन की विधि । 

३-१-२० इध्मो का आधान, अभिमन्त्रण, अभिषेचनादि, बद्या के ७-९ 
कत्तव्य राजकमं, आभिचारिक कर्मो मे विरोषता । 

४-१-१९ वेदी के कसि भागम कौन २ सी भाहूतियां देनी। ९-११ 
अवदान की श्रक्रिया, आहूति्यो की देवत्ता, उनके नाम, 
विभिन्न आपर्तियो के फ । 

५-१-१३ अमावास्या, पौणंमासी को होम करने की रीति । ९ १-१३ 

६-१-३७ आञ्य दी अस्ति डरा स्कन्न होम, अस्ति होम, १२-१६ 
संस्थित होमादि, दच्च एवं पौणमास का व्याख्यान । 

७-१-२९ स्थारीपाक की विधि मँ अश्नामि या आद्गयति करको कहा ९६~१८ 
गया हे, वह २ स्थालीपाक की विधि समश्चना । जोति 
से शरत जानना । यह आहुति पदां का विदोष नियम हे । 
उदक से जखपान्न , अनुपदिष्टं की जगह भाज्य काष्ट अनुप- 
दिष्ट होने से । भध्चयति से पुरोडाश्च, प्रयच्छति से मन्थ 
एवं ओदन ओर उद्रक संस्कार कथन से जरूपान्न समश्चना । 

८-१-३५ पुरस्तात्‌ होम के निशा कर्मो के नियम, विधि कमौँ में १८.२० 
जरक्रिया तीन २ करना, विभिन्न सूत्रों के विनियोग दशा 
मे नियम भयच्छाख्र परशु से छशा काटने का अख देना । 
कमं, अभिचारकमं इनकी सामभिर्यो, नास्तोष्पतीय, मातु- 
नामादि की परिभाषा । 


कं. सूर पृष्ठ 
९-१-११ “अम्बयो यन्ति" आदि सुतो का स्पष्टीकरण ओर शान्त्युदकं २१-२२ 
का तेयार करना । 


अध्याय ॥ >॥ 


१०-१-२४ मेधाजनन, जद्ाचारो को जह्यचयं की सफरूता, इवि करने ₹२२-२४ 
के नियम, बच्चे को शंखयपुष्पी धादि का चटाना, जातक्मं 
के महोपकारी नियम । 
११-१-२० पौर्णमासी को निक्तिक्म, बद्यचारी साग्प्रदकमं करे । २४-२५ 
१२-१-१६ सम्पत्ति कामना, सामनस्य के स्यि काम्यकमें आमभराति २५-२९ 
एव स्वंकामना की सिद्धि । 
१३-१-१३ हरितवर्च॑घ आदि को विधिपूचंक यन्त्र बाधने से फर, २६-२७ 
यक्ष्मा की दचा मेधज को नियम से ख्वे । 
१४-३१ युद्ध का वणन, विजय कमं, इषुनिवारण कमं, रान्रुसेना २७-३० 
की बुद्धिञष्ट करना, उद्धेगकर कमं । 
१५-१८ जयकमं, जयपराजय ज्तान, रोगी जीवेगा १ जानने का यंत्र । ३०-३२ 
सांमामिक विधान, परसेना में किन महारथिर्यो का मरण 


होवेगा ? जानना । 

१६-३३ सखोमरता को योद्धार्ओ के हाथ मे बांधना, अभयकमं । सेना ३२-३५ 
कमं । राष्‌ में भवेच । 

१७-३४ माण्डरिक राजां का अभिषेक भोर श्चत्रिय को सावित्री ३५-३७ 
बच्चवावे । 

अध्याय ।२॥ 

१८-३८ दरिद्रता दुर करने के खये, मन चाहा धन मांगने वाला ३७-४० 
निति कमं करे । 

१९-३१ गोपारनविधि । यु्टिकमं । पीयूष की संज्ञा । सवंकाममणि ४०-४३ 
सान्ति । 

२०-२६ इर जोखने आदि, खेती सम्बन्धि कर्म॑, बहुत वैर, गौयें हौ ७३-४५ 
ेसी इच्छा वारा मनुष्य यदह कमं करे । 


२१-२५ पदार्थ॑ब्द्धि कम॑, गोरान्ति कमं । सान्त वक्ष की शाखा को ४५-४७ 
घर मे खाकर अमावास्या ओर पृणंमासी को रसकमं करे । 


के, सूत्रे 


पृष्ठ 


२२-१६ रस कमं ऊर । ऊरु की पुष्टि कमं, हेतु कमं । समृद्धिकमं । ४७.४९ 


२३.१७ 


२४-४६ 


२५६७ 


२६-४३ 


२७--२४ 


२८.२० 


२६.३० 
३०१८ 


2 १-२८ 


३२.२९ 


२३-२० 
३ ४-~२७ 


समुद्कमं । 

नये मकान ( पत्थर, इंट, मद्धो, खर, काट आदिका क्यो न ४९-५१ 
हो ) मे गृहप्रवेश कमं बच्छरे के कान को छेदने के नियम । 

खेत बोने का कमं ओर गोशाला कमं । गृह सम्बन्धि अति ५१-५५ 
कुषि क्म । पुष्टि कमं । सरिङ्गण के मन्त्र । 


अध्याय ॥२॥ 
रोगो की दवा आदिका वणेन । उवर का रोग य॑त्र बान्धने से ५५-५८ 
टे । अतीसार, बहुमून्न, हरे एवं कपूर के यन्न बान्धने से । 
पिशाच भगाने का उपाय । जटोद्रादि रोगो का यंत्र | 
वात, पित्त, कफ, अतिकास, शिर पीड़ा, वातज्वर, कीरि ५८-६२ 
बन्ध, शिरो रोग, वातगुद्म, शरीर के किंसीञ्ङ्ग सेया 
शारीर के बाहर रुधिर बहे इसका य॑त्र । हृद्रोग, सफेद ष्ट, 
यक्ष, अप्सरा, भूत, प्रेत, ओर अहादिका । राजयक्ष्मा आदि 
रोग, जरोद्र, ऊर परम्परा से होने वारे रोगो का यत्न । 
पिदाचयृहीत, श्चेत्रिय रोगो का यंन, अर्षी, उद्र, गण्डु- ९३-६६ 
खक, यक्ष्मा, सवं रोग सैषञ्य । 
हथियार से कटे रुधिर का, विषका, बुद्धिजष्ट का, सूतिका 2 ९-६८ 
रोग को छडाने का उपाय । 
सप काटे का, स्वर, कमिरोग, राक्चषसगृहयीत का उपाय । ६८-७० 
पित्तज्वर, केशगिरते इये भौर केदा बठाने का, कठेजा का ७०-७२ 
जलन, जरोद्र, कामरा-गण्डमाखा । 
रक्षोग्रह, किसी अङ्ग का था सव लङ्गं मे शरू होने की द्वा । ७२-७५ 
अश्चत बण, पक्षिके काटने कास्च एवं कफ गिरने की दुवा । 
जम्बुजा पकडे की दवा । गण्डमाला, राजयक्ष्मा, कांप कटे ७५-७८ 
की, सर्वरोगो कौ द्वा । शतावस्सा की दवा । 
सुख घे बच्चा पैदा होने का यत्न ७८-८० 
वन्ध्या को सन्तान होने का, खत वत्सा, बच्चा होकर मरजवे- ८०-८२ 
वच्चे मरे या स्याने मरजाया करे इसका उपाय कुमारी को 
पति मिरे । 


क. सूत्र 


11 


३५-२८ पुंसवन संस्कार, जम्बुजा पकडे का इराज खी वद्यीकरण । ८२-८५ 


२६-४० 


३७-५२ 


३८ -३० 


२९३१ 


छे ०१८ 


४ 4~२६ 


७ ₹२--२३ 


४ 2--२१ 


छ @*-@ ० 


४.२--१९ 


खी पुरुषे सम्भोगमें विघ्रनाशक कमं । खी को सोखा देने ८५-८८ 
का कमं ! भागने वारी को बन्धन कमं । खी एवं पति कै 
क्छोप शान्ति को विधान । 


अध्याय ।॥ *॥ 
खम, हानि, जीत, हार, सुख, दुःख, उत्कर्ष, अपकर्ष, ८८-९० 
सुभिश्च, दुर्भिक्ष, भय, अमय, रोग, अरोग, धनी, निधन, धमं, 
अधर्म, मरण अमरण, धान्य होगा ? खेत उपजेगा १ चर में 
वास होगा ? इत्यादि संसारी प्रभो का उत्तर भिरेगा । 
नेमित्तिक कर्मं । बरसते मेव को रोकना । खेत मे बिज॒खी 
पत्थरादि न गिरने पावे-दसकां उपाय । अतिचृष्टि, अनावृष्टि, 
फएसरू मं कीडे हो जाना, चूहा, टिङ्गी, खक, स्वचक्र, परचक्र, 
चष्ट निवारण । 
अपनी रक्षा के छिये यंत्र बाधना। कृस्या ( जाद्‌ ) कां वापस ९०-९३ 
करना या इत्या को समुदा करदेना ओर नदी के प्रवाह को 
जितस बोर चाषे घुमा देवे 1 पुरुष के वीयं को बढ़ाना । दिक्च 
को मोटा करना । 
उृष्टिकर्मं विधि । जमीन मे गडे धन को उखाङ्ने मे विव्यनारनं ९३-९८ 
कमं । धन क उपार्जनं की सफलता । 
द्यत मेँ जीतना, विष्नशान्ति कमं । घोडे की शान्ति । भवास ९८-१०० 
जने म मागं मे भयादि विध्न की शान्ति! व्यापार की चीजों 
को छेजाने क पिरे कछामाथं कम॑ करना । 
घरके विरोध में सांमनस्य कमं । पापरुक्षण वारी खी को १००-१०३ 
देखने पर शान्ति कमं । 
पनर्विन्नशमन । सपं, श््गो, दण्डादिका विष्न नहीं होता १ १०६-१०५ 
अवसान, शारा कमं । 
वदा ( विनन्याह हुदै गौ जो-कमी भ्याती नहीं ) का १०५-१०८ 
पयोग । 
वशा जिस घर मे रहती है उसको शान्ति करनी । दूरे १०८-११० 
सव्र देखने पर शान्ति, अवको्णौ ( अष्ट जहाचारी ) भाय- 


कं. सूत्र ठ 
शित्त करे । क्षी का सन्देश ङे जाकर भ कहने पर 
मायश्ित, बडे भाई के रहते छोटे भाई का बयां न करे । 
पर शान्ति । बच्ेके उपरके दो बडे दति निकरने 


पर शास्ति । 
७६-५५ सब प्रकार की ल्लान्तियों का वणन । १ १०-११५ 
अध्याय ॥&॥ 
४७-५७ अभिचार को पद्धति । ११५--१२४ 


५०-२२ स्वस्त्ययन कमं । जङ्गरू मे जाते समय मागं में बाघ, १२५-१२८ 
चोर, इडाक, चरक, सिह, बनैरे हिखक जानवरों से भय 
का निवारण । 
अध्याय ।॥ ५७॥ 
५१२२ गोराला के कल्याणां गोष्ठकमं । खेत के नादा करनेवारे १२८-१३० 
मूसा, पतङ्ग, टिड़ी, हरिण, सुरं आदि । 
५२-२¶ कारागार से बन्घुओं को दछुदना । जरे अङ्वारे को अभि- १३०-१३२ 
मंत्रित जख से धोवे । अग्नि के उत्पात में देवार सेषेरा 
करे, नाव पर नौ मणि बान्धकर चडे । नष्ट द्रव्य को पाने 
का उपाय । 
५३-२३) गोदान कमं (शिर के खब केशों को कटवाने का संस्कार) । १३२१४०१ 
५६-२२ 


२० ¶७| 

५७-३२ आञ्जन मणि को बान्धे १४१ 
५८-२५ नामकरण संस्कार । निष्छमण । अन्नप्राशन । १४१-१४७३ 
५९-२९ काम्य कर्मो का वणन १४४-१४६ 
8०-३५ बह्मोदन अग्नि, सखवाग्नि, सेनागिनि, छऋष्विकक््कद्प । = १४७-१४९ 
६१-७६ गौ के विषय में - वणेन । १५०१४ 

अध्याय । ८ ॥ 

६२-२३ पञ्ौदन शतोदनादि । १५७-१६० 
६६-३३ सब यज्ञ २२ प्रकार के हे । १६१-१६२ 


६७०२७ 
६८७१ बहौदन, स्वगौदन भादि । 1 १६२-१६७ 


क. सूत्र 
अध्याय ॥९॥ 


६९-२४ अरण्द्रारा अग्नि को मथ कर उत्पन्न करे । 
७०-१८ अग्न्याधानादि । 
७१-२४ नाव मे बेड कर नदी आदि पार करे । 


७२..४४ गृहप्रवेश, जआवसथाधान, शन्त्युदक, आहूुतियों का 


करना आदि । 


७३-१९ सायंप्रात अग्निहोत्र करना, याक्तिक नत, श्रद्धापूलंक आहु. 


तिर्यो का करना । 


५४ २३ बरिहरण, जाह्यणभोजन के पीछे गृही आप खवे। 


अध्याय ॥ १०॥ 
७५-२७) विवाह संस्कार 
२३-२३। 
१६-३३ 
७९३३ | 

अध्याय ॥ ११॥ 
८०-१६ | अन्त्येशटि कमं । 
< ६५६ 

अध्याय ॥ १२॥ 


८५-२१ | पिष्डं पितृ यज्ञ का चर्णन । 
८९-२९ 


भ ९ मधुपकंविधि । 
२०-३२| 


अध्याय ॥ १३॥ 
९३-१३६ अद्भुत कर्मो का वर्णन 


अदुभुतकमं की परिभाषा, फडः, कां २ इस कमं 
होने की सूचना देवतार्भोकी भोर से होती है । मेष, 


पठ 


¶ &८~-१६ 
१७०-~१७५ 
१७१ 

१७२-१७५ 


¶ (क्रा ¶ ७८ 


१७७-१७९ 


१८०-१९० 


१ २०..२०९ 


२ ०९-२ १७ 


२१७-२२३ 


२२३.-२.५१ 


क. सत्र परए 
यक्ष क उपद्रव, गीदड के बोरुने भपरस के क्षगढड्ने, २२२-२५१ 
अहरणो, उषा, दुर्भिक्ष, हेज, पष्ठेगादिमारक, आकारा मं 
देव मूर्तियां हस्यादि-जवब-जव जिस २ देशा, नगर भाम 
आदिकों दैवी उपद्रव ( अलोकिक ) हाव, तब २ 
इस अदुभुत कमं के प्रकरण पू० २२३ से २५१ तक 
को भली भांति पद्‌ समश्चकर शान्ति की पद्धति द्वारा 
उस उस कमं की शान्ति करावे अवदय कस्याण होगा । 
९३ कण्डिका से १३६ कण्डिका तक मं क्रमशः 
सूत्रों की संख्या । ४३, १८, ५, ५, ५, ९, ४, ५, ४ 
४,५, ५, ४, २४, ९, ४, ४, १०, ८, ११, ३, ४, 
४, २) ८9 ५ २७ ५, २४, २, ३, २ ७ ० १४) 
१२, ६, ४, ३, २, ८, २, १२, ४४, 


अध्यायं १४ 
१३७-४३ यत्त गृहटर्चना आदि । सर्वं पाक यक्लिय कमं । २५१-२५५ 
१२६८-१६ अष्टका क्म का वणन । २५५-२५६ 
१२९२८ अमिन्ञित नक्षत्र मँ जब चन्द्रका का सम्बन्ध होवे, उस- २५६-२८८ 
समय अध्यापक अपने रिष्यो के साथ उत्सव करे । 
१४०-२२ महाराजार्भो, राजानो को करने योग्य इन्द्रमहोत्सव २५९-२९० 
१४१-४५ वेदं के पठने पढ़ने तथा जिस २ समय पद़ना, पढ़ना- २६०-२६३ 


बन्द होगा इसका विचार । 
संक्षि्षगोका संग्रह ( अंथ की सम्षिमे ) १-५६ 
शुद्धपत्र ५७ 


ग्रस्ताकना । 


नर ५ कका 


प्रायः मनुष्यमात्र अनादि का से यह्‌ विचार करते अते हैँ कि 
यह संसार क्या है, यह कव ओर कैसे बना, ओर कब, कैसे न्ट होगा 1 
इस विषय मेँ अनेकों मतभेद होते हृए भी सब विद्धान्‌ एक ही बात में 
सहमत हैः कि ज्ञान की पदिरी पुस्तक जो अब ही तक उपटञ्ध हुं है 
वह वेद है ओर वेद के विद्रान्‌ इस पुस्तक को सृष्टि विज्ञान की पूणं 
पुस्तक मानते है ओर उनका दावा है कि मनुष्य की जो उन्नति होती है, 
हुई है ओर होगी वह सब इसी वैदिकविज्ञान के आश्रय से दै । संसार 
मे मानव सभ्यता के प्राचीनतम कारु से ठेकर पाश्चात्य वेज्ञानिक 
आविष्कार के युग तक समस्त विज्ञान का आधार भूमण्डरु मे केवर 
चार दी वस्तु है! वे है जक, अभि, वायु, ओर मिदटरी। इन्हीं चारों 
पदार्थो के स्थूरु ओर सृष्म ज्ञान को वेद कहते हँ । ज्ञान दो प्रकार का 
है एक प्रत्यक्ष जिसको छौकिक या दष्टवाद्‌ ओर दृसरा अरोकिक या 
अदृ्टज्ञान कहते दँ । भूरोक, युवर्खोक ओर स्वर्लोक इनमें भूरोक से 
रेकर स्वगं तक तीन खोकों की छि होती है ओर इन्दी तीनों का प्रख्य 
सी होता है। बाकी १४ जोक या १४ भुवनं मेँ से ११ का पाश्चभौतिक 
लोकों से प्रत्यक्च सम्बन्ध नहीं है ओर इनमे से सायंस ८ विज्ञान ) ओर 
पदार्थो मँ राक्ति या गुण क्यों है १९ इसका ज्ञान दरंनशाखर ( अध्यात्म 
राख ) से होवादहै। ये दोनों प्रकास्के ज्ञानवेदसे होता है। 

वेद्‌ चार क्यो हैँ १ अधिक या कम क्यों नदीं ¢ इसका उत्तर अभि, 
जट, वायु ओर प्रथिवी इन्हीं चार भिन्न २ पदार्थो की अलग २ राक्तियां 
स्थूख ओर सृष्ष्म का ज्ञान वेदों से होता है इसखियि अभ्मि का ज्ञान पूण 
रूप से ऋगवेद्‌ से, यजुवद से, वायु के प्रकार काय्यं इत्यादि जाने जाते 
ह । सामवेद से जख सम्बन्धी सारी बातों का पूणं ज्ञान होता है ओर 
अथववेद से यही प्रथिवीतत्व का पूर्णतया ज्ञान होता है । इसीणिये 
ऋग्वेद, यञुर्वेद, सामवेद ओर अथववेद इस प्रकार चार वेद्‌ है । 


( ख ) 
वेदोक्ो क्षाखा । 


अभ्नितन्व के ज्ञान के छिये वेद्‌ मे २९१ प्रधान विभाग है| अतएव 
ऋगवेद की २१ शाखायें हैँ । जरूतत्तव के प्रधान एकहजार विभाग 
है इसख्िये सामवेद की १००० शाखायें हैँ । यजुवद मे वायु के प्रधान 
१०१ विभाग हैँ । अतएव उतनी ही उसकी शाखायें हँ ओर मिदर के 
९ प्रधान विभाग ह । इसलिये अथववेद की नौ शसाखायें ह । ये सव 
मिरुकर ११३१ साखा ह । साम शब्द का अथे है जल, ऋक्‌ का 
अभ्नि, यजुः का अथे वायु ओर अथवं का अथं मिद्व । प्रत्येक वेद्‌ में 
जङ्‌, अग्नि, वायु, ओर मिट्टी पारिभाषिक शब्द है ओौर उनसे हमारे 
इस जर, अभि, घायु, मिदर ही का तात्पय्यं नहीं है; किन्तु इन चारों 
पदार्थो के आदि स्वरूप प्रकृति की अव्यय अवस्था से ठेकर स्थूरुतम 
अवस्था तक जितने रूप, प्रकारान्तर से अवान्तर विभाग इत्यादि बनते 
है, उन सब का जातिवाचक नाम जङ, अभ्नि, वायु ओर मिदरीवेदमें 
ह । जरसे वेद मेँ घृत, मधु, सुरा, ज, इत्यादिक समस्त जरीय पदार्थो 
से अभिप्रायदहै। ओर जर के सष््म कण जो भाप शूप से आकारामें 
स्थित ह, उनको वेद जख ही कहकर पुकारता है । वेद की साखा का 
विभाग इस रूप से किया गया है कि एक एक साला मे हम चार मूक 
पदार्थो के एक विभाग के गुण, कमे, स्वभाव इत्यादिकं का विस्तृत वर्णन 
आ जाय । जैसे सामवेद की १००० शाखाओंं म से १००० विभागों मे 
एक एक विभाग का एक एक शाखा मे विस्तृत वणेन भिरेगा । अथीत्‌ 
एक जर पर एक राग्वा प्रचरित हृ । इसी प्रकार अन्य वेदोंकी मी 
राखायें है । प्राचीन ऋषियों ने प्रकृति की अवस्था से अन्त्य अवस्था 
तक योग बट से पृणौवरोकन प्रत्येक देरा मेँ उस देश की प्राकृतिक 
रचना को देखकर इन शाखाओं का विष्छृत ओर क्रमपूवेक प्रचार 
किया । उदाहरण स्वरूप उत्तर देर ज. ओर वायु प्रधान होने से 
विन्ध्य पवेत के ऊपर साम ओर यजुर्वेद का प्रचार हुआ ओर विन्ध्य से 
नीचे दक्षिण देश अभ्नि ओर भूमि की प्रधानता होने से वहं ऋण्वेद्‌ एवं 
अथववेद का प्रचार हआ । इससे साफ २ दीखता है कि हमारे ऋषियों 
ने सृष्टि का कितना सुक्ष्म ओर विस्वरत अध्ययन किया था। वतमान 
समय मेँ हमारे अभाग्य से वेद की ११३१ शाखाओं मे से भारतवषें 
मे केवल छः ही उपरग्ध है ! ओर ज्ञमेन देशा में १०२ शाखायें मिकती 


( ग ) 


है । जिनको वहाँ की सरकार ने सुरश्चित कर रक्खी ह । जिनका 
अध्ययन केवर वहू के शिखा रखने बे ही द्वारा कराया जा सकता 
है । बेद कौ अधं निरुक्त से होता है । प्राचीन कारु मेँ प्रत्येक शाखा के 
भिन्न २ वेदाङ्ग ( शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ञ्योतिष ) 
होते थे । इस समय के पदिङे १८ निरुक्त कर एक व्याकरण, ्योतिष 
आदि मिते थे । अब तो भारत मे एक व्याकरण, निरुक्त ( व्यास्कीय ) 
एक भिर्ते हँ । परन्तु जमेन देश मे निरुक्त ३ मिते है । वेद मेँ 
अनेक प्रकार के वायुयानों का उल्छेख ह; जिनमें से इस समय तक १८ 
प्रकार के वायुयानेों का पता जमेनों ने छ्गाया है| वेद के द्वारा हमारे 
ऋषि सूयं आदि अन्य मण्डलं मे जा सकते थे। इस समय का वायुयान 
केवर अधिक से अधिक १०१ मीर तक जा सफेगा । अमी केवर २९१ 
ही मीर तक जा सकता है । ९ प्रकार के विद्युत को हमारे छषिगण 
जानते थे, एक विद्युत के प्रकाश से जिसको उत्तरी ध्रव के नीचे बिन्दु 
सरोवर के ऊपर रक्खा जाता था उसी से सम्पूणे एरिया मेँ प्रकाश 
होता था। इत्यादि आश्चयंमय विषयों का वणेन वेदों की सारी शाखाओंं 
मे उपदिष्ट ह । हमारे दुभाम्य से वेदों की सब शाखायें नहीं मिरु रही 
है । आज हमने पाठकों के अवलोकनार्थं अमेरिका में प्रकाशित अथरवै- 
वेदीय कोशिक गृह्यसूत्र को सातुवाद्‌ प्रकाशित क्रिया है 

आज तक जितने वैदिक गृह्यसूत्र उपलरच्य हए है उनमे रोकहित 
को एेसी बाते प्रकारित नहीं पाई गद हैँ जैसा कि इस सूत्र मे अलोकिक 
आश्चयं शक्ति वारे पदार्थो का वणेन इसमे पाया जाता है जिनको 
पाटकवगं देखकर उनसे छाम उटावेगे । 


अुवादक 


भूमिक । 
---ध--- 


वेद से बदकर संसार मे कोर प्राचीन ओर प्रामाणिक ग्रंथ आजतक 
उपठन्ध नही हआ है । मनुष्यों के खये इस्से बदकर किसी भाषा या 
धर्म सम्प्रदाय मेँ भ्य आज तक नहीं पाया गया है। इस विषय मे एक 
सुपरसिद्ध जम्मन देश के विद्धान्‌ भट मेक्षमूरर साहब यों ट्खिते हँ कि 
वैदिक संहिता भाव, भाषा, तात्पयै, सचना, प्रणी ओर व्याकरण घटित 
विलक्षणता की बिवेचना कर देखने से माम होता है कि संस्कृत भाषा 
म संसारकी विभिन्नजाति ओर देश की किसी भाषा में वेदिक संहिता 
के समान कोई दूसरी पुस्तक नहीं है। यह अरोकिक संखृत साहित्य का 
प्राचीन तम भरंथ “ऋगवेद संहिता” है । यही मलुष्य जाति के हित के 
लियि पहिला प्रथ है। मानवीय सभ्यता का एक मात्र पहिला निददन 
मतुष्य जाति का प्राचीनतम इतिहास ओर धमं विदवास का प्रथम मागं 
द्शेक है । इस खियि मनुष्य मात्र को यह्‌ वेद आदरणीय है । मनुष्य 
जाति के जिस समय का इतिहास कीं नहीं पाया जाता है जिस 
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समय कौ चिन्ता, धमे, विरवास, सभ्यता, उपासना, पद्धति देवोस्थान, 
सामाजिक, रीति, नीति, आशा, भरोसा ओर हृदय का भावं कार के 
अनन्त सोत के गभे मे विीन हृए है, जिस समय कै इतिहास के 
उद्धार के छियि अन्य उपाय विद्यमान नहीं उसी स्मरणातीत समय का 
इतिहास सुप्रणाी बद्धरूप वेदों म ही सोने के अक्षरों मे रिपिबद्ध हँ । 
इसी निमित्त सभ्य जगत्‌ के सवत्र पण्डित मण्डी में वेदो की संहिताओं 
का इतना सम्मान ओर आदर है । वेदों की संहितायं चार दहै--ऋगवेद , 
यजुर्वेद, सामवेद ओर अथवेवेद्‌ जिनमे से--यहां अथववेद के सम्बन्ध 
मे खिखा जाता हे । 


अथवेवेद्‌ की उत्पत्ति । 
देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां, विदवरूपा परावो चदन्ति । 
मन्द्रेष मूजे दुहाना, धेजुवांगस्मालुपुषुतै त॒ ॥ ५॥ 
भा० री०-दैवी वाणी को देवताओं ने उतपन्न किया, उसी को अनेक 
प्रकार के प्च बोरते है, गम्भीरनादमय धेनुस्वरूप वह बाणी हमारे 
दारा अभिष्टुत होकर अन्न तथा बल को देती हुई हमको प्राप्र हो ॥१॥ 


बह्मा देवानां प्रथमः संबभूव, विदवस्य कत्ता भुवनस्य गोका ॥ 

स जहाविद्यां सर्वविद्याप्रतिष्ठा मथववांय अयेषटपुत्राय पाह ॥ १॥ 
अथर्वणे यां भ्रवदेत ब्रह्मा अथर्वातां पुरोवाचाद्धिरे जद्यविद्यास्‌ । 

स मरद्राज्ञाय सत्यवादहदाय ग्राह भरद्ाजोऽङ्खिरते परावराम्‌ ॥ २ ॥ 


भा०री०-विरवरचयिता ओर उसका पा्यिता देवताओं मे पहिछे 
बह्मा हुए । बह सारी विद्याओं मेँ प्रतिष्ठित वेदविद्या को अपने सबसे 
बड़ पुत्र अथवे ऋषि को कहने रुगे ॥ १ ॥ ज्या ने जिस वेद विद्या को ` 
अथवां से कहा, अथवा ने उसी को पिके अङ्गिरा क प्रति कहा, अङ्किरा 
ने भरद्वाज से कहा, ओर भरद्ाजने उसी परावरविद्याको आङ्गिरस से 
कहा ॥२॥ अथवेवेद्‌ की मुण्डकोपनिषद्‌ की इन दो श्रुतियों से वेदमात्र 
का पहिला वक्ता ह्या ही सिद्ध होते हैँ । 

अथववेद मेँ प्राकृतिक पदार्थो के गुण वणेन द्वारा, मनुष्य, पञ्च, पक्षी 
आदिके रोगों कौ दवा का उपदेश है। जेसे-प्रथिवी ( मिद्री ) इसमे 
सपेके विषको चूषनेका गुणहै (सपं के कटेको भूमिम गदा 
खोद कर शास ठेने, जितना भाग छोड कर गाड़ देने से--सर्पं विष 


( द ) 


दूर हो जाता है )। प्रथिवी सम्पत्‌ ( ऊषर पडत मिद्व ) अथत्‌ रेह 
मिद्रीमें कफ वारी खासी को हटाने का गुण है । देवी मिद्ध मे (सौरा 
मृत्तिका ) केशोको काठ, छम्ब ओर दृढ बनाने का गुण है ओर खान- 
पान आदि में दिये स्थावर बिष को नष्टं करती है। उपजीकोद्भरत्‌ 
(दीमक की भिष्री) रण (घाव के गिरते पीव) खावको ओर नशा करने 
वाङे स्थावर विष से हृ मूच्छ ओर सपे विष कोभी नष्ट करती है। 
ऊंचे ठीके ओर पहाड़ों पर दौड़ कर चद जाने से तुरन्त कटे सपं का 
विष निब हो जाता है । अब जर्‌ का गुण कहते हँ । आपः ( जक ) 
जख में तुरन्त के धाव, स्वप्रदोष, नीद का न होना, ओर क्षेत्रिय ( वंच 
परम्परागत रोग ) को दूर करने का गुण है । ओर जर नेत्र-रष्टि-वद्धेक 
है। नदी के प्रवाहित जर में तैरने से सपं विप दूर होता है । अवत्क 
( उच से नीचे गिरता हआ जर ) हिमाख्य पवेत से निकरुते हूए 
रने का जर, हृदय जखन, भौर नेत्र जर्न को दूर करता है । नये करूप 
का जर ओर ॐंचे से नीचे गिरता हभ ( फाठ का ) जरू व्रणस्राव 
नाश्चक है । मेघवृष्टि धारा सके मूत्र को निकारु देती है । ओर जर सब 
ही रोगों का नाक्षक है । 

अभ्रि-रीत रोग को दूर करता है, सपं विप को जखा कर नष्ट 
कर देता है। छरमि दूषित आहार को शुद्ध करता दहै रुके मूत्र को 
निकारूता है ओर सुख से प्रसव कराता है। ओर सब रोगों का नाशक 
ओर रसायन दै । भूरिधायस पजेन्य ( पार्थिव अभि) ओर होमाभि 
( होम का अग्नि ) इन अभ्रियो के गुण उपर के गये जानो । विद्युत या 
बिजुखी इन्द्र ( विद्युत्‌ शक्ति वाखा ) इसके द्वारा सारे रोग दूर होते ई । 
वरुण ( विद्युत्‌ धारा ) मोजन मेँ से छृमि दोष को दूर करता है । रुके 
मूत्र को बाहर निकाङता है ओर रसायन है । वायु-मरंत्‌ ( साधारण 
चरता हुआ वायु ) वायु स्वास्थ्यपरद है, रारीर में दवा का काम करता 
है । सुख से प्रसव कराता है । सब रोग नाक्छक है । रुके मूत्र को बाहर 
निकाङ्ता है ओर रसायन है । वेधा ( प्रत्येक ऋतु का वायु ) इहस्पति 
( ऊपर का वायु ) मित्र ( साधनया यंत्रसेप्रेरिति वायु) इन सवो मँ 
उपर कटे गुण ह । मेघ, वृषा ( बादर ) गजना कर बरसता हआ सपं 
विष नाशक ह । चन्द्र ( चन्द्रमा ) चन्द्रमा की चान्द्नी सकेमूत्र को 
बाहर निकारूती है ओर त्रिय रोगों को दूर करती है । सूये-हद्य 
रोग, हलीमकः, कामला, अपची, गण्डमाङा, रिरोरोग को नष्ट करता 
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है । सुख से प्रसवं कराता है, ओर सब ही जानवर के विषको नष्ट 
करता है । क्षेत्रिय रोग को नष्ट करता है, मि नाशक है । रुके मूत्र को 
बाहर निकार्ता है । क्षेत्रिय रोग को नष्ट करता है । ओर सवं रोगना- 
राक रसायनरूप है । सूयं के पय्यीयवाची नाम-सूये, अयमा, सविता 
ओर आदित्य ह । 

आठ वसु जिनका वणेन वेदों मेँ है, उन आठ बसुओं के भिन्न २ 
गुणों के कहने के पश्चात्‌ अब अकारादि क्रम से अथवेवेदोक्त दवाओं 
के गुणों का वणेन करते दै । अभि-(चित्रक या चीता दवा ) यह दवा 
योनि दोष, गभं संखाव, जातधातक रोगों तथा योनि एवं गभाोशय में 
होने वाङ छृमियों का नाशक है । अङ्ग ( बो नाम की दवा ) बुखार 
को दूर करता है । अजश्रङ्गी ( मेदासिगी ) शरीर मे विष तुल्य मादक 
प्रभाव ानेवाङे छृमियों को नष्ट कर देती हे, भूत के दारा उन्माद का 
नाशकं है । अदिति ( गो के दृध; घी, दही, माठा आदि पञ्चगव्य ) सांप 
के विष को दुर करता है! अपामागं ( खेत अपामागे, का अपामागे, 
चिङ्चिडी ) सफेद चिडचिड़ी मन्दाग्नि, गानि; बमन; बन्ध्यापन, 
सन्तान स्तम्भन को दूर करता है, ओर छार चिङ्चिड़ी तृष्णा रोग, 
मस्मक रोग, पुरुषेन्दरिय को निबेखता को हटाता है ! ओर अधः स्थान 
( गदा, रङ्ग, योनि ) के अश रोग ( बवासीर) ओर उध्वं स्थान (मुख, 
नाक ) के अवदो को नष्ट करता है । बीय्यं स्तम्भक बाजीकरण हे । 
संक्रमित होने बाले द्रत रोगों को नष्ट करता है । अकं ( आक, अकवन } 
जननेन्दरिय ( जिङ्ग) मे हषे एवं बृद्धि करने वारी बाजीकरण है । 
अज्जैनकोण्ड ( कुह दृक्ष क्षेत्रिय रोग को नष्ट करता है । ओर खेत के 
अनुपज को नष्ट करता है । अन्त्य ““शमीस्थः ( पीपख्बन्दा, शमी ब्क्ष 
पर र्गा हु ) गमं स्थापन कारक हे, ओौर पुरुष द्वारा सेवन करने 
से पुत्र पैदा होता दहै एवं खी द्वारा सेवन करने से कन्या होती हे। 
ओर पुरुष के वीय्यं एवं समी कै रज का बहनि वारा है। अश्ववार 
( कांस ) सपे काटे विष का बन्धन रोकने बाडा है । असिक्ती ( नीलिनी, 
नीर ) केशों की सफेदी, खवेत इष्ट, गछत कुष्ठ को दूर करती है । 
आनन ( अञ्जन सुरमा ) इीमकः, पाण्डु, विषय भोग से हए रोग, 
अङ्गभेद्क, विसल्यक फैटनेवाङे विसपे, हृदय ओौर इवास रोग को दुर 
करनेवाङा आयुवद्धेक हे । आञ्जनमणि-सपेकाटे विष एवं स्थावर 
विष को नष्ट करता है। मोहरूप मानसिकरोग का नाशक दहै! सप्र 


( ५ 


दोष; निद्राक्षय को दूर करता है । एवं चिषतुल्य मादक प्रभाववाले 
कृमि्यो को नष्ट करता हे । हरीमक-पाण्डु, विषभोगजन्यक्षय, अङ्गपूटन 
विसे, इवास, हृदयरोग, नेत्ररोग को नष्ट करता है एवं आयु बढ़ने 
वाखा रसायन है । पञ्ुओं को स्वास्थ्य, पुष्टि ओर सन्तति शक्ति देने 
वाखा है । आसुरी-सफेद सरसोँ-रवेतदष्ट, गङितकष्ट को नष्ट करती 
है । खयो मँ सुभागत्व ओर सौन्दयं कान्ति बढाती है । इन्द्र ८ इन्द्रायण 
खाङ फर उछरनेवाठे, फकारनेवारे, छिपटनेवाङे ओर तिरी रेखावाले 
सर्पो के विषको दूर करता है ओर सब ही सर्पो के विष को नष्ट करता 
है । उपजीका--'उपजीकालुषिक्त ( दीमकों का मुखसराव ) नरा करने 
वाङ स्थावर विष को नष्ट करता है । उपजीका-उपजीकोद्‌ भरत्‌ उखाड़ी- 
उगछी वल्मीकम्रत्तिका, णसा को नष्ट करती है । ऋषभ ( अष्टवगं की 
ऋषभक दवा ) वन्ध्यापन ओर गभेपात रोगको नष्ट करती है जौर 
गमं स्थापन राक्ति देती हे । ओक्षगन्धि-( वृष्यगन्धाबखा ) बिष तुल्य 
मादक प्रभाव करने वाङ कृमियों को, भूतोन्माद को दूर करती है । 
ओदुम्बरमणि ८ गूलर ब्रृक्ष ) पुष्टि, बर ओर सन्तति उत्पन्न करने की 
राक्ति देता है । ओर पञ्युओं को स्वास्थ्य एवं सन्तान शक्ति देता है । कन- 
क्तक ( टङ्कण सुहागा ) सपं विष नाराकदहै। खाने सेसपे विषको 
बाहर ङे आतां है। कन्या ( बड़ी इलायची ) इसकी जड से सपं विष 
नष्ट होता है । करम्भ ( एर प्रियङ्खु, मारुकोनी ) खान पान मेँ दिये 
स्थावर विष के प्रभाव को नष्ट करती है । कल्याणी ( माषपणीं ) काम- 
राक्तिवद्धंक वाजीकरण है । कश्यपवीवहं ८ चमरी ्रगपुच्छ ) इसका 
द्याङ सारे रोगों मे हितकर है । कान्दा विष ( कन्द विष ) सपे विषना- 
दाक, अथात्‌ सपं विष को बाहर ठे आता है । कुमारिका ( बांद्चक कोड़ा ) 
सपं विष नाराक है (इसके फर नदीं आते, जङ्गकों में होती है ) छुषुस्भक 
( नेवरप्राणो ) सपं के विष को चूसने वाखा है । इसके मर मूत्र, ऊर, 
रोम, अङ्क, सपं बिष को निबेर कर बाहर निकार देते दै । ऊुष्ठ ( पवत 
पर का कष्ठ ) दिरोरोग, नेत्रान्ध, रक्तदोष को दूर करता है । नपुंस- 
कता नारक बृष्य है । एवं तृतीयक, चातुर्थिक, सन्तत ओर ऋतु के ज्वर 
को एवं मरेरिया उवर को नष्ट करता है । छष्णा-( नीलिनी, नीर ) 
पदि ही इसके गुण कषे गये । केावर्धिनी ८ भरङ्गराज, भांगरा ) कान्ति 
देने, तेज बढृने, धातु बृद्धि, ओर केशो को बदृने बाडी है । गन्धारिं 
( कचूर ) वर नाशक है । गुग्गुख ८ गूगर ) शरीर के कठिन रोगो, 
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शापङृत मानसिकखेद, छरूत रोग, बात रोग को दूर करता है ओर विष 
तुल्य मादक प्रभावकारी कृमियों को नष्ट करता है । भूतोन्माद्‌ का नारक 
है । घृताची-देखो बड़ी इरायची चीपद्र ( चीडवृक् ) विविध फुन्सी, फोड़ 
विद्रधि को नष्ट करता है । जङ्गिडमणि-मोह आदि मानसिक रोगों को 
दूर करती है । ओर अनेक प्रकार के असाध्य रोग इत्या द्वारा किये रोगों 
को नाश करता है । जीवन्ती-जीवन देने, रोग दूर करने, स्वास्थ्य 
रक्षक, बर पुष्टि देनेवारी रसायन ह । जीवखा-( सिंह पिप्पली ) प्यं 
के रोगों को दूर करती है! तरुणक-( दण रोहिष तृण ) सपे के कटे 
विष को नष करती है। तस्त॒व--( कड्वी तोरी ) सपं विष को नष्ट 
को नष्ट करती है। तिरु पिद्जी ( तिरो की मञ्जरी एवं नार ) क्षेत्रिय 
रोगों को नष्ट करती है ओर तिर ना के भस्म खेतों के अनुपज दोष 
को दुर करती दै । तौदी-( बड़ी इरायची ) देखो पूवं कहा । दभं 
( दाम ) सर्पं के काटे विष का बन्धक है! दभेमणि--स्वास्थ्य एवं 
दीघायु देने वाखा रसायन है । द बश्च ( दरामृख ) सन्धिवात सस्ति- 
ष्कवात ८ सग, ) रोगों का नादाक है । दासी-( काकजङ्घा ) उवर को नष्ट 
करता है । दत्ति ( जोक प्राणी ) सपे काटे बिष को चूसने वाटी है। 
देवी ( सौरा की महि) केशों को ङम्बे, कारे, दद्‌ बना देती है । 
नधसमार--( मेद मीठा कुष्ठ ) शिरो रोग, तृतीयक, सन्तत, ऋतु ज्वर 
को नष्ट करता है । नघारिष--{ ुष्ठमेद कड्वाकूट ) उपरोक्त गुण वाढा 
है । नमः-( वज्र अभ्रक ) दभमणि के गण जानो । न्दी ( जटा- 
मांसी ) विषतुल्य मादक प्रभाव वारे कृमियों को नष्ट करती है। 
नवती ( पिपीलिकायें ) सपं काटे विष को नष्ट करती है । परुषवार- 
( मूंज ) सपं काटे चिप का बन्धक है । पजन्य ८ दर्‌ हल्दी ) स्वास्थ्य 
जर आयु को प्रदान करती है, रसायन है । 
पणमणि = इसमे सोमरूता के सब गुण हँ । पाढा ( पाठा, पाद्‌ ) 
राख प्रहार क घाव को अत्यन्त राभ दायक है । पिङ्ग (हरिता) प्रसूति 
रोग, गभं भक्षक कृमियों, म्रतवत्सा रोग जन्म कर सन्तान मरजामे 
के रोग को नष्ट करती है । पिप्परी ८ पीपर दवा ) आक्षेपक, पक्षाघात, 
गदिया, आदि वातरोग को नष्ट करती है । जीवन देनेवारी रसायन है। 
पीरा ( पिप्पली ) विषतुल्य मादक प्रभावकारी, मियो को नष्ट करती 
है । भूतोन्माद नारक है । प्रभिप्णी ( प्रष्टिपर्णी ) बवासीर, दाद्‌, कुष्ट- 
रोग, योनिविकार, गभक्षय, आदि कृमियों से आक्रान्त रोगों को नष्ठ 
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करती है । विशेषतः योनिदूपक ओर गभंघातक कृमियों को नष्ट करती 
है । पेट्र (सफेद आक या अकं) सपं के काटे घाव पर रेप 
करने से विष को अत्यन्त निबेरु करती है, बमन विरेचन द्वारा विष 
प्रभाव को बहुत ही नष्ट करती हे । प्रकी-( सोमलता ) नश्चा करने वारे 
स्थावर विष की मृच्छ ओर उसके प्रभाव को अत्यन्त नष्ट करती हे । 
प्रमन्दनी ( प्रमदिनी घातकी ) विषतुल्य, मादक प्रभावकारी कृमियों 
को नष्ट करती है, भृतोन्माद नाशक है । ब्रह्य ( ब्रह्यवृक्ष उदुम्बर गूर )} 
ध्योनिदोष, गभलाव, जात घातकं रोग ओर योनि एवं गभोरय में 
होने वाङ कृमियों को नष्ट करती है। भमद्रा-( कृष्ण सारिवा ) रुधिर 
वहने, चोट से पिस जने, दण्डेजाने, कट आने, जर जाने ओर हङकी 
टूट जाने मेँ हितकर है । भरी मूर दमे ( उशीर-खस ) क्रोध, मन के 
उद्धेग रूप भ्रम ओौर उन्माद को शान्त करती है । मगध (पिप्पी ) गुण 
पिरे कहे गये हँ । मधु ( राहद ) सपे काटे विषका नारक है । मधु- 
जाता ( शहद की खोंड ) टेदे चरने बाङे सपं आदि ओर मच्छर जैसे 
विष कृमियों के विष को दूर करती है )--आगे छ्खिी दवाओं मेयेदही 
गुण हँ । मधुखा ( कपिख्द्राक्षा ), मधुश्चुत ( महूभा ) मधू ( मुख्हटी ) 
मयूरी ( मोरनी, उसके बचे ) सपेविषको चूसने नष्ट करनेवाङे है 
मित्र ( अतीस ) सपेविष नारक दहै! मुनि देवमूर ( अगस्त्य ब्रक्षकी 
जङ्‌ ) अपची-गण्डमाराओं को नष्ट करती है । यव पराठी (जौ कौ 
मञ्जरी, जौ की नार ) क्षेत्रिय रोग को हटाती दै ओर नार की मस्म 
खेत के अनुपज दोष को दूर करती है । रामा ( नीङिनी, नीर ) गुण 
पिरे कहे गये । रोपणका ( दूब ) हटीमक, कामला, पण्ड को नष्ट 
करती है । रोहणी, ( मांस रोहिणी ) रुधिर सराव, चोटसे पिसजाने, 
द्रेडेजाने, जख्जने, कट जने, हड़ो टूटजाने में हितकर है । रवण 
(नमक) ग्रीवा, कक्षा, वंक्चषणमें होनेवाखी विवणं हुई कठोर, बहने वारी 
अपची गण्डमाराओं का नारक है । रक्षा ( खाख ) टूट को जोड़ने 
पुराने घावों को भरते, नयो को शीघ ही ठीक करने, चोटको अच्छा 
करने वारी है । बचस्‌-( बचा, बच्छ ) गुण पदिरे कदे गये । दभं 
मणि के समान गुण । बरणमणि ( वरना ) वरणावती ओर बरण नामा 
मे देखो । बरणावती ( बरणों की पञ्चाङ्ग खान पान में स्थावर बिष को 
नष्ट करती है । वरूण ( वरदाय बश्च ) सपे विषनाशक, रिरोरोग नाशक 
है । वाक ८ बक पञ्चाङ्ग अगस्त्य बश्च का पञ्चाङ्ग ) मन्या. भवा, स्कन्य 
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अपची गोंडा को नष्ट करतां है । बाद ( मूबीकन्द ) सपेविष नाशक है । 
विक्षर ८ समुद्र फेन ) कफमय खासी को नष्ट करता हे । विवरूपा 
( कारा अगर ) पञ्चुओं के रोगो को दूर करता है । विष ( स्थावरविष ) 
स्प के काटे विषका नाशक है । विषाणा ( म्रगश्रङ्ग ) क्षेत्रिय रोगों को 
या जन्म क हृदय रोग को नष्ट करता है । विषाणा ( मेढा सींगी ) रक्त- 
खाव ओर बात रोग को दर करती है । विष्पुखिङ्ग का ८ गुद पुच्छ को 
निरन्तर उपर नीचे को उचकने वारी चिडिया ) सपं के कदे विष को 
नीचे के गदा अङ्ग से चूसने वारी है । दृषा (कपिकच्छ, कच ) दुबरेपन 
को दुर करती, नष्ट वीयं मे पुनः वीय्ये स्थापन करती एवं पुरुषत्व शक्ति 
देती है । ओर स्वास्थ्य प्रद्‌ है ओर वीकरण एवं रसायन है । शकुन्तिका 
(भासपक्षी ) सप काटे विषको चुस्रन कर ठेती हे । शङ्खमणि (शङ्खसुक्ता 
मासिकरोगों को नष्ट करती है! तथा विषनाराक है। शतवार मणि ( ष- 
भक ओषधि ) पुत्रोतपत्ति शक्ति को देती, नपुंसकता, गभेघातक कृमियों 
को नष्ट करती है; ज्वर नाशक है एवं उर एवं सन्दिग्ध रोगों को हटाती 
एवं रसायन है । शक ८ तोता पक्षी ) हटीमक, कामखा, पाण्डू रोगों 
को नष्ट करता है । रोगी के उसके पास रहने से उक्त “रोगों को आकर्षित 
करता है । शूद्रा (प्रियंगु रता ) ऽवर को नष्ट करती है । सोचि (ङुरा ) 
सर्पे के काटे विष का बन्धन करती है । वेत ( अर्कं सफेद ) वमन 
विरेचन प्ररेप आदि द्वारा सपे विषका अत्यन्त नाङक हे । समिध 
( सुगन्ध काष्ठ या शुद्ध काष्ठ ) पेटके अन्दर कीडों को नष्ट करती हे । 
सहदेवी ८ महाबला ) पञ्चुओं के रोगों को दूर करती हे। समुद्रफ्छ-- 
ईष्यौ, मानसिक, दाह को नष्ट करता है । सुपण ८ गरुड पक्षी ) चूषने से 
या अपने मलमूत्र आदि से सपे काटे विष को निवे करता है । सुभा 
( शा्पर्णी ) प्यओं के रोगों को दूर करती है । सोम ( सोमर्ता सोम- 
वही, महौषधि ) सपे के काटे विषको दूर करने की महौषधि है । मू. 
दि मानसिक रोगो, अयोग्य हीनदृष्टि, दूषित बाणी को ठीक करती है । 
खान पानमेसेषृमि दोषोंकोदृर करतीदहे। खी के प्रति प्रसङ्ग से 
इए उरःक्षत, राजयक्ष्मा को दूर करती है । क्षेत्रिय रोगों को दूर करती है 
हवि ( घृत, धृतादि सुगन्ध होम ) राजयक्ष्मा, वातव्याधि, सन्दिग्ध 
रोग, क्षेत्रिय रोग, इत्यादि रोगों को नाद्च करती है -। सास्थ्य ओर 
आयु को बढ़ती है । हारिद्रब ( दारुहल्दी के बृक्ष) इनमे रहने, इनके 
देन, वायु सेवन, ओर स्वरस कषाय के पान ओर अन्य योगों के सेवत 
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प्रलेप आदि से हरीमक, कामला, पाण्डुरोग नष होते ई । इसी अथवे- 
वेद का यह कौरिक सूत्र-दै जिसमे १६ संस्कारों को वणेन करने के 
अतिरिक्त-संसार के अत्यन्त प्रयोजनीय विषयों का-उङेव ओर वणेन दै- 
जिनको संक्चिप्न रूप से आगे दिखराया गया ह । 


कोकिक गृद्यस॒तम्‌ 


कोरिक सुत्र-शौनकीय आदि £ शाखाओं का संहिता का कल्पसूत्र 
नामक अङ्ग का एक गृह्यसूज है । इस पर पं० दारिरु एवं केदाव संक्षिप्त टीका 
मूल ओर संस्करण श्रीमिस्टर मारीस की ब्डमरिल्ड सादेब ने अमेरिका 
से प्रकारित छया है। अव तक संसार मे इसके सिवाय अन्यत्र यह 
कीं नदीं प्रकारित हुआ है । इसका अङ्गरेजी भाषा मे किसी २ अंशा 
का अनुवाद ब्दूमफिल्ड साहब कृत प १118 07 41972 ₹€08 
नामक प्रथ मे सन्निविष्ट हुआ है । इस सूत्र मे अथवेवेदोक्त मन्त्रोश्ारण 
क साथ अनेक प्रकारके णीय प्रक्रिया का विस्ठृत विवरण है । जैसे-- 
अथववेद के प्रथम काण्ड के दूसरे सूक्त म ओर दृस्रे काण्ड के तृतीय 
सूक्त मे देह से अत्यधिक खाव । जेसे--उदरामय, आमाशय, इत्यादिकं 
के निवारण करने के लिये सुञ्खघास ( 89001 शण 81578 ) ओर्‌ 
रना का जल छेकर दो मंत्र से प्रयोग छ्लिादहै। कोरिक सूत्र के 
इन दो मंत्री के उच्चारणं के साथ निश्नटिखित करणीय प्रक्ियाकामी 
विवरण है। “इन दो मंत्रं के उच्चारण करते समय (जो उच्चारण 
करते रद वह ) एक पेड़ मुञ्जधास के सूत से रोगी के शरीर मेँ कवच, 
या.यंत्र ( ताबीज ) की भाति बांध देवे। उसके बाद्‌ थोड़ी दीमक की 
मिदर को पीस कर जघ मे मिखा कर इस जरु कोरोगीको पान 
करावे । उसके बाद रोगी को धी ख्गा देवे ओर रोगी के गुह्य 
स्थान मेँ एूक देवे । इस प्रकार अनेक मंत्रों के साथ अनेक प्रकार 
के करणीय प्रक्रिया का विवरण कौरिक सूत्र में है। यह सूत्र छिखितं 
प्रक्रिया आदि अथववेद मे भी है। इस विषय में इस समय भी मतभेद 


णमिति कोकानां 
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है। & ८ क्रिसी रेके मतम यह है जो, यह प्रक्रिया सब अथवेवेद 
के मंत्र रचना समय या उसके परघर्ती कारु मे परिवर्सित हुआ है । 
इस कोरिकसूत्र मे वर्णित प्रक्रियाओं के भेषञ्यविज्ञान ओर चिकित्सा में 
अधिकतर ज्ञान दृष्ट होने से स्वतः ही भनमे होतादहै, जो ये प्रक्रियायें 
अथर्ववेद के समय रहने पर भी परवर्ती कार मेँ बदर गयी थी । 
प्रक्रियाओं को बदलने के सम्बन्ध में मतभेद होने पर भी कोरिक सूत्र 
अथववेद के पीके ओर आयुर्वेद मन्थो के पिरे रचित हुआ था-एेसा 
मानना दी पड़ेगा । 


अथवेवेद्‌ के “"मेषज्यानि” ओर “आयुष्याणि सथ्ुदायमन्त्र । 


इन सब मंत्रों मे अथववेद के समय हिन्दुओं को आयुवेद के ज्ञान 
का परिचय पाया जाता है। कोन २ मंत्र किसर रोग को सम्बोधन 
करके रचित ओर मंत्र रोगं के प्रतिषेधक भेषज ओर धातु को सम्बो- 
धन कर उच्चरित हए । जो सब मंत्र रोगों के प्रति सम्बोधित हँ, उनमें 
विरोष २ छक्षण वर्णित हैँ । दृष्टान्त स्वरूप जेसे-“तक्षण'' वा “वर? । 
इस रक्षण ॐ अनेकों सूक्त मे वर्णित दह-प्रथम काण्ड, २५५ सुक्त, पञ्चम 
काण्ड, ¢ सूक्त, २२ सूक्त ; छठा काण्ड, ३ सूक्त; २० सू०, ९५ सू) १०२ 
सू, ११६ सू०, इन सूक्त मे ऽवरों के अनेक रक्षण वर्णित इए दै । ओर 
उनका ओषध स्वरूप “कुष्ठः नामक भेषज को ( 0085 8661088 
0 90105 ) आह्वान किया गया हे (५ का० सू० ४ ) जो सब मंत्र 
किसी सेषज को सम्बोधित कर सब भेषज या उसका रस सेवन का 
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( लि09] 11090100 ) विरोष उनल्टेख अथववेद मे भी पाया 
जाता । ये सब भेषज गरे मे, हाथ मेँ, दारीर के अन्य स्थान मेँ यंत्र 
( या तागा परिहस्त वर्य ) बन्धन किया जाता है। कौरिकसूत्र मे इस 
प्रकार बन्धन के साथ अन्य २ द्रव्य सेवन करने की व्यवस्था भो है। 
जैसे -कोरिकसूत्र २५।६।९; २०।१०।१९ २९।२८।२९ इत्यादि । धातु 
घटित ओषधों मे भूतयोनि को भगने के थ्यि सीमा का यंत्र (१ का 
सू ६ ) ओर एक सौ वषे परमायु ओर प्रभूत शक्ति पाने के छ्य सोने 
का यंत्र ( १का० सू १६) धारण करने की व्यवस्था है। चिकित्सा 
राखो के इतिहास की आरोचना करने से जाना जाता दहै जो पषिङे 
ओषधों का बाहरी व्यवहार ( 6४16109] शणु)} 1081100 )} ओर पीके 
अभिज्ञता की बृद्धि के साथ २ भीत्तरी व्यवहार { 1४६6108] 2011101. 
81810 ) हयो जाता है । पहिरे हाथ या गे मेँ धारण, पीडे माछिस 
या प्रेष रूप से व्यवहार ओर शेष मे ओषध रूप से अति सृुष् मात्रा 
सँ सेवन, इसी प्रकार ओपथ सेवन का करम विकाश संघटित हो जाता 
है । इम छोग अथववेद में ओषधि्यौ को बाहर धारण मेँ हिन्दू चिकि- 
त्सा के पहि उन्मेष देखने मे आता है । जिन भेषजं का ( जेसे-- 
अश्वत्थ, चैर, हरिद्रा, अपामागे, मुज्ञ, शमी, प्रशिपर्णी इत्यादि ) यत्रो या 
बूटियों या ओौषधों को अथवेवेद्‌ मँ बाहरी ( शरीर के किसी भाग मेँ ) 
भाग मेँ धारण करना बताया है । पीडे उन्ही सब मेषजों को ओषधि 
रूप से सेवन की व्यवस्था बतराई गई । धातुओं मे से सीसा ओर 
स्वर्णं की अथर्ववेद में शारीर के बाहरी भाग में धारण करने की व्यवस्था 
है । पीछे के तन्त्र भरन्थो मँ ये दोनों एवं अन्यान्य धातुओं के भस्म 
ओषध रूप से सेवन करने की व्यवस्था हई है। निन्नछिखित कई एक 
पृष्ठो मे अथववेद के प्रत्येक काण्डं मँ जो सब रोग ओर भेषज मूलक 
सूक्त है, उनका अति सुक्ष्म विवरण दिया गया हे । 


प्रथम काण्ड ॥१॥ 


दूसरा सु० ! देह से अत्यधिक स्राव (उदरामय, आमाश्चयादि ) निवा 
रण के लिये मुञ्जघास छेकर मंत्र ) रतीय काण्ड में दरे सू मँ इसी उदेश्य 
से “द्यरना का जर ठेकर ओर एक मन्न हे । छठा काण्ड मेँ ४४ सूच में 
ओर भी एक मंत है। मुञ्लघासं को यत्र रूपसे वांधने की प्रक्रिया कौशिक 
सू मे (२५।६ ) ओर दारि की दीका मेँ विस्तृत भाव से छ्खिा है । 


( १२ ) 


तीसरा सू । कोष्टवबद्ध ओर प्रसाव विरुद्ध मेँ मंत्र । इसी सृक्तमें 
परचन्तीं कार चिकित्सकों का बस्ति यन्त्र की नाई एक प्रकार कै वृण की 
सहायता से चिकित्सा विषय का उद्ेख है । कौरिक सू० मे इस विषय 
की जो विस्तृत व्यवस्था है, उसका अवाद नीचे दिया हआ है । कौरिक 
सूत्र ( २५।१०।१९) इन मंत्रा के उच्चारण करते समय मूत्र का वेग 
जिसमे हयो, एसा द्रव्य रोगी के शरीर मेँ बान्ध देवे । उसके बाद्‌ दीमक 
की माटी पतिका ( लप्पाश्पता०९ ००५ ) सूखा गुण्डान प्रमन्द ओर 
काठकार्गुडा जरम भिजा कर वही जरुरोगीको पीनेको देवे। 
इस सूक्त का रेष दो मत्र उच्चारण करते २ मरार मे एक शराका- 
एक सखाईं ( "618 ) प्रवेश करा देवे । उसके बाद मूत्रनारी मेँ 
दाराका दिख्वा दे । शेष रोगी को आक, पद्म का रिकड़ ओर उर इन 
तीन द्रव्यो का पाचन सेवन करने को देवे ! कोष्ठबद्ध होने पर भी इसी 
भकार व्यवस्थाहै। १६ सूक्तं । सीसा का ताबीज। भूतो को भगाने के खये 
व्यवस्था है । १७ सुक्त रुधिर गिरने को रोकने के छियि मंत्र । टीकाकार गण 
कहते है जो रक्त खाव का अथे कटने से रक्तखाव ओर अत्यधिक रजो- 
निस्सरण ये दोनों समद्चना होगा । इन मंत्रो के सहित कौशिक सूत्र (२६।१०) 
धूलि ओर पत्थर का चृणं जखम कौ जगह चढ़ा देने से रक्त बन्द करने 
की व्यवस्था दी है! ररव सू०।! पाण्डु ( कामला-केदाव की दीका ) 
रोग के प्रति मंत्र। इस सुक्त मेँ विरोष कोई जानने के छिये सेषज का 
उद्धे नहीं । कौशिक सूत्र मेँ (२९, १४) इस मंत्र के साथ करणीय 
प्रच्छ्या का विवरण है! २३।२४ सूक्त । दवेत कुष्ठ रोग के प्रति मंत्र । 
रजनी ( हरिद्रा ) ( 0००2 100६9 ) इस रोग को दूर करने के 
लिये उद्िखित हई है। आयुर्वेद भरथो मे इष्ठ रोग मे हरिद्रा का व्यव- 
हार अधिकता से हआ है 1 कोरि सूत्र मे (२६२२ २४) मंत्रों के साथ 
करणीय आसुषद्धिकछ प्रक्रिया वर्णित हई है । सायनाचायं ओर केशव ने 
अपनी २ दीका मे कुष्ठ के सिये शङ्गराज, दरिद्रा, इन्द्रवारुणी, ओर 
नीका का उद्धेव करिया है ! २५ सू० । तश्षण ( ऽवर ) इस सूक्त का 
ओर नीचे ङिखे सूक्ता का विषय ५ का० ४ सूक्त, २२ सूक्त; & का० २० 
सू» ९५ सु>) ३ सु० १०२ सू, ११8३ सू; १९ का० ३९ सू०। स्चुत 
जैसे उवर को रोगों का राजा कहा है उसी प्रकार अथर्ववेद में 
“तक्षण"” को सबकी अपेक्षा भयानक कह कर ङ्खिा है । इन सब सृक्तो 
में ज्वर के क्षणादि भली-मति स्पष्ट हआ है । छक्षुणादि मङेरिया 


( १३ ) 


उ्वर के साथ बहुत मिरे है । प्रधान रक्षण पयौय क्रम से उत्ताप ओर 
रीतावस्था; ज्वर को छोड कर ओर दो तीन दिन अन्तर देकर 
ज्वर होना । ज्वर के साथ मस्तक व्यथा, खासी वरास ( क्षय रोग ) 
पामन्‌ (तक्षण का भाई, चूखकना ) ओर पाण्डु ( कामा ) आकर योग 
देता है । उत्ताप ज्वर का प्रधान रक्षण होने से उच्ठिखित हा है । 
१ का० १२ सू० में “विद्युतकोः जान पड़ता ह अम्मि का रूपान्तर कहा 
है, उवर, माथा व्यथा, काश के कारण होने से निर्दिष्ट हभ है । ज्वर 
दूर करने के छिये मंत्रोच्चारण ओर कुष्ट नामक ( (08०8 81660108 
01 21201078) शक्ष॒ के यंत्र धारण की व्यवस्था सूचित हई है! कोशिक 
सूत्र मे ओर भी अनेक आनुषङ्धिक प्रक्रिया वर्णित हुई है; विस्तार भय 
से उन विषयों का उदेख नही किया गया। कौ° सू साुवाद्‌ मँ देखना 
(३५ सू) । सोने का यंत्र एक सौ वषं परमायु ओर प्रमुत शक्ति खाभाथं 
धारण करना चाहिये एेसा छ्िखा है । 


॥ द्वितीय काण्ड ॥ 


३ रा सू प्रथमकाण्ड दुसरा सू देखो । चतुथं सू० विभिन्न रोग 
ओर भूत योनि के स्यि “जङ्गिडः नामक वृक्ष को उपठक्ष कर मंत्र । 
टीकाकारगण इस जङ्गिड ध्क्ष के स्वरूप को अब तक निश्चय नहीं कर 
पाये । सीषे छिखा हे “वाराणस्यां” प्रसिद्धः --काश्ची में मशद्रूर है । १४ 
काण्ड ३४ सू° मे ओर १९ काण्ड १५ सूक्त मेँ इस सम्बन्ध मे ओर भी 
दो मंत्रहै) ८ म० सु० क्षेत्रिय ( पत€1601181101868868, एण1100 
धष 0008 प्ण (दमि 05-दइसका अनुवाद रामक रोग का मंत्र 
हस रोग को टीकाकारगण पुरषावुक्रमसे प्राप्न यक्ष्मा रोग कहकर निह 
कियाहै। इस यक्ष्मा रोग के सम्बन्ध मे अनेक मंत्र हैँ। तीसरे 
काण्डम &ठासू० में हरिण के शृङ्गः के यत्र की व्यवस्थाहे। १९ 
काण्ड मे ३९ सु० मेँ कुष्ठ ब्रश को अन्य २ रोगों में यक्ष्मा को आरोग्य 
करने के ये प्रस्तुत हृ है । ९ सूक्त अथववेद मँ अनेक स्थलों मेँ 
भूतयोनि, अप्सरा, गन्धव प्रश्ृति अमाजुषिक प्राणिको रोग के कारण 
कहकर निर्देश किया हे ( ६।२७ ) इस सू० भँ थह सब भूत योनि के 
आक्रमण से रोगी की रक्षा करने के छियि दश्च प्रकार के वृक्षोंका यत्र 
धारण करने की व्यवस्था की है । २५ सू० प्र्निपणीं ( प्रशा भपत8 
00गवाण78 ) बृ के प्रति मंत्र । रोग के हतुभूत कण्बनामक दैत्य 


( १४ ) 


को विनासा पृष्णिपणीं नामक बृक्ष को अनुरोध किया गया है । सुश्रुत 
ने ग्ंखाव रोग मे दूध के साथ परष्िपर्णीं की ज्यवस्था कियी हे । 

३१ ओर ३२ सूक्तम पञुके छमि का “गोः कमिः?--केशव की 
टीका है । ओर पञ्चम काण्ड २३ सू० ओँ रिष्युओं ( बे ) की कृमि के 
मंत्र है । इन तीन सूक्तं मे अनेक प्रकार के छृमियों का वणेन देख पडता 
है । सादा, काङा, तीन मस्तक वाङ, चतुमंस्तक, नाना रंगों के कृमियों 
का वणेन है । इन सब सूक्तों मे किसी प्रकार के भेषज का वणेन नहीं 
पाया गया । केवर मंत्रं की सहायता से कृमिनार की व्यवस्था है । 
तीसरा काण्ड ५ म सूक्त मे आर्थिक उन्नति खाभ कै खियि पणेवरकष 
का यंत्र इस परणवरृक्च को परवन्त कार मे पलास ( 5४1 ए70ण 
००६४ ) नाम से कहा गया हे । £ ठे° सूर मेँ अस्वस्थ वृक्ष को शतु 
नाश के यि ओर हरिण शङ्गः का यंत्र धारणं करे । (२ का०८ मसु ) | 


॥ चतुथं काण्ड ॥ 

४ थं सू । नष्टवीयं ( 107०४60५ ) उपद्धार के खये कपित्थक 
( एला0णा2 काशृधणपपः ) नामक वृक्ष का उदेश्य के लिये मंत्र । 
६।७ सू० विष ्ञाड्ने का मंत्र किसी ओषधिके नाम का उदेव नहीं । 
९ वम सु० पाण्डु, यमा, दोषस्थ ज्वर के ज्ये महम (06101४66 ) 
कौशिक सूत म (५८८ ) छ्खा गया है कि बिधि से उसमें महम का 
यंत्र वान्ध देना चाहिये । १० सू० इस सू० में दीघंजीवन के छियि 
मुक्तायत्र धारण की व्यवस्था की ह । मुक्ता की उत्पत्ति के सम्बन्ध 
मे हम खोगों मे जो प्रवाद्‌ प्रचरित है किस्वाती नक्षच्र का जर सीप 
मे पड़ने से मुक्ता रूम से परिणत होता है, उसी प्रवाद्‌ की सूचना इस 

सूक्त भे पाई जाती हे 1 ५॥ 
१२ सू मेँ क्षत आरोग्य के ख्ये अरुन्धती नामक कता के उदेश्य से 
यह्‌ सूक्त रचित हुआ है । इस सम्बन्ध में पञ्चम काण्ड ५म सू° म 
ओर भी एक मंतव्रहे। उस मंत्र मेँ (५, ५, ५, ) कहा गया है-“हे 
अरुन्धति ! तू पाशः अरवत्थ, खदिर, धव प्रश्रति वृक्ष के अवलम्ब 
से उटी है इस सू० मे अरुन्धती को शिलादि ओर लाक्षा (190 ) कहं 


{--ए50पा 10 006 भर, एल्ल्ा एठा, ए णपषटीम पलल तपा ज 
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( १५ ) 


कर सम्बोधन किया गयाहे किसी २ने कहा है कि अरुन्धती का स्वरूप 
नदीं माद्म होता है । अनेक रोगों ने छाक्षारूप होने से निर्देश किया 
है। दोनों सृक्तों मे अरुन्धती क्षतरोग के आरोग्यता के खयि निर्दिष्ट 
हुई है ।,& ठा काण्ड १०९ सू० मे पिप्पडी ( प्श्‌610ध' ) क्षत 
के आरोम्याथं स्तुत हुआ है । १७,१८, १९ सूक्त । ये तीन सूक्त 
अपामागे ( चिङ्विड़ी ) ( ^011118011168 85[0678 ) नामक ओषधि 
के उदेश्य से रचित हृए हैँ । इस अपामागं ओर इस का क्षार परवत्ती 
कार के आयुवेद ग्रन्थों मे बहूत परिमाण से व्यवहृत हज दहै । इन 
तीन सूक्त म अपामागे की बहुत प्रशंसा वर्णित है । प्रत्युत इसको 
भेषजो की राणती कह कर निर्दिष्ट की गयी है । ग्रह भेषज सब भ्रकार 
के दोष युक्त रोगी, दैत्य ओर पाप को दूर करने मँ समथं है । २० सू 
इस सू मेँ छिपी हुं भूत योनि आविष्कार करने के खयि मंत्र है। 
पदि ही कहा गया है जो, भूत योनि को अनेक रोगों का कारण 
कहकर अथववेद में निरिं हआ है । कौशिक सूत्र (२८७ ) इस विषय 
मे करणीय प्रक्रिया वर्णित है। दारि अपनी टीका में प्रसङ्ग वरा सद- 
पुष्प व्यवहार के खियि उद्धेख किया है । 


। षश्चप क ण्ड ॥ 

, थे सू० ^“तक्षणःः ( उवर ) उ्वर दूर करने क सिये छुट नामक बरक 
को आहवाहन किया गया है ( १म का० २५ सू) ५म सू०। क्षत आरोग्य 
कल्प मे अरन्धती की आराधना है । ४ का० १२ सू० । ) 

१३ सू० । सपं बिष का मंत्र षष्ठ काण्ड, १२, १३ सू° सूक्त मे सपं 
विष के ओर दो मंत्र ह । अनेक प्रकार के सरीसरप का उदेव इन तीन 
सूक्तं मेँ देखने मेँ पाया जाया जाता है । जैसे--किरातन, धूसर बण; 
कष्णवणे, चाका चाग का दाग विरिष्टं इत्यादि । इस प्रसङ्ग मे मधु का 
उल्ङेख देखने भे आता है । कौशिक सूत्र मँ ( २९।२८।२९ ) सपं विषकी 
चिकित्सा मेँ रोगी को शीघ्र मधुपान कराने की व्यवस्था दियी गयी हे । 
२२ सू! तक्षण--( १म का २५ सू०। ) २३ सू०। रि्युओं के 
क्रुमि (२का० ३१ सु०।) 


॥ षह कण्ट ॥ 


तीसरा सू० । तश्छण ( श्म का० २३ सू2।) १२ सू सपे विषका 
मंत्र-( धम का० २३ सु०।) 


( १६ ) 


१४ सु०। बरस ( क्षय रोग (08001107 ) रोग के निवारण 
कामंत्र] 

१६ सू० । चश्च रोग ( 0091038 ) आरोग्य का मंत्र टीकाकार 
गण इस सूक्त को चक्षु रोग में सरिसों का (५६९१ ) व्यवहार सूचित 
होताहै । कौरिक इस सुत्र के संत्रमें ( ३०१७ ) इस सम्बन्ध में 
विस्तृत व्यवस्था दष हाती है । इस मंत्र के उच्चारण के साथ सरिसं ब्क्ष 
के यत्र, सरसों के तेर सिक्त करके बान्ध देवे, सरसों के पत्तेका रस 
सेवन करने को देवे ¦! ओर पत्ते को पस कर नेत्र के उपर प्रेष करे । 
२० सू° । तक्चण ५ म काठ २५ सु०। ) 

२१ सु० केशदृद्धि के मंत्र । & ठा काण्ड १३७ ओर शद ₹ासू०में 
नितन्नी नामक र्ता को केरा बढानेके यियि की गई है इस नितन्नी 
छता का स्वरूप स्थिर नही हुआ है । मंत्र मँ यहां तक कटा गथा है जो 
यह कता को जमद्भि अपनी कन्या के खयि मद्री से उखाड़ था । इस 
छता को सम्बोधन करके कहते है-“दे रते ! तु पुरातन केश को दद्‌ 
कर, नये केरा को उत्पादन कर, ओर वतेमान केसो को घन कर दो 
( ६१ १३६।२)। छठे काण्ड म ३० सू म “शमी वृक्षः ८ 1080108 
80100618 0 ^. पण ) के बदन के खयि बुखाया 
गया हे । 

२४ सू०। शोथ (10108 ) वक्षः पीडा (16811 1860886) इस 
पीडा के छ्यि खत (सोतेके) के जल की व्यवस्था की गयी है। 
१ का० ८३ सूक्तं भें भी शोथका ओर भी एक संत्र है। कौशिक सूत्र 
( ३२।१४ ) २५ सू० शरीर के उपर गण्डमाखा का मंत्र है । कोशिक सूत्र 
( ३०१४ ) ८३ सू० मे एक ओर मंत्र है । ५७ सु० मँ गण्डमाङा की 
चिकित्सा मे जारुस गोमूत्र व्यवहृत हु है । ३० सू० में केश दृद्धि 
के छ्यि शमी बरक्ष को बुखाया गया है । (२१ सु० ) ३० सू रोग का 
मूर कारण अप्सरा, गन्धव सबको दुर करने के खयि “अजशृङ्गी? को 
( 0तापभूश ०४७ ) जाह्वान किया गया हे । ४४ सू०। देह से अत्यधिक 
साव निवारण का संत्र ष्म काण्ड; ररा सू० । ५७ सू० गण्डमाला की 
द्वा इस सूक्तं म कही गयी है। जाटसू अथाौत्‌ गोमूत्र इस रोग में 
व्यवहृत होता हे ! कौरिक सूत्र (२२।१११३) मे वर्णित है जो गण्डमाङा 
पर गोमूत्र का फेन छेयन करे । ( २५।८३ सू° देखो । ८०्म सू० पक्षा- 
घात आरोग्य करने भँ सूयं को इस सूक्त से स्तव किया गया है । ८२ म 


( १ ) 


सु° इस सू० म अपची गण्डमाखा ( केशव ओर सायन ) रोग के आरो- 
ग्याथं संत्र विहित हुआ है । २५ सु° देखो । ८५म सू मेँ यक्ष्मा येग को 
दूर करने के छिये “भरण” ब्क्ष के ( भरणी 148 0५६1१४5 ०1 
(19806108 10880776 >) यन्त्र धारण को न्यवस्था कियी है | 
कौशिक सूत्र में ( २६।३३।३७ ) यह्‌ बन्धन प्रक्रिया सविस्तर वर्णित ह । 

९० सु> । इस सू० मँ-“शूक रोगः” ( कौलिक ) निवारण कल्पसे 
मंत्रहे। इस समे किसीभीदवाका नामनहींहै। केवरु मंत्रकी 
सहायता से प्राचीन ॐोग इस रोग को आरोग्य करते थे! ९१ सूम 
ज्ञर मिशित यव ( ४816 ) ˆसब रोगों -मे प्रयुज्य होती-इस सूक्त 
म छिखिा है। ९५ सू में तक्षण कां ९।२५ सू १०२ सू० तक्षण-१ 
काण्ड २५ सू० १०९ श्चुत रोग की चिकित्सा मेँ पिष्पडी का ( एभ्‌76ः 
०80 ) व्यवहार सूचित होता है । छ थे कां में १२ सू० १११ सूर्म 
पागरूपन की दवा है । ११६ सू० में तक्षण -१ म काण्ड, २५ सू०। १२७ 
सू । इस सक्त मँ “चोपद्रु क्ष” सब रोगों के प्ररमनाथं उल्रेख किय 
गयां हे । १३६-१३७ इन द्‌) सूक्ता मे केश बृद्धि के छिये नितल्नी नामक 
ठता को सम्बोधन किया गया है । २१ सू० देखो । 


सप्रम काण्ड ॥ ७ ॥ 


५६ सू° सपे विष का मंत्र-५ म काण्ड १३ सू० ५४।७६ सु° इन 
दो सू मँ-“जायान्य'” नामक अबद की चिकित्सा का मंत्रहै। ८३ 
सू० मे शोथ रोग का मंत्र है । 


चतुदश काण्ड ॥ १४॥ 
३८ सू०। २ काण्ड । ४ सू देखो । 


उनर्विक्ष काण्ड ॥ १६ ॥ 


३५ सू०। ररा काण्ड ओर ४ था सू० देखो । इस सृ० मे गागर 
का (6०19116०) मीठे गगनपूर का रोग नारक की शक्ति का वणेन 
है । २९ सू० मेँ कुष्श्च की आराधना का मंत्र है । इस स्थान मे इष्ठृक्च 
को सब प्रकार के रोग ज्ैसे-उ्वर, कास, रोग इत्यादि आरोग्य करने 
के खयि बुराया गया है । १ म काण्ड २५ सू०। 


( १८ ) 


उपरि उद्धिखित तालिका देखने से पता क्गता है जो; प्राचीन हिन्दुओं 
की चिकित्सा सम्बन्धी ज्ञान का उत्तम आभास पाया जाता है । अथवै- 
वेद्‌ मे जिन सव रोगों की चिकित्सा या जिन सब भेषजो का रोग 
नारक क्चमता मन्त्रो मे सूचित हई है उन्ही सब रोग ओर भेषज के 
सम्बन्ध मे कोरिक सूत्र मे विस्तृत वणेन हे । 

ओर देशन्यापी अदधत या अलौकि-साप्ुहिक दैविक घटना होने 
की सूचना-प्रकृति फ विपरीत कार्ययो से वर्षो, महीनों, दिनों पिरे से 
होती है। इसका भी विष उपयोगी वणेन आया है । यह कौ० सू 
अनेकों उपकारी उपदेश रत्नो से पूरित सबको देखने तथा रखने योग्य है। 


भवदीय- 
उद्थनाराथण सिह । 


‰ श्रीगणेशाय नमः ® 


< अथवेकेदीय-कोशिकसु्म्‌ शू 





` क्थ विधि वक्ष्यामः।॥ १॥ स पुनरान्नाथप्रह्थयः 
॥ २॥ आन्नायः पुनमेव्राथ ब्राह्मणानि च ॥ ३ ॥ तद्यथा 
ब्राह्मणविधिरेवं कमलिङ्ञा मघ्राः। ४ ॥ तथान्पाथोः ॥५1 
तथा ब्राह्मणलिङ्ा मन्राः॥ ६॥ तद्भावे सम्प्रदायः ॥७॥ 
परसुक्तस्वाह्ाह्मणानाम्‌।। ८ ॥ यज्ञं व्याख्यास्यामो देवानां 
पितणां च ॥ ९ ॥ प्रा्चख उपांशु करीति ॥१०॥ थज्ञो 
पवीती देवानाम्‌ ॥११॥ प्राचीनावीती पितिणाम्‌ ।॥१२॥ 


भाषाथः- वेद्‌ की संहिता माग को पढ ठेने के अनन्तर वेदमं त्रो से यज्ञ; 

संस्कार आदि का विधान हृ है । अब्र उस बिधि को कहते है । अथौत्‌ 
शान्तिक, पौष्टिक, आभिचारिक ओर अदत कमं संहिताबिधि में उप- 
दिष्टहै। यह कमं तीन प्रकार काहै। विधिकमं, अवबिधिकमं ओर 
' उच्छुय कमं। इनमे से विधिकमं तीन प्रकार का हे (प्रत्यक्ष, अनुमान 
ओर दाब्द्‌ ।१॥ उक्त विधि का ज्ञान वेदसे होता है। ओर बेद म विधि 
`, ज्ञापक मंत्र ह ओर ब्राह्मण ग्रन्थ मेँ वेद्‌ मंत्रोंका कर्मोमे विनियोगहै 
॥२॥ जैसे जा्यण विधि हैँ उसी प्रकार कमं-लिङ्ग मंत्र दहै ।॥२।४॥ 
इसके अभाव मेँ वेदाचार्य्यो की परम्परा से यज्ञादिकों के करने की 
प्राचीन प्रथा मी प्रमाण है ।५।६।७॥ आचार्यो के पठन-पाठन के विश्र- 
ह होने ओर पढ़ने शी परम्परा नष्ट होने ओर प्रमाणो की वपिस्पृति 
होने से यज्ञादि करने की प्रक्रिया ने विकृत रूप धारण कर छखिया है ॥८॥ 
अतएव देवताओं एवं पितो के यज्ञो का उपदेश्च करेगे ॥९॥ पुवं मुख 
होकर देवकायं उपा ( बिना मंत्र बोले ) करे ॥१०॥ देवकायं करनेमेँ 
यजमान यज्ञोपवीती होकर करे ओर पितृकाय मेँ प्राचीनावीती हो 
करे ॥११।१२॥ 


र अथवेवेदीय-कौरिकसूत्रम्‌ । 

` प्राशदग्बा देवानाम्‌ ॥१३॥ दक्षिणा पिततणाम्‌ ॥१२॥ 
प्रागुदगपवगं देवानाम्‌ ।१५॥ दृक्षिणप्रस्यगपवगं पितु- 
णाम्‌ ॥१६॥ सक्रल्कमे पितणां ज्यवराध देवानाम्‌ ॥१५७॥ 
यथादिष्टं वा ॥१८॥ अभिदश्िणमाचारो देवानां प्रसव्यं 
पितणाम्‌ ॥१९।। स्वाहाकारवषटरारप्रदाना देवाः ॥२०॥ 
स्वर्घाकारनमस्कारपदानाः पितरः ॥।२१॥ उपमूललनं बर्हिः 
पितणाम्‌ ॥२२॥ पवसु देकानाय्‌ ॥२३।॥ प्रयच्छ पर 
मिति दमी्ाराय दात्रं प्रयच्छति ॥२४॥ ओषधीदीन्तु 
पवेन्निद्युपरि पवेणां लृत्व। तृष्णीमाहस्योतच्तरतोऽग्नेरुप- 
सादयति ॥२५॥ नाग्निं विपयौवर्तेत ॥२३॥ नान्तरा 
यज्ञाज्ञानि उयवेयात्‌ ॥२७॥ दश्िणं जानु प्रसुस्य जुहोति 


पूवं या उत्तर मुख करके देवकमे ओर दक्षिण की ओर मुख कर 
के पितृकमं करे ॥ १३॥ १४ ॥ दैवकमं की समानि पूवे या उत्तर 
दिक्चामें ओर दक्षिण या पश्चिम दिशा में पितृकमे की समाप्ति करे 
॥१५।।१६॥ पितरों का कमे एक ही बार होता है । ओर तीन अवरां 
कमं देवताओं का होता है ॥१५॥। या आदेशासार कमं करे ॥ १८॥ 
दहिने हाथ को सम्मुख करके दैवकमं करे ओर अपसन्य होके पिदृकमं 
करे । १९ देवताओं के नाम के अन्त में स्वाहा, वषट्‌ जोड़कर (चतुर्थी 
विभक्ति के पीडे ) देवताओं को हवन आदि करे ॥२०॥ ओौर पितरों के 
ण्य “स्वधा” ओर “नमः ङ्गाकर पिण्डादि देवे॥२१॥ मूर सहित कुरा 
पितरों के छ्य (जड के पास से टूटा) ॥२२॥ ओर जो रा गिरो पर 
से टूटा हो उसका व्यवहार देवकायं मे करे ॥२३॥ “प्रयच्छ पञ्चम्‌" 
इत्यादि मंत्र पठ्‌ के दांत बारा अख कुर को काट कर छने के छियि 
देवे ।॥२४॥ “ओषधीदान्तुपवेन्‌०” मंत्र पद्कर कुश के गिरहों पर से 
काटकर्‌ तृष्णीं खावे ओर अम्नि के उत्तर भाग मे धर देवे ॥२५॥ एषं 
यज्ञमान या उसकी पली या बह्मा कायं समाप्र होने पर अमि के विरुद्ध 
मुख होके न जवे ॥२६॥ यज्ञ की वेदीकी ओर अङ्गो कोन फैरावे 
॥२७१ दृहिने जानु को भूमि पर देक कर आहूति देवे ॥२८॥ चतुर्दशी 


अथवेवेदीय-कौशिकसूत्रम्‌ । ३ 


॥२८॥ या प्रवो पौणेमासी सालमतिर्थोत्तरा सा राका 
॥२९॥ या पूवोभावास्या सा सिनीवाली योत्तरा सा 
कुहः ॥ ३०।। भद्योपवसथ इस्युपवर्स्यद्भकमश्चाति ॥३१॥ 
मधुलबणमासमाषवजेम्‌ ॥ ३२॥ ममाग्ने वचे इति 
समिध आधाय व्रतश्ुपेति ॥३३॥ वरतेन स्वं तपत इति 
वा ॥२४॥ ब्रह्मचारी वरत्थधः हायीत ॥६५॥ पातह्तेऽग्नौ 
कमेणे वां वेषाय वां सुकरताय वामिति पाणी प्रक्लाल्या 
परेणागनेद्‌ मोनास्तीये तेषृत्तरमानङहं रोहितं चमे प्राग्‌ 
ग्रोवोत्तरलोम प्रस्तीये पविते कुर्ते ॥ ३६ ॥ दमीवपर 
चिछन्नप्रान्तौ प्रक्षाल्याचुलोभमनमा्टिं विष्णोभेनसा पृते 
स्थ इति ॥ ३७ ॥ १ ॥ 
स्वं भुमभिमस्येष्योजसा स्वं वेष्यां सीदसि चाररध्वरे। 
स्वां पविच्स्रषयो भरन्तस्स्वं पुनीहि इुरितास्यस्सदिति 
युक्त पौणंमासी को अनुमति ओर परिवा युक्त पोणेमासी को राका कहते 
ह ।॥२९ चतुदेशी युक्त अमावास्या को सिनीवाी ओर परिवा युक्त 
अमावास्या को इ कहते हँ ।३०॥ चतुदंश्ची युक्त पोणेमासी पूवां कह 
छाती है ओर परिवा युक्त उत्तरा कराती हे । इसी प्रकार पू अमावास्या 
को उपवास करे एवं उत्तरा अमावास्या को यज्ञ करे ।। ओर उपवास करने 
वारा भात खावे । भौर क्षार छवणः, मांस, उडीद को न खावे ॥२१।।२३२॥ 
“ममाग्रे वचं इत्यादि पदुकर समिध ङेवे एवं त्रत करे ॥३३॥ या 
“श्रतेन स्वं व्रतपत ०” से करे ॥३४॥ त्रत करनेवाछा ब्रह्मचारी भूमि पर 
सोषे, खाट आदि पर नहीं ।|३५॥ प्रातःकारु की आहुतियां अभ्नि मेँ 
डाखकर “कमेण वां ०” इत्यादि मंत्र से छाल सर्ग के बेर के चमं को पूरं 
की श्रोर गङा ओौर डपर को रोम भाग करके बिकछछाकर कुश के पवित्रे को 
घनावे ।।३६॥ कुशो के प्रान्त भाग को तोड़कर जरू से प्रक्षाङ्न कर 
‹“विष्णोमेनसा पूते स्थ” मंत्र से अनुमाजेन करे ॥२३७॥ यह प्रथम 
कण्डिका समाप हई ।॥१।। 
“त्व भूमि मत्येष्योजसा०१ इत्यादि मंत्र से पवित्रे को चमड़े भौर 


४ अथवेवेदीय-कोरिकसू्रम्‌ । 


पवित्रे अन्तघीय हविरिर्बपति देवस्य स्वा सवितुः प्रसवे 
ऽङिविनोबोह्वभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यामभ्नये जष्टं निव पामीति 
॥१॥ एवमभ्नोषोमाभ्यामिति॥२॥ इन्द्राचिभ्यामिस्यमावा 
स्यायाम्‌ ॥३॥ निस्य पूर्वेमाग्नेयम्‌।।०॥ निर्ं पविन्नाभ्यां 
परोक्षस्यसष्मै स्वः जुष्टमिति यथादेवतम्‌ ॥ ५ ॥ उलख- 
घसं दापभक्तालितं चमेण्याधाय बरीहीनुलूखल भप्या- 
वध्नंखिरविष्करता वाच॑ विखजति हविष्करदा द्रवेहीति 
॥६॥ अपहस्य सुफटीकरतान्करस्वा निः प्रक्षाल्य तण्डु- 
रान्न चर्यज्ञियस्त्वाध्यरश्तदिति चरुमधिद्घाति ॥७॥ 
शुद्धाः प्रता हस्युदकमासिश्चति ॥८॥ ब्रह्मणा शछ्यद्धा इति 
तण्डुलान्‌ ॥९॥ परित्वाप्ने पुरं वयमिति जिः पयि 
करोति ॥१०॥ नेक्षणेन निः पदक्षिणच्ुदायोति ॥११॥ 
अत ऊध्वं यथाकामम्‌ ॥१२॥ उन्तरतोऽग्नेरुपसादयती- 
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ब्रीहयो के भीतर धर कर “'्देवस्य त्वा ` इदयादि मंत्र से हवि का निवेपण 
करे ।९।।२।।२॥ सदैव पहिरे आग्नेयविधि को करना चाहिये ॥४।॥ निरुप 
हवि को पवित्रे से “अमुष्मे स्वा” (जिस देवताके नाम हवि 
करना हो उसका नाम ठेकर ) मंत्र से प्रोक्षण करे ॥५॥ पुनः उद्ूखङ, 
मुसङ, सूपः जो श्रक्षाख्न किये हए हो, उनको चमड़े मे धरकर 
धान्यो को ओखरी मे डाङकर तीन बार कुट कर ““हविष्करदा द्रवेहि० 
से वाक्‌ संयम करे। ओर ब्रीहिको कूट छाट कर सुपसे फटक कर 
साफ करके चावरों को तीन बार प्रक्षारन कर “अग्ने चरयंज्ञियस्वा ० 
इत्यादि मंत्र से चरु को आग पर चद्व ओर “शुद्धाः पूताः०” से जङ 
सिक्त करे ॥६।७।।८॥ “ब्रह्मणा शुद्धा ०” से चावरों को जङ से सींचे । 
८परित्वाम्रे ` इत्यादि मंत्र से तीन बार चर का पयमि कृरण करे ॥९॥ 
1१०] मेक्षण द्वारा तीन बार प्रदक्षिण चलति ॥११॥ इसके पञ्धात्‌ 
घोटनाः या न घोटना या प्रदक्षिण करना, या न करना--अपनी इच्छा 
पर हे करे यान करे ॥१२॥ अभि के उत्तर भागमें इष्मों को ओर. इसके 
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ध्मप्‌ ॥१३॥ उत्तरं बहिः ॥१४॥ अग्नये स्वा जुष्टं पोक्षा- 
मीतीष्मम्‌ ॥१५॥ पृथिभ्यां इति बर्हिः ॥१६॥ दभैश्िम- 
भ्युक्ष्य पश्चादग्नेः प्रागस्रं निद्धास्यूणेञ्नदं पथस्व स्वासस्थं 
देवेभ्य इति ॥१७॥ दमाोणामपादाय ऋषीणां प्रस्तरोऽसोति 
दक्षिणतोऽगनेजरेह्यासनं निदधाति ॥१८॥ पुरस्तादग्ने- 
रास्तीये तेषां मूलान्यपरेषां प्रान्तैरवच्छादयन्परिसर्षति 
दक्िणेनाग्निमा पश्ाधाौत्‌ ॥१९॥ परिस्वणीहीति सम्पे- 
ष्यति ॥२०॥ देवस्य स्वा सवितुः प्रसवेऽहिवनोबाहभ्यां 
पूष्णो दस्ताभ्यां प्रसूतः परिषा परिस्तृणामीति ॥२१॥ 
एवसुत्तरतोऽयुजो धातुन्कुवेन्‌ ॥२२॥ यत्र समभागच्छम्ति 
तदक्षिणोन्तरं करोति ॥२३॥ स्तीणं प्रोक्षति हविषां स्वा 








उत्तर में बर्हि को धरे ॥१३।।१४।। “अस्ये सवा०” इत्यादि म॑त्र से इध्मो का 
प्रोक्षण करे ॥ १५॥ “'्रथिन्या० से कुश्च का प्रोक्षण करे ।।१६। ““उणं म्रद 
प्रथस्व °” इत्यादि मंत्र सेदाभ की भृष्टि को अभ्युक्षण करके अभि के 
पिस माग मे पूर्वम धरे ॥ १५] ओर कुसो को छाकर “छषीणां ०” 
मंत्र से अभ्निके दक्धिणमभाग में ब्ह्या का आसन धरे ।१८।] अभिके 
आगे कुरौ को इस प्रकार बिछ्ावे जिसमे. गो की जड सब अन्य कुशो 
के प्रान्त भाग को ढाकते हुए रह ओर दक्षिण अथौत्‌ वेदि के मध्य 
प्रदेश से ठेकर बिषछवे- जिसमे सब छो के अन्त भाग को ठढाकता 
हुआ अभि के दक्षिण भाग तक ओर वेदि के पश्चिम भाग तक विछ 
जावे ।॥ १९ तब बह्मा कन्त को ““परिस्तृणीहि०” संप्रेषण करे ॥२०॥ 
८“देवस्य त्वा०” इत्यादि से वेदि के स्तरण के सिये कुश की मुष्टी को पकड़ 
कर बिद्ावे ॥२१॥ जिस प्रकार वेदि के दक्षिणाद्धं मे संप्रपणादि द्वारा 
सरण किया है उसी प्रकार वेदि के उत्तराद्धे मे भी संप्रेषणादि से स्तरण 
करना चाहिये । दश्िण भाग मेँ जितनी मुद्धियां हौं उतनी ही उत्तरभाग 
मे करे । उत्तर भाग मे बे जोड़ ८ विषम ) कहा गया है, इससे दक्षिण 
भाग मे एकत्र सभञ्चने के ख्य जानो ॥२२॥ दक्चिण उत्तर भाग के 
स्रणों का संगम जँ हो बह दक्षिण उपकारि कायं उत्तर का जानो 


६ अथर्वंवेदीय-कौशिकसूत्रम्‌ । 
जुष्टं प्रोक्षामीति ॥२४॥ नानभ्युक्षितं संस्तीणेमुपयोगं 
रमेत ॥२५॥ नेधोऽभ्याधांनम्‌॥२६॥ नानुर्पूत हविः॥२७॥ 
नापोक्षितं यज्ञाङ्गम्‌ ॥२५॥ तस्मिन्पक्चालितोपवातानि 
निदधाति ॥२९॥ सखवमाञ्यधानीं च ॥३०॥ विीनपृत- 
माज्यं गृहीस्वाधिभिस्य प्येगिनि कृस्वोदगद्वास्य पञ्चाद्‌- 
गनेरुपसाद्योदगयमाभ्थां पविच्राभ्याश्चस्पुनाति।॥३१॥ विष्णो 
भनसा प्रूतमसि ॥३२॥ देवस्स्वा सवितोस्पुनातु ॥२३। 
अच्छिद्रेण स्वा पवित्रेण शतधारेण सहस्रधारेण सुप्वो- 
स्पुनामीति तृतीयम्‌ ॥२२४॥ तुष्णीं चतुथम्‌ ॥३५॥ श्तं 
हविरभिधारयति मध्वा समज्न्धृतवत्कराथेति ॥३६॥ 
अमिघार्योदश्वमुद्धासयत्युद्धाखयागनेः श्तमकम हव्यमा- 
सीद पृ्मसतस्य धामेति ॥३५॥ पञ्चादाज्यस्य निधाया- 
लङ्कत्य समानेनोस्षुनाति ॥२८॥ अदारखदिस्यवेश्षते ॥२९॥ 
॥२२॥ जिकछ्ठाये हुओं का “हविषां त्वा०” मंत्र से प्रोक्षण करे ॥२४॥ 
बिछछाये हए कुश विना अभ्युक्षण के काम के योग्य नहीं होते ॥२५॥ 
विना अभ्युक्षण के समिद्‌ का आधान मी नहीं हो सकता है २६ बिना 
उत्पवन 'के हतवि- नदीं हो सकती है । ओर न विना प्रोक्षण के यज्ञका 
अङ्ग ही हो सकता है ।॥२७।२८।। उस भ्रक्षाछित एवं उत्पवन किये उप 
करणो को यज्ञ के छखियि आसादन करे। सखव ओर आञ्यधानी को भी 
२९।।३० पिघङे हए शुद्ध घृत को अग्नि पर चदाकर गमे कर ओर 
पयि करके तथा शुद्ध जल से उद्वासन करके अभ्नि के पथिम भागे 
घर कर उन्तराग्र पवित्रे से केरा, कीट, आदि से रहित कर देवे-जिसका 
सत्न “विष्णोमेनसा पतमसि०” इयादि मंत्र पद्‌ कर उत्पवन्न तीसरी 
बार करे । जौर चौथी बार विना मंत्र के करे ।२१।।३२॥२३।२४।३५॥ 
गमं किये हुए आन्य को “मध्वा० इयादि मंत्र से अभिधार देकर 
(“उद्वासयल्यु० इत्यादि मंत्र से उत्तर की ओर उद्वासन करे ॥२६।।२५॥ 
आज्य के पीछे धर कर अलङ्कृत्य कर के “समानेन०” से उत्पवन करे 
11३८ “अदार सुद्‌०” मंत्र से उठ कर देखे ॥२९॥ 
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उत्तिष्तेत्येन्द्रम्‌ ॥४०॥ अचिभेम्थामिति तिसभिरुपस- 
मादधास्यस्मे क्षत्राण्येतमिष्पमिति वा ॥४१।२॥ 
युनज्मि स्वा ब्रह्मणा दैभ्येन हव्यायास्मे वोढवे जात- 
वेद्‌ः । इन्धानास्स्वा सुप्रजसः सखवीरा ज्योग्जीवेम बलि- 
हतो वथं त इति ॥१॥ दक्षिणतो जाञ््ायनसुदपाच्रशुष- 
साद्याभिमनत्रथते तथोद्पाच्रं धारय यथाग्रे बह्यणस्पत्तिः॥ 
, सस्थधमौ अदीधरदेवस्य सवितुः सव इति ॥२॥ अथो 
दकमा सिश्चति, इदेत देवीरखतं वसाना हिरण्यवणो अन 
वब्यरूपाः । आपः समुद्रो वरुणश्च राजा संपातभागान्‌ 
हविषो जुषन्ताम्‌ ॥ इन्द्र प्रशिषा वरणप्रसूता अपः 
. सखुद्रादिवसुदहन्तु । इन्द्रप्रशिष्ा वरुणप्रसता दष 
स्परथिव्याः भ्रियमा वहुर्त्विति ॥३॥ ऋतं स्वा सस्येन प- 
रिषिश्वामि जातवेद्‌ इति सह हविंभिः पुश्य जीवामि 
राचम्योपोत्त्थाय वेदप्रपद्धिः प्रपद्यत ओं परपद्य भुः प्रप्य 
सुवः प्रपद्ये स्वः प्रपद्ये जनत्प्रपद्य इति ॥४॥ परपद्य पश्ा- 
ह्स्तीणस्य द मौनास्तीयोहे दैषिषव्योंदतस्तिष्टान्यस्य सदने 





माषाथे--“८त्तिष्ठत०"” से एेन्द्रहवि को देखे ॥४०॥ “अभ्भिभूम्यां ० 
इत्यादि तीन ऋचाओं से आधान करे । या “अस्मे क्षत्राण्येत० से 
इध्म को देखे ॥४१।।४२॥ यह्‌ दुखरी कण्डिका समाप्र हई ॥ २॥ 

धयुनन्मित््वे० इन पोच ऋचाओं से इध्म का आधान करे । ओर 
कोसि का पात्र खाकर “तथोद्पात्रं धारय०"” इत्यादि मंत्र से अभिमंत्रण 
करे ॥१।२॥ अन्य जर से “इद्त देवी इयादि मंत्रों को पद कर 
आसिचन करे ।॥३॥। “ऋतं त्वा सत्येन ०” इत्यादि सेहवि के साथ पयुक्षण 
कर के “जीवा्थ ०” इत्यादि चार मंत्रों से एक बार जर भक्षण करे, 
कन्त ओर बह्मा जर से आचमन करे॥ उपोत्थाय दचन से मंत्र की प्रतीति 
कराई गई है । ओर “ेद्प्रपद्धिः" से प्रपद करे ॥ “ओं प्रपद्ये भूः०" 
इत्यादि से प्रपद्‌ करावे ॥४।। प्रपद्‌ करके पश्चिम भाग मेँ बिङ्ाये हुए 
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सीद योऽस्मत्पाकतर इति बह्मासनमन्वीक्षते ॥५॥ 
निरस्तः पराग्बसुः सह पाप्मना निरस्तः सोऽस्तु थोऽस्मा- 
न्देष्टि यञ्च वयं दिष्म इति दक्षिणा तृणं निरस्यति 
॥दे॥ तद्स्वालभ्य जयपततीदमहमवोग्बसोः सदने सीदा- 
म्यतस्थ सदने सीदामि सत्यस्य सदने सीदामीष्स्य 
सदने सीदामि पृत्तेस्य सदने सीदामि मामूषदेव षहिं 
स्वासस्थं त्वाध्यासदेयमूणेअ्रदभनभि्छोकम्‌ ॥७॥ विभर- 
ग्वरीमित्युपविरहयासनीयं ब्ह्मजपं जपति बुहस्पति- 
बरह्मा ब्रह्मसदन आसिष्यते बृहस्पते यज्ञं गोपाय यदुदुदत 
उन्निवतः शकेयमिति ॥८॥ दभः; खवं निसरेञ्य निष्टं 
रक्षो निष्टा अरातयः पस्युष्टं रक्षः परस्युष्टा अरातय 
इति प्रतप्य ॥९॥ सूरे खव गृहीस्वा जपति विष्णोहेस्तो 
ऽसि दक्षिणः परष्णा दत्तो बृहस्पतेः । तं स्वादं खवभाददे 
देवानां हन्यवाहनम्‌ ॥ अयं खयो विदधाति होभाञ्छता 
क्षरदछन्दसा जागतेन । सवा यज्ञस्य समनक्ति विष्ठा बा- 
देस्पत्ये्टिः शाम्भेणा देव्येनेति॥१०॥ ओं भुः शां भूस्ये स्वा 
गृहे थूतय इति प्रथमं ग्रहं गृह्ाति ॥११॥ ओं खवः 
हां पुष्टये त्वा गृह पुय इति दितीयम्‌ ॥१२॥ ओं स्वः 





कुरो को आस्तरण करके “आहे देधिषव्यो० इलयादि मंत्र से नद्या 
अपने आसन को देखे 1५! “निरस्तः, पराग्बसु०” इलयादि मंत्र से 
आसन से चण ठेकर वाम हाथ से दक्षिण की ओर फेक देवे ॥६॥ उस 
को लेकर “दद मह मवोग्वसो ०” इवययादि मंत्रों से उपवेशन करके आस 
नीय ब्रह्म जप “चरहस्पतिब्रह्या०” इत्यादि मंत्र का जप करे ॥५।८। कुरों 
से सुवा को माजंन करके ““विषटप्तं रक्षो? इत्यादि मंत्र से तपा कर स्व 
को जङ्‌ में पकड़ कर ““विष्णोहस्तोऽसि ० इयादि मंत्र का जप करे ॥२॥ 
१०॥ «जो मूः शं भूत्ये०” इत्यादि से प्रथम मरह को प्रहण करे । “ओं 
भुवः०”” इत्यादि से दूसरे को पकडे । “ओं स्वः०”› इत्यादि से तीसरे 
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चां त्वा गहे सहस्रपोषायेति ततीयम्‌ ॥१३॥ ओं 
जनच्छं स्वा गृह्ेऽपरिभितपोषायेति चतुथेम्‌ ॥१२॥ 
राजकमीमिचारिकेष्वसुष्य स्वा प्राणाय गह्णेऽपानाय 
व्यानाय समभानायोदानायेति पञ्चमम्‌ ॥१५॥ अभ्राव्चि 
हदा प्रतं पुरस्तादयक्तो यज्ञस्य चक्षुरिति होति ॥१६॥ 
पञ्चाद्‌ग्नेमेध्यदेहो समानत्र पुरस्ताद्धोमान्‌ ॥१७॥ दशि 
णेनािषुदपाशच्च आञ्याहूतीनां सम्पातानानयति ॥१८॥ 
पुररनाष्टोम आज्यमागः सस्थितहोमः सण्द्धिः शान्ता 
नामिति ॥१९॥ एतावाज्यमागौ ॥२०॥ ॥३॥ 

वृष्णो बृहते स्वर्विदे अग्नये श्रुल्कं हरामि स्विषीभते । 
सन स्थिरान्बरख्वतः कृणोतु ज्योक्त नो जीवातवे 
दधास्वगनये स्वाहेस्युत्तरपूवोद्धं आग्नेयमाज्य भागं 
जुहोति।१॥दक्षिणपूबोद्धं सोमाय स्वं सोम दिव्यो चक्षाः 
सुगा अस्मभ्यं पथो अज्ुख्यः । अभि नो गोचरं विदुष इव 
नेषोऽदछा नो वाचपुरातीं जिगासि सोमाय स्वाहेति ॥२॥ 
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को, “ओं जनच्छं०” इत्यादि से चौथे को पकडे ॥११।।१२।१२।।१४।। 
राजकम्मं ओर आभिचारिक कर्म्म मे “अमुष्य त्वा ०? इत्यादि से पञ्चम 
को पकडे | १५॥ ८“अभ्रावभ्रिष्टेदा०'” इत्यादि से अविधिकमं होने से एक 
एक खव करके आञ्यधानी से आज्य की आहूति देवे ॥१६॥ अभि के 
पश्चात्‌ मध्य देश मे समान दही पुरस्ताद्धोमः अभि के दक्षिण भागँ 
जख्पाच्र आब्याहूतियों के संपातों को खवे अथौत्‌ हतशेषं को छवे ॥ 
पुरस्ताद्धोम, आज्य भाग, संस्थित होम, समृद्धि होम, ओर शान्त होमो 
के बचे होमो को उदपात्र मेँ रक्खे ओौर इन आज्यभाग की दो आहृतियों 
को मी ॥१५। १८1 १९॥२०। यह तीसरी कण्डिका समाप्त इई ॥ ३ ॥ 
“वृष्णे चहते०"” इत्यादि मंज से अग्नि क उत्तर पूर्बाद्धं मे आग्नेय 
आञ्य भाग की आहुति देवे ॥१॥ ओर द्चिण पूर्वाद्धं मे ८८त्वं सोम 
दिव्यो०” इत्यादि से आहूति करे ॥२॥ पुरस्ताद्धोम ओर आज्यभाग के 
ग 
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मध्ये हविः ॥३॥ उपस्तीर्थाल्यं संहतभ्यामङ्लिभ्यां 
दिहंविषोऽषद्यति मध्याप्पूवीद्धौच ॥२४।॥ अवन्तमभिधायं 
दिहेधिः प्रस्यभिघारयति ॥५॥ यतो यतोऽवद्यति तदानु- 
पूवम्‌ ॥६॥ एवं सबण्यवदानानि ।७॥ अन्यन्न सोविष्ट- 
कृतात्‌ ।८॥ उदेनष॒ुन्तरं नयेति परस्ताद्धोभसंहतां पूवोम्‌ 
॥९॥ एवं पूवो पवौ संहतां जहोति ॥१०॥ स्वाहान्ताभिः 
परस्यच होमाः ॥११॥ यासुत्तरामग्नेराज्यमागस्य जुहोति 
रक्षोदेवस्या सा यां दक्षिणतः सोमस्य पितदेवत्या सा 
॥१२॥ तस्मादन्तरा होतव्या देवरोक एव हूयन्ते ॥१३॥ 
यां हृस्वा पूवोनपरां ऊहति सापक्रामन्ती स पापी. 
यान्यजमानो भवति ॥१४॥ यां परां परां संहतां जहति 
साभिक्रामन्ती स वसीयान्‌ यजमानो मवति ॥१५॥ 


होम के मध्य माग मं प्रधान हवि की आहुतियाँ देवे ॥२॥ आभ्य को 
उतार कर सुव से उपस्तरण मिरी हुई दो अङ्कुखियों से ( मध्यमा ओर 
प्रदेशिनी से ) सुच म एक सुव धर कर दो अङ्कुखियों से अवदान करे 
पूवाद मध्य से ।४॥ अवदान को अभिधार कर दो बार आहति कर 
के पुनः अभिधार देवे ।\५॥। जैसे २ अवदान करे उसी करम से उस हवि 
का ढार देवे ॥६॥ इसी प्रकार उक्त अवदान नियम से प्रत्येक ऋचा से 
अवदान कर ॥७॥ सौविष्ट कृत को छोङ कर अन्यन्न समञ्चना ॥८॥ 
८“उदेनमुत्तरं नय०' इस प्रथम ऋचा से पुरस्ताद्धोम देश की आहूति 
देवे ।॥९।॥। इस २ प्रकार पूवं २ दे मे मिटी हई पूवे २ आहुतियाँ देवे 
॥१०॥ प्रसेक आहुति के स्वाहान्त मंत्र के साथ करे ॥१९॥ अग्निक 
उत्तर भाग मे जो आज्यभाग की आहुति होती हैः बह रक्षो देवता के 
ख्यि जानो । जो दक्षिण भागम सोम की आहूति होती है बह पितरों 
के छ्य जानो ॥१२॥ इस्यि मध्य मे आहूति देवे--यह आहुति देव 
छोक ही मे होती है जानो ॥१३॥ जिस आहूति करके-पूवौ अपरा 
आहूति होती है, वह्‌ अपक्रामन्ती नाम की आहूति है जिसके करने से 
यजमान पापी होता है ।॥१४६॥ जो परा परा मिरी आहूति होती है 
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यामनग्नौ ज॒होति सान्धा तथा चक्षुयेजमानस्य भीथते 
सोऽन्धंभावुको यजमानो भवति ॥१६॥ यां धूमे होति 
सा तमसि हथते सो ऽरोचको यजमानो भवति ॥१७॥ 
थां ज्योतिष्ति जोति तथा बरह्मवचैसी भवति तस्ना- 
ञ्ज्योतिष्मति होतव्यम्‌ ॥१८॥ एवमस्मे क्षत्रमरनीषोमा- 
विस्यरनी षाोमीयस्य ॥१९॥४॥ 


अग्नीषोमा सवेदसा सहूती वनतं गिरः! सं देवा 
बभूवथुः ॥ युवमेतानि दिवि रोचनान्यग्नियि सोम 
सक्रतू अधत्तम्‌ । युवं सिन्धृरभिशस्तेरवद्यादग्नीषोमा- 
वसुश्वतं गर मीतान्‌ ॥ अग्नीषोमा य आहूति थो वां 
दाशाद्धविष्छरुतिम्‌ । स प्रजया सवीय विहवमायुव्ये- 
भवत्‌ ॥१॥ इन्द्राग्नी रोचना दिवः परि बाजेषु भूषथः । 
तद्वां चेति प्रवोयेम्‌ ॥ आ्थदुच्रञुत सनोति बाज 
भिन्द्रा यो अग्नी स हरी सपयात्‌ । इरस्यन्ता वसन्यस्य 
भूरेः सहस्तमा सहसा वाजयन्ता ॥ इन्द्राग्नी अस्मान्‌ 
रश्चतां यौ प्रजानां प्रजावती । स प्रजया सुवीयं विदहव- 
मायुञ्यश्नवत्‌ ॥ गोमद्धिरण्यवद्धस यद्वामश्वावदीमहे। 
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उसको अभिक्रामन्ती कहते दै-उससे यजमान ईश्वर ( राक्तिशारी ) 
होता है ॥१५। जो आहुति अग्नि बुत जाने पर भस्म म होती है उसका 
करने बारा यजमान नेत्र से दृष्टि हीन होता हे ।॥१६॥ जो धूमयुक्त अभि 
मे आहूति करता है वह्‌ गुणयुक्त होता हुआ भी प्रकाशा रहित होता है 
॥ १७ जो ज्वाठायुक्त अग्नि मे आहूति करता है वह यजमान ब्ह्य- 
वचस्वी होता है अतएव ज्वाखायुक्त अग्नि मे आहति देवे ॥१८॥ इसी 
प्रकार “अस्मे क्षत्रम्‌” इत्यादि से अग्नीषोमीय देवताओं की आहुतियाँ 
देवे ।१९॥ यह्‌ चौथी कण्डिका परी हुई ।४॥। 

(अग्नीषोमा ०?” इत्यादि से ऊेकर “"तद्रनेमदहि स्वाहाः तक के मंत्रो 
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इन्द्राग्रीतदनेमहि स्वाहेति ॥२॥ देन्द्राभ्रस्य ह विषोऽमा 

वास्यायाम्‌ ॥२॥ प्राकिस्वष्टक्रुतः पावेणौ होमौ सद्द्धि- 
होमाः काम्यहोमाञ् ॥४॥ प्रणोपषञ्चादिति गेणेमास्थाम्‌ 
॥*५॥ यत्ते देवा अक्रूण्वन्‌ मागघेधपित्यमावास्यायाम्‌॥द॥ 
आद्रस्यै त्वा स्वाहा । कामाय त्वा स्वाहा । सस्घे 
स्वा स्वादय! आक्त्ये स्वा कामाय स्वा सश्रघे स्वा खाहा। 
ऋचा स्तोमं समधेय गायन्रेण रथन्तरम्‌। ब्रहद्वायच्रवतेनि 
स्वाहा ॥५॥ पृथिव्यामभ्नये समनमन्निति सन्नतिभिश्।॥<॥ 
प्रजापते न स्वदेतान्यन्य इति च॥९॥ उपस्तीयोज्यं सर्वेषा- 
त्ततः सकरस्सक्रुद्वदाय दिरवत्तमभिघारयति ॥ १० 
हवींषि ॥११॥ आ देवानामपि पन्थामगन्मयच्छक्रवाम तद्‌- 
लप्रवोहुम्‌॥ भभ्रिविद्ान्सं यजास्स इद्धोता सोऽध्वरान्स 
ऋतुन्कल्पयास्यभ्नये स्विष्टकृते स्वाहे्युत्तरपूषा द्ऽवयुतं 
ह्रस्वा स्वेपायशिसीयान्‌ होमाञ्जहोति ॥१२॥ स्वाहे 
फेभ्यः स्वाहा । वषडनिष्टेभ्यः स्वाहा । भैषजं स्विष्टं 
स्वाहा 1 निष्करूतिदुरिष्ट्ये स्वाहा । दैवीभ्यस्तनृभ्यः 
स्वाहा ॥ अयाओ्चागनेऽस्थनभिश्चस्तिश्च सत्यमित्वमया 


को पद्कर आहूतियां देवे ॥२॥। अमावास्या को देन्द्राग्नी की आहूतियां 
देवे ।३॥ ओर खिष्टकरत होम के पिरे दो होम पाबेण के-समृद्धि होम 
ओर काम्य होम ।॥४॥ “पूणो पश्चात्‌०”” इत्यादि से पौणमासी को होम करे 
11५॥ “यत्ते देवा०' इत्यादि से अमावास्या को होम करे ॥६। ८“अकूत्यै 
स्वाहा०” इत्यादि “वत्तेनि स्वाहा तक ।!५| ओर (प्रथिव्यां ०? इत्यादि 
से छेकर ““त्वदेतान्यन्य०” तक मंत्रों से आञ्य की आहूतियां देवे ॥८॥ 
।९॥ आञ्य उपस्तरण करके सबके उत्तर भाग मे एक २ बार केकर दो 
अबरदान का अभिधार करे ओर एक हवि की आहूति देवे ॥१०।११॥ 
५अदेवानामपि०'” इत्यादि मंत्रों से उत्तर पूवः भाग में अवयुत होम 
की आहूति देकर सबं प्रायधित्तीय होमों की ““स्वाहेष्टेभ्यः स्वाहा" 
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असि । अयासा मनसा कूतोऽयास्यं हध्यसरदिषे । अथा 
नो धेहि भेषजं स्वाहे्यों स्वाहा मुः स्वाहा सुव स्वाहां 
स्वः स्वाहां भूसुवःस्वःस्वाहेति ॥१३॥५॥ 

यन्मे स्कन्नं मनसो जातवेदो यदा स्कन्दद्धविषो 
यत्न यत्र । उस्थषो विप॒षः संजहोमि सत्याः सन्तु यज 
मानस्य कामाः स्वाहेति ॥१॥ यन्मे स्कन्नं यदस्प्रतीति 
च स्कन्नास्पृति होमो ॥२॥ यदद्य स्वा प्रथयतीति संस्थि- 
तदोमाः ॥३॥ मनसस्पत इस्युत्तमं चतुर्भहीतेन ॥४॥ 
वर्हिराञ्यरोषेऽनक्ति एथिव्ये स्वेति मूलमन्तरिक्षाय स्वेति 
मध्य दिवे स्वेस्यग्रम्‌ ॥५॥ एवं चिः ॥द॥ सं बदहिरक्तमि- 
व्यनुप्रहरति यथा देवतम्‌ ॥७॥ सुवमग्नौ घारयति ॥५॥ 
यद्‌ाज्यधान्यां तस्सखावयति संखावभमागास्तविषा 
बृहन्तः प्रस्तरेष्ठा बर्हिषदश्च देवाः । इमं यज्ञममि चिग्वे 
गरणन्तः स्वाहा देवा अग्रता मादयन्तामिति ॥९॥ खो 
ऽसि घृतादनिरितः । सपल्लक्षयणो दिषि षीद । अन्त 
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इत्यादि मंत्रों से आहूतियां देवे ॥१२।।१३॥ यह्‌ पांचवी कण्डिका समाप्त 
हुई ।॥५॥ 
। “4्यन्मे स्कन्नं" इलयादि से आभ्य की आहूति देषे॥।१॥५यन्मे स्कन्नं °` 
ओर “अस्मृति द्वारा स्कन्न ओर अस्मृति होम करे ॥२॥ “यदद्य ०” से 
संस्थित होम की आहति करे ॥३॥ “मनसस्पते०” से संस्थित होम 
के अन्त मे चतुगहीत द्वारा आहुति देवे ॥४॥ वेदि के पास के स्तरण को 
छाकर आञ्य शेष जो आज्यधानी मेँ रहे उसको “पृथिव्यै” से मूड 
को “अन्तरिक्षाय तस्वा०' से मध्य को दिवे त्वा०” सेअग्रभाग को 
सिक्त करे ।५॥ इसी प्रकार तीन बार करे ॥६।॥ ^“सं बर्हिरक्तं >” इत्यादि 
से यथा दैवत देवे ॥५॥ सुव को अग्नि मेँ स्थापन करे ८॥ जो आज्य 
धानी सें हो उसे “'संसख्लाबभागा हविषा० इत्यादि से संस्रव होम करे 
॥९॥। ओर ^“सुबोऽसि०"” इत्यादि से पूवे भाग मेँ दण्ड की भति स्ुषको 
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रिपे सीद एथिव्यां सीदोत्तरोऽदं मूथासमधरे मत्सपन्रा 
इति सवं प्राग्दण्डं निदधाति ॥१० विस्ुज्वामि 
ब्रह्मणा जातवेदसमग्नि होतारमजरं रथस्प्रतम्‌। सवां 
देवानां जनिमानि विद्धान्‌ यथाभागं वहतु हव्यमग्नि- 
रग्नथे स्वाहेति समिधमादधाति ॥११॥ पएधोऽसीति 
द्वितीयां समिदसोति तृतीयाम्‌ ॥१२॥ तेजोऽसीति सुखं 
विमां ॥१३॥ दश्िणेनाच्चि चीन्विष्णुक्रमान्‌ कमते 
विष्णोः कऋमोऽसीति दश्िणेन पादेनानुसंहरति सव्यम्‌ 
॥१४॥ सूयैस्याव्रतमिस्यभिदक्षिणमा वतते ॥१.॥ अग- 
न्मस्वरिस्यादिस्यमीश्चते ॥१६॥ इन्द्रस्य वचसा वयं भिन्न 
स्प वरुणस्य च । ब्रह्मणा स्थापित पां पुनश्स्थापयाम- 
सीस्यपरेणाग्निषुदपाच्नं परि्टस्योत्तरेणाग्निमापो हि 
छा सयोखुव इति भाजयित्वा बर्हिषि परन्याञ्जलौ निन- 
यति समुद्रं वः प्रहिणोमीतीद जनास इति वा ॥१७५। 
वीरपल्यहं भुयासमिति सुखं विमा ॥१८॥ तानि 
व्रतपतथय इति समिधमादधाति ॥१९॥ सत्यं स्वर्तेनेति 


धर देवे 1 १०॥ ““वियुव्रामि ०” इत्यादि से समिध को खाकर धरे ॥११॥ 
(“एधोऽसि०”” से दुसरी समिधः “समिदसि ०” से तीसरी, “तेजोऽसि 
से मुख का माजन करे ॥१२।१३॥ “विष्मोः क्रमोऽसि०? इत्यादि से 
वेदि के जघन प्रदेर से पहिरे दहने पद्‌ को आगो कर उसके पीछे २ 
वाम पद से तीन वार परिक्रमा करे ॥ ओर “सूयस्यात्रतं ० इत्यादि से 
द्हिने ओर फेरा रुगावे ।१६।।१५॥ ओर “अगन्म” से सूयं को देखे 
॥१६। अग्नि के पञिम भाग से जछपात्र को केकर अग्नि के उत्तरमें 
“आपो हि छा०” इत्यादि से उसका माजेन करके पल्ली की अञ्खरि मे 
ङ्स धर कर कंसे के पात्र को “समुद्रं वः० इयादि से या “इदंज- 
नास” से घुमावे । 1१६१] “वीर पल्यहं =" इत्यादि से पत्नी अपते 
हाथ से सुख का माजन करे ॥१८॥ ओर “रतानि व्रतपतय०” से समिद्‌ 
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परिषिच्योदधि हविरुचछान्युद्रासथति ॥२०॥ पूर्णै- 
पात्रं दक्षिणा ॥२१॥ नादक्षिणं हविः कुर्बीत यः कुरते 
कूस्थामास्मनः कुरत इति ब्राह्मणम्‌ ॥२२॥ अन्वाहायं 
ब्राह्मणान्‌ भोजयति ॥२३॥ यद्धे यज्ञस्यानस्वितं मवति 
तदन्वाहार्येणान्वाहियते॥ २४॥ एतदन्वाहा्यस्यान्वाहाये- 
स्वम्‌ ॥२५॥ इडया वा अन्ये देवाः सपरयेण्या अन्ये देवाः । 
हेख्य! देवा ब्रह्मणाः सपर्यण्याः ॥२६॥ यत्तेरैवेड्यान्‌ 
प्रीणास्यन्वाहार्येण सपर्येण्यान्‌ ॥२७॥ तेऽस्योमे प्रीता 
यज्ञे भवन्तीति॥२८॥ इमौ द पणेमासौ व्याख्यातौ २९॥ 
द्ीपूण॑म।साभ्यां पाकयज्ञाः ॥३०॥ अथाप्यपरो हवन 
योगी भवति ॥३१॥ कुम्भीपाकादेव व्युद्धारं ज्यात्‌ 





कानके किः के [8 








का आधान करे एवं (“सत्यं त्वर्तेन ०” इव्यादि से जख का छीटा दे उत्तर 
की ओर जरू के साथ बची हवि को कत्त स्वीकार करे । पुनः ब्रह्मा ओर 
कन्त के पोषणो के योग्य पूणेपात्र ( धान्यादि से भरा ) दक्षिणामें देवे 
| १६।२०।।२१॥ बिना दक्षिणा के हवन न करे । क्योकि जो एेसा करता 
हे वह मानो अपना नाच करता है-एेसा ब्राह्यणग्रंथ का वचन है ॥२२॥ 
ब्राह्मणों को ओदनादि भोजन करावे ॥।२३॥ जो पदाथं यज्ञ के अलुकूर 
होता है वही श्रद्धापूवंक व्यवहृत होता है अथौत्‌ यज्ञाथं छाया जाता है 
॥२४।। यह अन्वाहाय्यं का अन्वाहायेत्व दै ।२५॥। ईड्य वा पूज्य अन्य 
देवता होते दहै ओर सपर्येण्य अन्य देवता होते हः ।॥। जिनमे यज्ञ से 
सत्कार योग्य देवगण होते दँ ओर वख, भोजन, धनः सेवा आदि से 
पूजने योग्य ब्राह्मण होते है । अतएव यज्ञो वारा देवगण को ओर भोजनादि 
द्वारा जाह्य्णो को प्रसन्न करना चाहिये । ये दोनों ही ( देव, ब्राह्मण } 
यजमान द्वारा यज्ञ मे प्रसन्न होते है तब ही यज्ञो का फर यजमान को 
होता है ॥२६।२५७।।२८। इन दोनों दश ओर पौणेमास का व्याख्यान हुआ 
ओर दशं पौण॑मास हारा पाकयज्ञ सब कदे गये |[२९।।३०॥ इसके अन 
न्तर दूसरा मी हवन योग्य है अथौत्‌ आग्नेय ओर अग्नीषोमीय के अति- 
रिक्तं अन्य भी यज्ञ हँ ॥३१॥। कुम्भीपाकं से ही ठेकर आहूतिर्यो देवे ॥ 
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॥ ३२ ॥ अधिश्रयणपथेगिनिकरणाभिधारणोद्धासनालङ्क- 
रणोस्पवसैः संस्छरुस्य ॥३३॥ अथापि शछोको मवतः ॥ 
आज्यमागान्तं पाक्‌ तन्त्रमूध्व सिवि्टक्रुता सह । हवींषि 
यज्ञ आवापे यथा तच्रस्य तन्तवः । पाक्यज्ञान्‌ समा- 
सायैक्राञ्यामैकवर्हिंषः । एकस्वि्टकरतः कुोन्नानापि 
सति दैवनेति ॥३४॥ एतेनेवामावास्थो व्याख्यातः ॥२५॥ 
देन्द्रारनोऽच्र द्वितीयो भवति ॥ ३६ ॥ तथोव्येतिक्रमे 
त्वमग्ने व्रतपा असि कामस्तदयर इति रान्ताः ॥ ३७॥६॥ 

अश्नास्यनादेशे स्थालीपाकः ॥ १॥ पुष्िकमेसु सारू- 
पवध्से ॥२॥ आञयं जहाति ॥६॥ समिधमादधाति ।२। 


अधिश्रयणः पयंभ्निकरणः, अभिधारण, उद्वासन, अल्ङ्करण, ओर 
उत्पवन आदि संस्कार करके आहुति देवे ॥ ३२॥३३ ॥ यहाँ दो शोक 
गोपथ ब्राह्मणों के है । आज्य भाग के अन्त के होम पूवतन्त्र स्विष्ट 
कृत के सहित हबियाँ के यज्ञ, यह आवाप (प्रधान) है । ओर 
जैसे तन्त्र की सन्तति वा सूत्र स्वरूप है । यदि पाक यज्ञ के करने 
में एेसा अवसर आ पड़े कि एक आञ्य दो ओर अनेक वर्हि । ( हवि 
रखने के कुश के पत्र) होतो एक दी स्विष्टकृत की आहुति करे । 
चाहे भिन्न २ अनेक दैवत हवन क्यों न हो ॥२४॥ इसीके द्वारा अमा. 
वास्या मे कत्तेव्य एेन्द्राभ्नि की व्याख्या हुई जानो ॥२३५। यहोँ देन्द्रात्र 
दसरा है जानो ।।३&॥ इन दोनों क व्यतिक्रम होने पर “वममर बतपा 
असि”, “'कामस्तदभ्०”” से शान्ता नाम की आहूति करनी चाहिये ॥३५॥ 
यह्‌ छटी कन्डिका पूरी हूर ॥ ६ ॥ 

इस संहिता विधि मे जहां २ “अश्नाति या“अरायति" करके कहा 
गया है वह्यं २ स्थाङीपाक की विधि जानना। १॥ जैसे पुष्टि कर्मो में 
''सारूपचत्सा” स्थारीपाक समञ्चना ।२॥ जां “जुहोति कहा गया है 
परन्तु हवन करने का विधान नहीं किया गया वहां घृत समञ्चना ॥३॥ 
जँ होम का विधान हो परन्तु होतव्य (क्रिस वस्तु का होम करे 
सो नहीं छिखा है ) वहां आञ्य की आहति करः ।॥ ३ ॥ जँ केवङ 
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आवपति बीहियवतिलान्‌ ॥ ५॥ भक्षयति क्षीसे- 
दनपुरोडा्रसान्‌ । ६ ॥ मन्थोदनौ प्रयच्छति ॥ ७ ॥ 
पूर्वं त्रिषसीयम्‌ ॥ < ॥ उद्कचोदनाथाखुदषाच्नं प्रतीयात्‌ 
॥ ९॥ पुरस्ताद्त्तरतः सं भारमाहरति ॥ १० । गोरनभि- 
प्रापाद्वनस्पतीनाम्‌ ॥ ११॥ सूर्योदयनतः॥ १२॥ पुरस्ता- 
इत्तरतोऽरण्ये कमेणां प्रयोगः ॥ १३ ॥ उन्तरत्त उदकान्ते 
परयुज्य कमोण्यपां सक्तेराश्ुस्थ प्रदह्िणमाच्व्याप 
उपस्प्हयानवेश्षपमाणाग्राससदा्रजन्ति ॥ १४॥ आह्यव- 
न्ध्याञ्चवनयानमश्ष्याणि सम्पातवन्ति ॥ १५॥ सबी- 
ण्यभिमव्यागि ॥ १६ ॥ सखीन्याधितावा ब्ुतावसिक्तौ 


समिद्‌ का आधान छ्खिा है परन्तु यह्‌ नदी छिखा है किं अमुककाष् आदि 
हो । वँ होमं के योग्य काठ ग्रहण करना चाहिये ॥४।। व्रीहि (धान्य); 
जौ, ओर तिरो का आवपन करे अथीत्‌ अभ्र मे डारू कर आहूति करे॥ 
।1'५॥} जहाँ ““मक्षयतिः का विधि हो वहां क्षीरोदनः पुरोडाश, रसो को 
मक्षण करे करावे ॥६। जहां “प्रयच्छति का विधान हो वर्ह मन्थ 
ओर ओदन देवे 119] “पूवे त्रिषप्रीयम्‌” कहने से “ये त्रिषप्रा० इस 
सूक्तं को ङेवे ८1 जँ उदक का संस्कार कषा गया हो वरहो जर्पात्र 
का संस्कार समञ्चना ।९)। निवास स्थान से संभार ॐछाकर वेदि के 
पूवं उत्तर भाग मे धरे ॥१०॥ जहो वनस्पतियों के पास के पूरः पत्र, 
आदि छने का विधान हो; ओर उसके मिरने में कठिनता हो तो 
गौश्ाखा के पास के वानस्पत्य के प्रयोजनीय अंस को रवे ।११॥ सुय्यं 
के उद्य समय संभार आदि को छावे ।१२॥ निवास स्थान के पूवे या 
उत्तर-जंगरू मे कम करे ।॥ २३॥ सब ही कमे जर के उत्तर भागमें कर 
के “अम्बयो यन्ति शम्भुमयो भू हिरण्यवणोदयः कृष्णं नियानं ससुषी. 
हिमवतः प्रस्रवन्ति वायोः पृतः० ये जरसुक्त हैँ । जखसुक्त से नदा कर 
५ € 

परिक्रमा कर जछको स्पशो कर के पीछे न देखते हृए भ्रामको 
जवे ॥१४॥ “आच्यः” आदि स्बोँ मे सम्पात्‌ का अभिमंत्रण होता है । 

यज्ञार्थं सब ही पदार्थो का अभिसंत्रण करे ॥१५1।१६।। खी; रुग्ण पुरुष, 

य 
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शिरस्तः पक्रम्याधपदात्प्रमा्टि ॥ १७॥ पूवं प्रपाद्य 
प्रयच्छति ॥ १८ ॥ च्रयोंदहयादयस्तिखरो दधिमधुनि 
वासयिस्वा बध्नाति ॥ १९ ॥ आदयति ॥२०॥ अन्वार- 
ग्थायामभिमन्त्रणहोमाः ॥ २१॥ पश्चादभ्नेश्चमेणि 
हविषां संस्कारः ॥ २२॥ आनडहः शक्रूत्पिण्डः ॥२२॥। 
जीवधास्यं चमं ॥२४॥ अकर्णोऽरमा ॥२५॥ आघ्चवनावसे- 
चनानामाचाभयति च॥२६॥ सम्पातवतामश्नाति न्यङ्न्तं 
वा ॥ २७॥ अभ्याघेयानां धूमं नियच्छति ॥ २८॥ शुचिः 
ना कमेप्रयोगः ॥२९॥७। 

पुरस्तादधोमवस्खु निराक्मंस पूवोहे यज्ञोपवीती 
छालानिवेशनं समूहथस्युपवस्स्यदवक्त मशितस्वा खलातीऽ- 
हतवसनः प्रयुङ्क्ते ॥१॥ स्वस्स्ययनेषु च ॥ २ ॥ इञ्यानां 





इनमे सेखीतो जरम गोता ख्गाकर ज्ञान करे ओर रुग्ण पुरष रिर 
से पैर तक जर से माजंन करे ॥१७॥ पहिले प्रपादन फिर मन्थौदन को 
देवे ॥१८। ओर त्रयोदशी आदि तीन तिथियों मे दही, सधु, यज्ञ कराने 
वाङ को कतौ खिरावे ओर वासित को बान्ध देवे ।॥१९॥ इसके 
पश्चात्‌ अभि के पास जो चमं है, उसमे हवि का संस्कार करे ।२०॥ 
वैर के गोमय का पिण्ड बनावे । बलवान्‌ जीवित पञ्चके चमं को अथात्‌ 
गोखाकार सींगवारे पञ के चमं को खाकर धरे ॥२१।२२।।२२।।२४।२५॥ 
आपुवनः अवसेचन, का कारयिता कता से आचमन करावे ॥ २६॥ 
आहुति के सम्पात को ओंखों मे आञ्ज या खव ॥ २७॥ अभ्याधेय 
पदार्थो के धूम को कारयिता स्वयं रहण करे ।२८॥ ओर कर्मो की समाधि 
मे पवित्रता से कमं का प्रयोग करे । नित्य; नैमित्तिक, काम्य कर्म्मो 
को स्ञान कर के करे ॥२९।३०॥ यह सातवी कण्डिका समाप्र हुई ॥५७ 

पुरस्ताद्धोमवाङे निशाकर्म्मो में पूर्वाह्न मे यज्ञोपवीती होकर अभि. 
शाखा में बेठकर अग्नि का समूहन करे । उपवास रहकर, भात खाकर 
नहाकर, अखण्ड चीरे दार नये वस धारण कर-कमे करने मे प्रवृत्त होवे 
फसा कोई आचायं मानते ह ॥१॥ स्वस्त्ययन कर्मो मै भी देखा ही करे 
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दिङ्यान्‌ बलीन्‌. हरति ॥ ३॥ प्रतिदिशसुपतिष्ठते ॥ ४ ॥ 
सवे्नाधिकरणं कतुदेक्षिणा ॥ ५ ॥ त्रिरद्कक्रिया ॥द॥ 
अनन्तराणि समानानि युक्तानि ॥ आचान्तं संमारम्‌॥८॥ 
अधिक्कुतस्य सवेम्‌॥९॥ विषये यथान्तरम्‌ ॥१०॥ प्रयच्छ 
परमिति द्‌मेरवनं प्रयच्छति ॥ ११॥ अरातीयोरिति 
तक्षति ॥१२॥ यत्त्वा रिक इति भक्षाल्यति ॥१३॥ थद्य- 
सछुष्ण इति मत्रोक्तम्‌ ॥ १४॥ पराश्ोदुस्बरजम्बुकाम्पी- 
टसखग्वङ्करिरीषसखन्तयवरणविर्वजङ्गिडङुटकगद्येगलावल- 
वेतसशिम्बरुसिएनस्यन्दनारणिकाहमयोक्ततुन्युपूतदार- 
वः चान्ताः ॥ १५॥ चितिप्रायथित्तिरामीरमका- 











॥२॥ स्वस्त्ययन याग देवताओं के लिये प्रत्येक दिशाओं मे बि, उपहार 
देवे ओर प्रति दिशा मे उपस्थान करे ॥३॥1४॥ सब ही यज्ञकत्तो क 
दक्षिणा देवे ॥॥५॥ विधि कर्मो मे जहो २ जर से कमं करने का विधान 
हो वरहो २ जल क्रिया तीन बार करे ।६॥ संहिता मे जो २ सुक्त 
अनन्तर कहे गये है, जिनके प्रयोजन समान हौं उनको इक्र कर प्रयोग 
करे ॥\५] सब ही शन्तकर्मो मे शान्तसम्भार, दभे, समिद्‌, आदिं । 
अभिचार कर्मो म रोद्रः आङ्गिरसः सम्भार जानना ॥८॥ सुच्‌ › सुवः 
समिद्‌, काष्ठ आदि मणि, द्रव्य काष्ठ करना चाहिये । मादानक त 
क्षीरोदन खावे । ओर मादानक के चमसामे एक रूपरंगके वत्सक 
गौ के दूध मे क्षीरौदन पकावे । मंत्र कमं मे जहाँ द्रन्य का सन्देह हो 
बहौ निङ्षट द्रभ्य श्रहण करे ॥९।॥१०॥ “प्रयच्छ पञ्च” से दभ काटने 
का अद्ख देवे ॥ ११ ॥ “अरातीयोः से उदूखल, मुसङ; काठ, एवं 
अन्य कायं के ल्यि ख्कड़ी काटे, चीरे-फाडे ॥१२।॥ “यत्तारिकःः 
से प्रक्षाख्न करे ॥१३॥ “यद्यल्ृष्णः से उद्धर सुसर को प्र्षा- 
छन करे ॥१४॥ पलाश, उदुम्बर, जम्बु, काम्पीर, खक्‌, वंध, शिरीषः 
सक्त्य, चरण, बिल्व; जङ्खिड, टक, गह्य, गङावर, वेतस, शम्बलः; 
सिपुम, स्यन्दन; अरणिकाष्ठ; अस्मयोक्त, तुन्युः पूतदार ये शान्त कम में 
प्रयोजनीय ह ॥१५॥। चितिः प्रायथित्ति, शमी, रामक; सवदा, शाम्य 


२० अथववेदीय-कौरिकसू्म्‌ । 
सवं चादहाम्यवाकातलान्चापलारावाहाशिहापाशिम्बल- 
सिपनदमीपामागीकूतिरोष्टवल्मीकवपादृवाप्रान्तव्री हिः 
यवाः शान्ताः ॥ १६ ॥ परमन्दाक्लीरश्लरस्युपधानकराक- 
धूमा जरन्तः ॥ १७॥ सीसनदीसीसे अयोरजांसि 
कूकलासशिरः सीखानि ॥ १८ ॥ दपि घृतं मधूदकभिति 
रसाः ॥ १९ ॥ वीदहियवगोधृमोपवाक।तलपियङ्कदया- 
माका इति भिश्चघान्यानि ॥२०॥ अरहणमा ग्रह 
९ €. ~ 
णात्‌ ॥ २१ ॥ यथाथेसुदकान्यो जयेत्‌ ॥ २२॥ इदेव 
्रुवामेह यातु यमो ख्स्युः सस्यं बृह दिस्यलुवाको वास्तो- 
द्पतीयानि ॥ २३ ॥ दिव्यो गन्धवे इमं मे अग्नेयौते 
मातेति मातनामानि ॥२२॥ स्तुवानमिदं हविनिस्साला- 
मरायक्षयणं हां नो देवी पृ्चिषण्यो पहयति तान्सस्यौ- 
भ 

जार्स्वथा पूव पुरस्ताय॒क्तो रध्तोहणमित्थनुवाकश्चात- 
नानि ॥ २५॥ <॥ 

षाकाः तासाः परादा, वाद्या, रिशपाः रिम्बरः सिपुनः; द भे, अपा- 
माग, आछृविटोष्ट, बल्मीकः वपा, दबो; प्रान्तः जरीहि, यव ॥१६॥। प्रमन्द्‌, 
उ्ीर रारूली, उपधानः शकधूमः ये सव पुराने खेना चाहिये ॥१अ। 
लोहकीट, गिरगिट का रिर, ओर सीस कषा गया है वरहो उनकी जगह 
नदीफेन लेना चाहिये ॥१८॥ सस के काम में दही, घी, मधु, जख ठेना 
चाहिये ।१९॥ धान्य, जौ, गोधूम, उपवाकः तिर, प्रियङ्गः, स्यामा इन 
को मिश्र धान्य कहते ह ॥२०॥ संहिता विधि मे अपरिमित प्रयोग में 
महण अनियम हँ अतएव जहत अहण हो उसको ग्रहण करे ।॥२१। 
साकाश्च वचन की परिसमापि के छ्य वचन्‌ को ““उद्क” कहते ह । 
जहां एेखा हो बहा उद्कोन्‌ वचनों की योजना करे ॥२२॥ “इहैव धरुवा 
मेह” इत्यादि अनुवाक “वास्तोष्पतीयः ह |२३॥ “दिव्यो गन्धर्व? 
इत्यादि “माठ नाम है ॥२४॥ “'ुवानमिद्‌ं ० इल्यादि यह्‌ अनुवाक 
चातन गण है ॥[२५॥ यह्‌ अष्टम कण्डिका समाप्त हई ॥८॥ 


ग्भ 
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अम्बथो यन्ति हाभ्सुमयथो भू हिरण्यवणो निराला 
ये अग्रधो ब्रह्य जज्ञानसिष्येका तदेव सगारसुक्तानि॥१॥ 
उन्तमरं वजेधिस्वाऽप नः शोचदचं पुनन्तु मा ससरषोर्हि- 
मवतः प्रसवन्ति वायोः प्रतः पचिच्रेणशां चनो मयश्च 
नोऽनङद्थस्त्वं परथमं मद्यमापो वैश्वानरो रदिमसि्थेमो 
खस्युविनग्वजिस्संज्ञानं नो यदयन्तरिक्ते पुनभेस्विन्दरियं 
रिवानः शंनो वातो वास्वभि व्रूमो वनस्पतानिति॥ २॥ 
पृथिव्ये ओ्ोच्नायेतिचधिः परस्थासिश्चति ॥३॥ अम्बयो यन्ति 
शम्सुमथो भू हिरण्यवणोः दांतातीयं शिवा नःर्ांनो 
वातो वास्वभि ब्रूमो वनस्पतीनिति ॥२॥ पृथिव्ये ओचा- 
येति चरिः प्रत्यासिश्वति ॥५॥ इति शान्तियुक्तानि ॥ द 
उभयतः साकविच्युजयतः शां नो देवी ॥७॥ अहतवासाः 
कसे शान्त्युदकं करोति ॥ < ॥ अतिखष्टो अपां बरषभ 
इस्यपोऽतिसुज्य सथां इमा आप ओषधय इति पृष्टा 








“अम्बयो यन्तिः” इत्यादि एक ओर “अग्नेमन्व ०“ इयादि ये “मृगार 
सूक्त? है ॥१॥ पिरे को छोड़ कर “अपनः? इत्यादि यह मृगारसूक्त है 
""पथिव्ये श्रोत्राय" से तीन बार आस्िचन करे ॥२।।२।] “अम्बयो यन्ति 
इत्यादि सान्तिगण हँ । इन सब सक्ता से कोरिक का कदा बृहत्‌ शान्ति. 
गण हे ॥४।॥ 'रथिन्ये श्रोत्रियाय”० से तीन वार प्रत्यासिश्चन्‌ करे 
अर्थात्‌ सान्ध्युदक के मध्य मे शान्ति जर डाङे फिर “श्रथिन्ये श्रोत्राय 
से अग्निका पयुक्षण करे । पूवे गण को शांतिगण कहते है, ओर उत्तर 
भी शान्ति शब्द वाच्य है-दोनों की संज्ञा-पूर्बोत्तिया हे ॥ शान्तिके आदि 
एवं अन्त मे “साविन्नरी ओर “शन्नो देवीः पदमा चाहिये ॥५।।६।।७॥ 
अखण्ड चीरेदार नये व्च पहन कर कासे के पात्र मे शान्ति के जक 
को करे “अतिसृष्टो इत्यादि से जर छोडकर । ओषधिर्यो के छाने 
वाङे से कतौ पूछे कि ‹ये सब ओषधियाँ हैँ १ आ० के “सब है । ” 
तब कतौ ह्या से पूड्धे छि ये खव जछ ओषधियां दँ बह्मा जकको 
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सवौ इस्याख्यात ओं बृहस्पति प्रस्त; करवाणीत्यवु- 
ज्ञाप्यो सवितप्रसूतः मवानित्थनुज्ञातः कुवीत ॥९॥ 
पूर्वया छुर्वातिति गाग्ये पाथश्रवसभागिकाङ्ायनोपरि- 
बश्रवकौरिकजारिकायनकोरुपथयः ॥ १०॥ अन्यत- 
रथा छुवीतेति युवा कौरिको युवा कौरिकः ॥११॥९॥ 
हस्यथवेवेदे कोिकसन्रे पथमोऽध्यायः समाप्तः ॥१॥ 
पूवेस्य मेघाजननानि ॥१।॥ श्ुकसारिकरशानरं जिहया 
बघ्नाति ॥२॥ आच्रायति ॥२॥ ओडहम्बरपलाशककन्धना- 
मादधाति।॥॥ आवपति ॥॥ नन्तयति ॥६॥ उपाध्यायाय 
जक्ष प्रयच्छति ॥ ७ ॥ शुप्ठस्य कणेमलुमन्यते ॥ < ॥ 
उपसीदल्तपति ॥९॥ घाना: सपि्मिश्नाः सवहूताः ॥१०॥ 
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छकर कदे-हयं सब है । सव क्या ? चित्यादि सव मिर कर सब ओंष- 
धियो सहित गंगादिके सबं नदियों का जठ है । “ओं ब्ुहस्पतिप्रसूत 
करवाणि एसी मुञ्चे अनुज्ञा हो “सवितप्रसूतः भवानि अनुज्ञा पाने 
पर करो ॥ “ुहस्पति प्रसूतः” से करे यह मत गाग्ये, पाथ, श्रवस, 
भागि, काङ्कायन, उपरि बभ्रवः, कोरिकः जारिकायन, कौरुपयि काहे । 
'“सवितप्रसूतः'” से करे यह्‌ मत युवा कौरिक का हे ॥८।।९।१०।११॥ 
यह्‌ नवमी कण्डिका समाप्त हई ।९॥ यह्‌ अथववेद्‌ के कोरिक सूत्र के 
प्रथमाध्याय का भाषाञवाद्‌ समाप्त हृ ॥१॥ 
वे के ( त्रिषप्रीयसुक्त ) अनुवाक से मेधा जनन कमं करे ॥१॥ 
मेधा चाहने वाङ कंटारिका के पत्त को “अयं मे वरण उरसि ०” ओर 
आश्यादि सूक्त से आज्याहूति के संपात से होमकर अपने गरे म बोधे 
॥॥२॥ ओर कन्तो मेधा चाहने वाङे को खवावे ॥३॥ उदुम्बर, पलाश, 
वैर के बड़ फर, इनको रावे ॥४।। ओर उसे आवपन्‌ करे ॥५॥ ये त्रि- 
षप्ता ०” इस सूक्त से क्षीरोदन खवे भौर रस को प्रारान करे ॥६॥ 
^्ये त्रिषप्ता०” सूक्त से उपनयन के अनन्तर,्रह्मचारी-एकत्रित की हई 
भिक्षा को अभिमनत्रण कर अध्यापक को समपेण करे ॥७॥ रात मेँ सोते 
हए अध्यापक के छान मे अभिमंत्रण करे ॥८॥ जब २ उपाध्याय धर्‌ 
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तिरमिस्ना हुत्वा प्राश्नाति ।॥ ११ ॥ पुरस्तादगरः कल्माषं 
दण्ड निहत्य पञ्चादगरः करष्णाजिने घाना अनुमच्रथते ।।१२॥ 
स्तस्य पार ग्वा प्रयच्छति ॥१३॥ सक्रज्नहोति ॥१२॥ 
दण्डधानाजिन ददाति ।॥१५॥ अहं रद्रेभिरिति श्ुक्ल- 
पष्पहरितयपुष्पे किरस्यनाभिपिप्पस्यौ जातशूपदहाकलेन 
प्राकस्तनग्रहात्‌ प्राराथति ॥ १६॥ प्रथमप्रवदस्य मातु- 
रुपस्थे ताटनि सम्पातानानयति ॥ १७॥ दधिमध्वाहा- 
यति ॥ १८ ॥ उपनीतं बाचयति वाषदातिक कमे ॥१९॥ 
त्वं नो मेषे योश्च म इति भश्षयति ॥ २० ॥ आदिस्थ- 
सुपतिष्ठते ॥२१॥ यद्ग्ने तपसेस्याय्रहायण्यां म्यति 
॥ २२ ॥ अञ्चि्ुपतिष्ठते ॥२३॥ प्राततरग्रि गिराधरगरारेषु 





को जाया करे तब २ ब्रह्मचारी जप किया करे ॥९॥ कावा; घी, मिला- 
कर हवन करे ।१०॥ तिर य +घी मिलाकर हवन कर रोष हवि को 
प्राशान करे ।॥ १९१ करेस्गके दण्डको अभिके पी धर कर काले 
स्गके मग चरमं पर धाना धर कर उस का अनुमंत्रण करे ।१२॥ सक्त 
को पद्‌ रेने पर देवे ॥१३॥ धान को अजिन के हारा एक बार आहूति 
देवे ।॥९४॥ ओर उपाभ्याय के छिये दण्ड धान अजिन देवे ॥१५॥ “अहं 
रुद्रेभिः" इत्यादि से शंखयपुष्पिका; अन्धपुष्पिका, शंखनाभि, पिप्पटी 
को सोने के शराकासे घसकर माोँके दुघ पीने के पिरे बारुकको 
चटावे ॥ भौर बच्चे को भटी भाँति वर्चस्वी बनाते के स्यि ओर 
मेधावि अनाने वाखा पिरे माता के गोद मेँ बचे को देकर “अहं सद्रेभिः"" 
सू से पांच कर्मो को जात कमं म करे ओर सम्पात को ता पर डाङे 
1 १६।।१५१। ओर ददी. मधु मिलाकर बच्चे को चटावे ॥१८॥ ओर बाखक 
के पास “अह रुद्रेभिः" सूक्त एवं «अायातु मित्र? इत्यादि गण के अन्त के 
वचन को पदृ--जो बच्चे की आयुः सौ वषं की चाहे वह इस कमं को क्रे 
॥१९॥ “स्वं नो मेधे०› मंत्रों से मक्षुण करावे ।(२०)। आदिय का उपस्थान 
करे ।२१॥ ५यद्भरे तपसे ० इत्यादि से आग्रयण की पौणेमासी को मेधा- 
जनन कर्म कर के ओर चच्चे को रोष हवि भक्षण करावे ॥ २२॥ ओर 
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दिवस्श्थिष्या इति संहाथ सुखं विमा ॥२४।१।॥१०॥ 

पूर्वस्य ब्रह्मचारि सां पदानि ॥१॥ ओौदुम्बयादयः ॥२॥ 
ब्रह्मचायीवसथादुपस्तरणान्यादधाति॥३॥ पिपीलिकोद्धापे 
मेदोमधुरयामाकेषीकतूलान्याल्यं जहोति ॥ > ॥ आञ्य- 
दोषे पिपीलिकोदापानोप्य भ्राममेत्य स्वेहूतान्‌ ॥ ५ । 
जह्य चारिभ्योऽच्च धानास्तिरुभिश्नाः प्रयच्छति ॥६॥ एता- 
नि्रामसास्पदानि ॥ ७ ॥ विकारस्थुणाम्‌खावतक्षणानि 
सभानासुपस्तरणानि ॥< मामीणेभ्योऽन्नम्‌ ।॥९॥ सुरां 
सखरापेभ्यः ॥ १०॥ ओौदुम्बयीदीनि भक्षणान्तानि सवं- 
साम्पदानि ॥ ११॥ न्निजज्योतिःकुरते॥ १२॥ उपतिष्टते॥ १३५ 
सव्यात्पाणिहटदयाज्ञोहितं रसभिश्रमदहनाति ॥ १४ ॥ 
पुषिनिमन्थः ॥ १५ ॥ जिहाया उस्साशथम्ष्योः परिस्तरण 


न -~------ 
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अग्रि का उपस्थान करे ॥२३॥ “भ्रातरि” इदयादि पद्‌ कर सोते से उठ 
कर युख का प्रक्षाङन करे ।।२४॥ ९ यह्‌ दश्चमी कण्डिका पूरी हई ॥१०। 

पौणेमासी को निच्छेति कमे करके एक वार प्रातःकार मे ब्रह्मचारी 
^व्रिषप्रीय ०” सूक्तं से साम्पद्‌ कमं करे ॥ उदुम्बर आदि १०।४ 
सूत्रोक्तं अभि का आधान करे ॥२॥ बऋह्यचारी अपने घर से तृणादि को 
खाकर आधान करे ।॥३॥ चंटियों से फेकी वा निकारी हुई मद्री के छिद्र 
मे मेद, मधु, श्यामक, रारपुष्प इनको आज्य के साथ आहूति देवे ॥४॥ 
आञ्य दोष मे पिपीलिका कीस्टरीको थारी मे धर कर भ्राम मे आकर 
एक वार हवन करे ॥५॥। बह्यचारियो के छिये अन्न; ओर तिर भिरा धान 
देवे ॥६॥। पूवं दिन में निक्छेति कमं करके भराम साम्पद का अधिकार 
होता है। समिद्‌ का विकार, स्थूणा (खटी) के जड़, इनके अवतक्षण 
( चीर, फाड़; कर, ) को यज्ञ के उपस्तरण करे ॥५॥८॥ पभ्रामीणों को 
अन्न, सुरा पीने बारे को सुरा देवे ॥९।१०॥ ओदुम्बर, पाश्च बैर 
आदि ओर क्षीरौदनः पुरोडाश, रस ये सवेकामनाओं के लिये हँ ॥११।। 
तीनवार अ्योतिःकरे ॥१२॥ तब उपस्थान करे ॥१३॥ सव्य हाथ से खङ 
सहजन को पानी मेँ मिङाकर खवे ।१४॥ गौ का मद्रा ॥१५॥ मस्तु 
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मस्तहणं हदयं दूदा उपनद्य तिखो रानी; पल्पूरने 
वासयति ।१६॥ चूणांनि करोति ॥१७। सैश्रघान्ये मन्य 
ओप्य द्‌ धिमधुभिश्रमश्नाति ॥ १८} अस्मिन्‌ बसु यदा 
बघन्नव प्राणानिति युग्मक्कुष्णरं वासितं बन्धाति ॥१६॥ 
सारूपवत्सं पुरुषगात्रं दाददाराचं क्वम्पातवन्तं कृस्वा- 
 `नभिसुखप्रश्नाति ॥ २०॥ २॥ ११॥ 
थं मह इति माद्ानकश्तं क्ीरौदनमश्चाति ॥१॥ 
चमसे सरूपवत्साया दुग्धे कीहियवाववधाय सुकयि- 
त्वा मध्वासिच्याशयति ॥ २॥ परथिन्यै ओच्रायेति 
दोति ।॥३।॥ वस्सो बिराज इति मन्थान्तानि ॥४॥ सह- 
दयं तद्‌ षु संजानीष्वमेह यातु-सं वः पृच्यन्तां संवो 
मनासि संज्ञानं न इति सासनस्यानि ॥ ५ ॥ उदङुखिजं 
सम्पातवन्तं मामं परिहटस्य मध्ये निनयति ॥१॥ एवं सुरा- 
लङ्क में धूकक आदि को पुराने वखमें बांधकर तीन राततकगौ के 
गोबर मेँ वासे ओर चौथे दिन पुराने वस्त्र सहित को चूणं करे ॥ ओर 
नैश्रधान्य में मश्न को डाछखकर दधि, मधु मिङखाकर खपे ।। १।१६। १५ १८॥ 
'“अस्मिस्वसु यदा बध्नन्नव प्राणान्‌ इस मंत्र से उक्त प्रतीको मे कृष्णमणि 
को वास कर सब कामना सिद्धि चाहने वाखा इसको हाथ या गरेमें 
बधि । १९। एक वणे बच्चे वारी गौके दूध मँ पके ओदन को पुरुषाकृति 
जनाकर १२ दिन तक उस पर दूध मँ पके ओदन को ढारे ॥२०।२।११॥ 
दूसरी कण्डिका परी हृदं ।२॥ 
सम्पत्ति चाहने वाखा “कथमहं इत्यादि मादानक ब्क्ष के काठटसे 
पे क्षीरोदन को खावे ॥१। चमसा में सरूप वत्सा गोके दूध 
त्रीहि, यव डारकर मृच्छना देकर उस मे मधु देकर खावे ॥२॥ ओर 
"थिन्ये श्रोत्राय” से आहूति देवे ।२। (त्रिर्योतिः कुरुते इत्यादि स 
प्ररिनसंथ -तक कस्म ह्यते ह ।४।। ““सहृदयम्‌ ०” इत्यादि से सांमनस्य 
कमं के गये हँ ।।५॥ चूने बारे घडे को दनाकर गोव में रमण करावे 
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कुःलिजम्‌। ७। तिहायिण्या वत्सतयौः शुक्तानि पिरिता- 
ल्यादति ॥८| नक्त सुरां प्रपां सम्पातवस्करोति ।९॥ 
पूर्वस्य ममाग्ने बचे इति बचेस्यानि॥१०॥ ओदुम्बयीदीनि 
त्रीणि ॥ ११॥ कुमायौ दक्षिणसुरुमभिमन्त्रयते ॥१२॥ 
वपां जुष्ोति ।॥ १३॥ अग्निषुपतिष्ठते ॥ १४॥ प्रातरभिनं 
गिरावरगरारेषु दिवस्पृथिव्या इति दधिमध्वाकायति 
॥१५॥ कीरखालमिशं स्ष्चियं कीटालमितरान्‌ ।॥१६।३।१२॥ 
दस्तिवचेसमिति हस्तिनम्‌। १।हास्तिदन्तंवध्नाति ।>\ 
लोभानि जतुना संदिद्य जातरूपेणापिधाप्य ॥३॥ सिंहे 
व्याघ्रे पदो हविरिति लातकसिहञयाघ्रषस्तकृष्णच्रष भराज्ञां 
नाभिलोमानि॥४। दशानां रान्तच्रत्ताणां रकरानि।॥५॥ 
एतयोः प्रातरभ्रि गिरावरगरारेषु दिवस्पृथिव्या इति 


॥६॥ इसी प्रकार दारु के घडे को भी करे ॥७]। सांमनस्य चाहने वाखा 
तीन वषे की वाच्छीकेमांसकोखषटे मे मिखाकर खाबे।॥८ भात, 
शराब, जल इनको सम्पातवत्‌ करके “पूवे त्रिषप्रीयसुक्तं के “ममाग्ने 
वच" से वचस्य कम करे भौर ओदुम्बय्यीदि तीन का आधान कर 
हवन करे ॥९।१०॥ १९१ मारी के दहिने जंधे को अभिमंत्रण करे ओर 
कान्त पञ की वपा की आहूति देवे ॥१२।१३॥ ओर अग्नि का 
उपस्थान करे ॥१४॥ “भ्रातरग्निः" इत्यादि मंत्र से दही, मधु खावे ॥१५॥ 
ओर कीरार भिाकर क्षत्रिय को देवे एवं केवर कीरार वैरयादिकों 
को देवे ।१६।३।१२॥ यह बारहवी कण्डिका पूरी हुई ॥१२॥ 

“हस्ति वचंसम्‌ः-(य त्रिषप्रा, अस्मिन्सु, प्रातरमि, हस्तिवचेसं, सिह- 
व्याघ्रं यशोहवियंशसंमेन्द्रो शिरा वरगरटेषु यथा सोमः प्रतिः सबने 
यच्च वर्चो अक्षेषु येन महानघ्रया जन्धनम्‌” यह वचस्य हैँ । ) हाथी 
कार्दत को आन्य तंत्र से बान्धे ॥६२। हाथीके रोमोंकोरखाखमें 
गांथ कर सोना मेँ भर कर “सिंहे व्याप्रेयश्चोहविः से सात मर्मोको 
सिहः व्याघ्र, वस्त, काठे वृषभ से प्रष्ठ वृषभ के नाभि ओरलोमोंको 
स्थारी पाक द्वारा पका कर खावे ओर “श्रातं रभि०ः इत्यादि मंत्रसे 
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सद्षममोणि स्थालीपाके पृक्तान्यश्चाति ॥द॥ अङुरालं 
यो ज्ाह्मगो छोहितमश्षीयादिति गाग्येः ॥७। उक्तो 
छोभमणिः ॥८॥ स्वैराप्नावयति ॥६॥ अवसिश्चति ॥१०॥ 
चतुरङ्लं तृणं रजोहरणं चिन्दुनाभिश्चोर्योपमध्य ॥११॥ 
शुनि किखासमजे पठितं तृणे ञ्वरो यो ऽस्मन्देष्टि यं च 
वयं द्विष्वस्तस्मिन्‌ राजयक्ष्म इति द्लिणा तृणं निरश्य- 
ति गन्प्रवादाभिरलं्करते ॥१२।॥२।॥१३॥ 

पूवस्य हस्तिन्रसनानि ॥१ रथचक्रेण सम्पातवता- 


खावे ॥£। इस रुधिर को जो ब्राह्मण खावे उसका कल्याण नहीं होता द 
रेखा गागम्य--कहते ईह ।॥७॥ खोमणि के विपय मेँ कहा गया ॥८॥ यह्‌ 
कमं क्षत्रियो के ल्यि है ब्राह्मण के लिये नही ॥८॥ पोच प्रतीको से 
( मंत्रों से ) जठ से नहवा कर, जरसे उस को सेक करे ॥९॥१०॥ चार 
अङ्ग परिमाण के वृण को-""रजउदकः? कहते हँ । जिस के द्वारा धूलि 
निक जाती है । आकाश्च के जर ( मेघ-का पानी ) द्वारा किसी पात्रमे 
नीचे छिद्रकर के उस म चार अङ्कुर वारा वृण ठ्टका देवे ओर तृण के 
तीचे दसरा जलपात्र धर देवे जिस मँ शुद्ध जर गिरेगा । “शुनि किठास 
समये” इलयादि मंत्र से उस शुद्ध जल को मथकर वृण को दक्षिण दिशा मे 
फेक देवे एवं यस्ते गन्धः" इसयादि तीन ऋचाओं से यक्ष्मा रोग बाठे के 
सरीर मे सगन्धित-पदाथं उस जल म मिलाकर नित्य अवुरेपन करे 
तो रौग हट जावेगा ॥९।१०।११।१२।।४।१३॥ यह तेरहवीं करिडिका 
पूरी हुईं ।॥१३॥ 
 ‡ अव राज कर्मो को कहेगे ॥ इन में से युद्ध सम्बन्धि कर्मो के तेत्र 
को पिरे कहेगे ।।॥ अश्चत्थ वधेक फे वृच्त फे काठ की अरणियो हारा 
अभि सन्थन कर “इन्द्रो सन्थतु० इत्यादि म्र से मन्यन करने हुए 
अङुमंत्रण करे ओर “पूति रल््‌ःः*° इत्यादि आधी ऋचा से अभि गिरने 
के स्थान मेँ रलम को धरे । "धूमं पादस्य? आधी ऋचा से उत्पन्न अग्नि 
को अनुमंत्रण करे । इस अभि कां नाम “सेनाः है ॥ अन्यचसश्च ०” 
सेना अभिका प्रणयन, ग्रहण, पंच गृहीत आन्य अभ्यातनान्त आहु 
तियाँ करके छाल अश्वत्थ की शाखा को उत्तर भाग में रोपन कर 


२८ अथवेवेदीय-कोरिकसूत्म्‌ । 

प्रतिप्रव्तेथति ।॥२॥ यानेनासियाति ॥६॥ वादित्रैः ॥२॥ 
इतिवस्स्योरोष्य कराः ॥५॥ तोच्रेण नग्रपरच्छन्नः ॥६॥ 
विद्या शरस्य मा नो विदन्नदारस्स्वस्तिदा जवमन्यु- 
निंहेस्तः परिवस्मौन्यभिभूरिन्द्रो जयात्थभिस्वेन्दरेवि सा- 
्ानिकाणि ॥७1 आज्यसकतञ्चहोति ॥८॥ धलुरिध्भे 
घनुःसमिधमादधाति ॥६॥ एवमिष्विध्मे ॥१०॥ घनुःस- 
म्पातवद्धिरस्य प्रयच्छति ॥११॥ प्रथमस्येषुपयेयणानि 
॥२२॥ दुघन्याललीञ्यापारातृणसूलानि बध्नाति ॥१६॥ आ 





प्रधान कमे करे । इस के अनन्तर उत्तर तंत्र मे विषेषता ह । संनति 
होमांत तक करके “टरम जयंतु स्वाहेभ्य०”” इत्यादि मंन से आज्य की आहूति 
देवे । परचात्‌ बधक काष्ठ प्रज्वाछित अभि मे बायं हाथ से इङ्किड की 
‹ परामिजयन्तादुराहामोभ्यः ओं स्वाहेति मंत्र से आहूति देवे । तब 
शाखाओं पर दष्षिणा मे--“नीरुटोहितेनामून" मंत्र से डरे सििष्ट- 
छत्‌ आदि उत्तर तंत्र-हुआ । यह्‌ सांभामिकतंत्र है । समामिक तंत्र 
मे सत्र जगह म्नो का उच्चारण उंचि स्वर से होगा परन्तु प्रधान 
मंत्रों ही को ऊंचे स्वर से बोखना चाहिये ॥ अव शत्रु के हाथियींको 
डराने के कर्म्मो का विधि कहगे ।१॥ राघ्रु सेनाके हाथियों को युद्ध 
मे प्रवतेमान के सम्मुख राज्ञा अपनी सेना की हम्तिनियों को आरो करे 
ओर रथचक्र के आगे हाथियों को प्रघ्रृत करे घोडे आदि को सम्पात्‌ से 
संस्कृत करके शतु सैन्य के सम्मुख करे ॥ पुरोहित बाजों के ( भेरी, 
ग्रदङ्ग इधर आदि ) साथ जावे, हति ८ चमडे का मोट ) अनुवासना 
चमं इन दोनों मेँ शकरा ( अख चिेष >) को डाङ कर हाथी पर प्रतोद 
ठेकरर ख्य हो छिपाकर, हाथी को अङ्करादि से दण्ड देकर आगे श्चीघ् 
चरूवे ॥२।३।४।।५।।६। “विसा शरस्य ०” इत्यादि सूक्त से आज्य 
आहुतियां देवे ।८। प्रादेशमात्र छम्बी सरपत की इध्म अभि मे डे 
॥१०॥ ओर घनुष को सम्पात की तरह करके ( अमि पर घ्चुका कर ) 
राजा को देवे ये विजय कमं समाप्त हुए ॥ इन कर्म्म से शत्रु से न ल्डुने 
परः भी विजय होता है क्योकि रातु सेना इन कर्म्म को देखते ही 
भाग जायेगी।।१९१॥ इषु निवारण कमं को कहते ष । दुष्नी, आर्त्नी, ऽया, 


अथवेवेदीय.न्ौडिकसुत्रम्‌ । २९ 


॥ 
[शि 


रेऽसावित्यपनोद्नानि ॥ १४ रूलीक्रणत॒षतुसावतक्ष- 
णान्यावपति ॥१५॥ अन्वाह ॥१६॥ अशिनः शच्रन्चिनों 
दूत इति मोहनानि ॥१७॥ ओदनेनोपयस्य रीकर- 
णालुलूखरन जहोति ॥१५॥ एवमणन्‌ ॥१९ एकविश- 
त्या छाकराभिः प्रतिनिष्पनाति ॥२०। अप्वा यजत 
॥२१॥ संशितमिति रहितिपदीं सम्पातवनोभवसजति 
॥२२॥ उद्धत्छुयोजयेत्‌ ॥२६॥ इममिन्द्रेति युक्तयोः 
प्रदानान्तानि ॥२२॥ दिग्युक्ताभ्यां ननो देववधेभ्य 
इत्युपतिष्ठते ॥२५॥ स्वया मन्यो यस्ते मन्यो इति संर. 
स्मणानि ॥२६॥ सेने समीक्षमाणो जपति ॥२७॥ माङ्- 


पाशः इन वृणो मे किसी एक की जड़ को बाघे इस का फर श्रु प्रयुक्त 
राखो का असर विरुद-दहोगा अथात्‌ शच्रुदही की सेना की हानि होगी ॥ 
॥1१४। चावङ का गुण्डा, तुष, भूसा काट का बुरादा इन को अग्निम 
डाले ।। एेसा प्रति दिनि करे (जब तक युद्ध जारी रहे ) ॥१६॥ ‹ अग्निनं 

इयादि मंत्र के जप करने से परसेना काज्ञानश्ष्टदहो जाताहै।।१अ। 
ओदन को पिण्ड केआकार बना कर ओर ओदन के साथ कणिका 
मिलाकर पिण्डीकरत करके सूय्यं के सम्मुख हवन करे ! १८ ॥ १९॥ 
२९१ शकरा को ठेकर साफ़ करे ।(२०।। अप्वा देवता के लिये चरु पकावे 
जर आञ्यभागान्त आहूति करके “अग्निन: °” इत्यादि दो सूक्त से चर 
की आहुतियाँ करे । निवाप, प्रोक्षण बर्हिर्ोम इन में विशेषता है ॥ 
'अष्वायै त्वा जुष्टं निवेपामि'? अप्वातये इत्यादि से प्रोक्षण, ओर ““अप्वां 
गच्छतुहविः" कहे ।२९॥ उद्रेगकर कम्मं कहा जाता हे । इवेत पर वारी 
बकरी को पुरोहित श्रु सेनाम छोढ्‌ देवे या श्वेत पैर वाली भेड़िया 
हरिणी को छोड देवे ॥२२॥ ओर जब रान्रु सेना उद्टिगन दहो जवेतो 
उससे युद्ध करने की योजना करे ॥२३॥ युद्ध होते समय नमो देववधेभ्य 

ओर इममिन्द्र" इत्यादि प्रदानान्ता सूक्त का जप करे ॥२४] येऽस्यां- 
स्थ प्राच्यां दिशि प्राचीदिक्‌? इत्यादि दो मंत्र से उपस्थान करे ॥२५॥ 
अपनी सेना के उस्साह बढ़ाने के छिये “त्वया मन्यो यस्ते मन्यो” 
इत्यादि जप करे ॥२६।। दोनों सेनाभों को देखता हआ अपनी सेना कर 





३० अथवेवेदीय-कौशिकसूत्रम्‌ । 
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भौखान्‌ पा्चानिडिडट कूतान्‌ सम्पातवतोऽनृक्तान्सेना- 
कमेषु वपति ॥२८॥ एवमामपात्राणि ॥२९॥ इङ्गिडेन 
संप्रोक्ष्य तणान्थाङ्िरसेनाभ्चिना दीपयति ॥३०॥ यां धूमो 
ऽवतनोति तां जयम्ति ॥३१॥५॥१४॥ 
ऋधङन््रस्तदिदासेस्यान्वष्थ्यां पाल्यां चिव्रतिगो 
मयपरिचये हस्तिप्ष्ठे पुरुषद्िरसि वामिन्रास्चह्दभि 
प्रक्रम्य निवपति ॥१॥ वराहविहिताद्राजानो वेदिं कुबे- 
न्ति ॥२॥ तस्यां प्रदानान्तानि ॥३॥ एकेष्वाहतस्याद्‌हन 
उपसमाधाय दीधेदण्डेन खवेण रथचक्रस्य खेन समथा 
जुहोति ॥२॥ योजनीयां श्रत्वा योजयेत्‌ ॥५॥ यदि 
चिन्न स्वा नमो देववघेभ्य इस्यन्वाह्‌ ।॥ द॥ चेहयाय प्रदाना 








हारती हई देख कर जप करे ।२७ ओर भाङ्ग मौञ्पा्चौ को ईंगिड से 
अछृत करके सम्पात वान्‌ करके जिस ओर सेना आक्रमण करती 
हो, उसी प्रदेश मे डाङे ॥२८॥। इसी प्रकार कच्चे पात्रों को डरे ।॥२९॥ 
इङ्किड से संप्रोक्षण कर शार तृणों को चाण्डालामनि से जरे ॥२०॥ 
जखाने पर धूम जिस सेना को ढाक ङेवे उसकी हार समन्नो ॥२३१॥ 
यह चौोदहवी कण्डिका समाप्न इई ।५॥१४॥ 

८“ऋघड्धान्रस्तदिदाम ०? इत्यादि मंत्र से तीन बार धरे हृए अश्वस्य 
की पात्री हाथी के पीठ परया पुरुषके रिर पर धर कर उसमें श्रुओं 
के प्रति हवन करता हज धावा करे ओर पदर चरमे वाङ पुरुष के 
किर पर पात्री को धर कर उसमे भी आहुतियों करता जावे ॥१। यह्‌ 
जय कमं हे ॥ सूकर हारा निकाली हुई महरी से राजा छोग यज्ञ वेदि 
बनावें ओर उस मे प्रदानान्त मंत्रों को पद्‌ कर हवन करे ॥३॥ संभाम 
मे एक बाण से मरे हुए को दहन करने पर्थ्यन्त इष्मों का आधान कर 
ने पर चक्र को रख कर बड़े दण्डे बरे घव से रथ चक्रके छिद द्रारा 
पास ही आहूति देवे ॥४॥ ओर श्रु सैन्य की तय्यारी देख कर अपनी 
सेना को धावा बोर देवे ॥५॥ पर सैन्य को रक्षय कर यदि “"चिनुत्वा 
नमो देव वघेभ्यः? इस को प्रति दिन जप करे ॥६॥ वैद्य यजा प्रदानान्त 





अथववेदीय-कोिकसूत्र्‌। २१ 
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न्तानि ॥७।॥ स्वया वयसित्यायुधिग्ामण्ये ॥८। नि तड्‌- 
धिष इति राज्ञोदपाच्ं डौ दरा ववेक्षयेत्‌ ।६॥ यन्न पटयन्न 
युध्येत ॥ १० ॥ नि तदधिषे वनस्पते ऽयाविष्ठाग्न इन्द्रो 
दिशाश्चतख इति नव रथं राजानं ससारथिमास्थापयति 
॥११॥ जह्य जज्ञानपिति जोविततविज्ञानम्‌ ॥१२॥ तिसः 
स्नावरलुरङ्ारेष्ववधाय ॥१६॥ उत्छुचतीषु कल्याणम्‌ 
॥१४॥ साङ्गामिक्मेता व्याददाति मध्ये ृच्युरितरे सेने 
॥१५॥ पराजेष्यमाणान््रस्युरति वतैते ज्येष्यन्तो मृत्युम्‌ 
॥१९॥ अभषुष्कुचत्सु सख्या हन्यन्ते मध्येषु मध्या 
अन्तेष्ववरे ॥१७॥ एवमिषोकाः ॥१८।६।१५॥ 
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तक करे 1५|| ‹'त्वयावयं० इदयादि अखन पर प्राम में करे ॥८॥ अपनी 
सेना का जय पराजय ओर पुरुषों के मारे जानेकी शंका मे इसका 
विज्ञान यह है करि राजा अपने जछ्पात्र को अभिमंत्रणकरकेदोर 
योद्धाओं को राजा देखे जिसको न देखे अर्थात्‌ रहते हुए जो न दीख 
पड़े उसको न छ्डने देवे ॥९1१०]।; नितदहधिषे०” इत्यादि मंत्र पद्‌ 
कर नये रथ को तथ्थार कर पुरोहित राजा को उस पर सवार करावे 
॥११।। रोगी पुरुप के अच्छा होने काज्ञान होने की विधि-पुरोदहित 
“ब्रह्मजज्ञानं ० इयादि से जीवित ज्ञान के छियि कि यह्‌ रोगी जीवित 
रहेगा या नीं १ इस संशय सें तन्तव जानने कौ चिन्ताकरके चमड़ के 
तंत की तीन ख्जूकोआग मे डार कर चिन्ता करे फि यह्‌ जीयेगा या 
नहीं ? यदि अङ्गर मेकी उवाला उपर को उठे तो जानना यहं रोगी 
जीवेगा ॥१४॥ अब साथाभिक विधान को कहते हँ-तीन रज्जुभों मे से 
एक अपनी सेना की रज्‌ दूसरी मध्य मे मृत्यु सूचक तीसरी रज्‌ पर 
सेना सूचक हो । इस प्रकार संकल्प करके आग मे तीनोँ रलओं को 
डाङुकर जिसके उपर सत्यु वाली रस्सी जावे उसकी सेना का जय होगा 
॥ १५।१६॥ मृत्यु रल्ुके आगे सरपत की तीन इषिका अग्नि मे उरे 
यदि पदी इषिका-जङ कर उपर को उठे तो सेना के प्रधानो की तयु 
जानो, मध्यम इषिका फल- सेना के मध्यम पुरुषों की मृल्यु जानो 


३२ अथयेवेदीय-कौरिकसूत्रम्‌ ! 


उच्चैघोष उपदवास्येति सवेवादिच्नाणि प्षास्य 
तगरोशीरेण संधाष्य सम्पातवन्ति भिराहत्य परथच्छति 
॥१॥ विहटद्यमिस्युच्चेस्तरां हत्वा खवसुदतंयन्‌ ।। २ ॥ 
सोमांरां हरिणचमेण्युत्सीव्य श्चचियाय वध्नाति ॥ 
परिवस्मोनीन्द्रो जयातीति राजा चिः सेनां परिधाति 
॥४॥ उक्तः पूवस्य सोमादय! ॥ 1! संदानं व अआदानेनेति 
पादोरादानसंदानानि । ६॥ नमोणि त इति श्त्ियं 
संनाहयति ||} जसयानामप्ययः |< इन्द्रौ मन्थत्वितिं 
॥६॥ पतिरज्जुरिति पूतिरञ्ज्मवधघाय ॥१०। अन्वस्यवध- 
कथोरग्नि मन्थति ॥ ११॥ धूममिति धूममनुमन्बयते ॥१२। 
गौर अन्तादी इपिका फल-अपर पुरुषे की म्रत्यु जानना | १५1१८1६ 
यह पन्द्रहवीं कण्डिका पूरी हई ।।१५॥। ““उन्रेर्घोषि उप श्वासय ०? इत्यादि 
सब बाजाओं को प्रक्षालन करके तगर ओर वीर हारा संधापनकर 
सम्पात बन्ति करके पुरोहित तीन बार लेकर दमयिचरओं को देवे ॥१।। 
विध्यम्‌० इत्यादि मंत्र से डे स्वर से बोकर आहुति देकर खव ऊपर 
को बतेता हुआ होम करे २ ओर सोमङूता को हरिण के चमड़में 
सीकर क्षत्रिय के ल्यि बाप देवे ।।३} परिवत्मनीन्द्रौ जयति" से 
राजा बेटी हई सेना को पच्रिषप्रीय०"' सूक्त से तीन वार परिक्रमा करे ॥ 
सोमरता के विषय मे कहा गया सेना के आक्रमणों मे केवर पचन का 
ही आदेश किया जवे |! ६॥ ममोणित० इदयादि मंत्र से संनाह प॑नावे 
।७॥। अव अभय कमं को कहते हँ ।। "“सस्तिदा विश्चा जाद्यणेन 
को प्रयुक्तासि न तना अवोरेणुक कण्ठो अभयं मित्रावरुणावभयं यावा 
पृथिवी अस्मै भामाय हत तदपूषेमा आशा इन्द्रः सूत्रामा मेते पथा 
स्वस्तिदा विशां पत्तिनेमस्ते घोषिणीभ्य आ ते राटूमिदमुच्छरेयो यत इन्द्र 
भयामह-'"यह अभय गण है ।।५।॥ ‹ इन्द्रो मन्थः से अग्नि मन्थन करे 
ओर समिदाधान का प्रयोग करे ॥९॥ पूति रलुः> से पुरानी रज्ञ 
को अग्नि रखने की जगह वे ॥१०॥ अश्वत्थ ओर वधक कष्टो से 
मन्थन कर अग्नि उत्पन्न करे ।॥ ११।..५ूमम्‌० इत्यादि से धूम का अनु 
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रादधास्यरवत्थवघकताजइङ्वाहखदिरिराराणाम्‌ ॥ १२४॥ 
उक्ताः चाराः १५ आादइवस्थानि कूटानि माङ्ञानि जारानि 
।॥ १३ ॥ बाघकदण्डानि ॥ १७॥ स्वाहेभ्य इत्ति मित्रेभ्यो 
जुहोति ॥१८॥ इरादामीभ्य इति सध्येनेङ्धिडममिेभ्यो 
बाधके ॥ १९ ॥ उन्तरतोऽग्नेर्लोहिताग्वत्थस्य क्ाखां 
निहतस्य नीललोहिताभ्यां सुन्नाभ्यां परितस्य नीललो 
हितेनामूनिति दृश्िणा प्रहापयति | २० ॥ ये बाहव 
उत्तिष्ठतेति-यथालिङ्खं सम्पेष्यति ॥२१॥ होमाथं पृषदा- 
ज्यम्‌ ॥२२॥ प्रदानान्तानि वाप्यानि ॥२३। वाप्यैशिष- 
न्धीनि वञ्जरूपाण्यवृदरूपाणि ॥२४॥ शितिपदां सम्पा- 
 मंत्रण करे।। १२॥ “अग्निः इस आधी ऋचा से उत्पन्नाग्नि का 
भनुमंत्रण करे ॥१३॥ इसी अग्नि में सेना कमं करे । यह्‌ कमं वनम होगा 
न कि सेना मेँ ॥ साचुक्षयणी कदे इध्मे का अथौत्‌ अश्वत्थः वधक, एरण्ड, 
पठाद्च, खदिर ओर श्र इनका आधान करे ।॥१४।! इस कमं मे सुत्रोक्त 
पाञ्च काम मे खाये जाय जो भाङ्ग एवं मौज का प्रयोग करे॥ १५ खामा. 
विक गन्तं को कूट कहते ह । सेनाकाय्ये मे पीपल का कूट बनावे ओर 
जानव्रसे को बांधने कै छिये जार होती है इसको भाङ्ग का बनावे॥१६॥ 
ओौर बाधक वृक्ष का दण्ड करे || १७५] स्वाभ्यः इलयादि ओर ५अ मित्रेभ्यो " 
से आहूति करे ॥१८। 'दुराहासोभ्य ० को पदृक्र वधक के काठ से 
प्रस्वछित अभरिमे वामदहाथसे इङ्किडिको ओरशत्रु के छियि बाधक 
अग्नि में आहति देवे ॥१९॥ अभ्नि के उत्तर भाग मे छार अश्वत्थ की 
दाखा को काटकर नीरे एवं छार रंग के सूतौ से स्पेट करके “नीढ 
छोहितेनामून्‌?० इत्यादि से दक्षिण द्वार होकर छोड़ देवे ॥२०॥ श्ये 
बाहव उत्तितःः० इत्यादि इस अनुवाक को युद्ध समय मे कतो जप 
करे ॥ न्नौर संकेताचुसार संप्रेषण करे ॥२१॥ होम के लिये प्रषदाज्य 
( दही का छिटा दिया धृत ) ठेव ॥२२॥ सब स्थानों मेँ--पाश मं 
अश्वत्थ के कूट मे, माङ्ग के जाछों मेः बाधक दण्डो मे, बज रूप पात्रों 
म ओर शङ्किड के अलङ्करण मेँ करुद्धातुमंत्रण करे ॥२३।२४॥ शितिपदी 
५ 
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तवतीं द्भेरञ्ज्वा श्छत्रियायोपासङ्कदण्डे बध्नाति ॥२५।। 
दवितीधामस्यति ॥२६॥ अस्मिन्‌ वस्विति राद्रावगसनम्‌ 
॥२७॥ आलुश्चुकानां ब्रीहीणामात्रस्कजेः काम्पीलेः श्तं 
साशखूपवस्समाकचायति ॥२५॥ अ भीवत्त॑नेतिरथनेमिमणिः- 
मथः सीसलोहरजतताञ्रवेितं देमनाभि वासितं बद्धा 
खत्रोतं बहिषि कृस्वा सम्पातवन्तं परस्यच ृष्टीरभीव 
तोत्तसाभ्यामाचतति ॥२९॥ अचिक्रददा स्वा गन्निति 
यस्माद्राष्ादवरुद्धस्तस्थाशायां शायनविधं पुरोडाशं 
द्म॑षुदके निनयति ॥३०॥ ततो रोष्टेन ञ्योतिरा- 
यतनं संस्तीयं क्षीरोदनमश्नाति ॥२१॥ थतो रोष्टस्ततः 
संभाराः ॥ ३२ ॥ तिखणां प्रातरदिते पुरोडाशे ब्हयन्ते 


जिता मकनकाय्जोययनणमनना मोक 


को प्रषदाज्य से सम्पात करके दभेर्नु से क्षत्रिय के विश्रामाथं उध्वेज 
दण्ड में बांध देवे २५ ओर दूसरी शितिपदी को शनचु सेना मेँ फक देवे 
॥२६॥ “अस्मिन्वसु० से अपने राष्टरमे प्रवेद्करे॥ जो शतरुद्रा 
अपने राष्ट से निकाला जाकर पुनः अपने राष्ट्र मे जाता है उसके खयि 
यह प्रवेश विधि हे ॥२७॥ आनुशयूक ( पहिरे बार के काटे जाने पर 
ष्ठि उस्पन्न हो ) धान्य (६ यव आदि ) के कटने पर श्रपण काठ ओर 
गुण्डारोचन छता से समान रूपरग के बच्चा वारी गोकेदूधमे पका 
कर राजा को खिरवे ॥२८ रथचक्र के धाहर पृटके अवयव को 
मणि के आकार का बनाकर सीसा, रोदा, चान्दी, तामा, इनसे वेष्टित 
कर नाभिमणिद्वार को सुवणं मणिद्वार बनाकर कस्तूरी से त्रयोदशी 
आदि तिथि में बान्ध देवे ओर सूत से पोहकर छरा पर धरकर “अभी- 
वर्तोत्तमामुदसोसपन्नक्षयणः' इत्यादि दो छचाओं से प्रत्येक चा से 
दूध काढार मणि से देवे ॥२९॥ जिस देश से शत्रु राजा द्वारा निकाला 
गया हो उस राष्ट्र की ओरके क्षेत्र से त्रीहि; जरु, दभं आदि ठेकर 
निवास दक्ष मे शयन स्थान मे विधि पुरोडाश्न को करके-कुशों को 
बिज्ाकर मत्र के अन्त मे जख के साथ छवे ॥३० पररषटर की दिशा 
सेमद्रीका ठेछा ठेकर चूर्णित करे एवं उसको अभि स्थान के उत्तर 
भागम विकिर देवे। जहां से मद्री का डेरा ठेवे बही से अन्य साधनों 
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॥२३।७।१६॥ भुतो भूतेष्विति राजानमभिषेश्यन्महानदे 
दान्त्युद्क करोत्थादिष्टानाम्‌॥१॥ स्थाीपाकं श्रपयित्वा 
दक्षिणतः परिग्द्याया दुर्मेषु तिष्टन्तममिपिश्चति ।२॥ 
तल्पाषेभं चमोरोहयति ॥२॥ उदपानं समासिशेते ॥४॥ 
विपरिद्घाने ॥५॥ सहेव नौ सुकरतं सह इष्टरतमिति ज्मा 
ब्रूयात्‌ ॥९॥ या दुष्करतं करवत्तस्य दुष्कृतं सुक्रतं नौ 
सहेति ।७॥ आरायति ॥<। अहवमारोद्यापरानितां प्रति- 
पादयति ।९। सहसरं य्रामवरो दल्िणा ॥१०॥ बिपरिधिा- 
नान्तमेकराजेन व्याख्यातम्‌ ॥११॥ तल्पे दभेष्वभिषि- 
अति ॥१२॥ वर्षीयसि वैयाघ्रं चमोरोहयति ॥१३॥ चत्वा- 


^^ 


को भी ग्रहण करे ॥३२ ॥ राष्ट्र के तीन जनों के प्रातःकार मोजन कर 
छेने पर पुरोडाश से हवन करे ॥३२।।७।१६॥ यह सोखहवीं कण्डिका 
समाप्र हहे ॥१६॥ 

अब छघुजभिषेक विधि को करेगे | माण्डङ्िकि, सामन्त, युवराज, 
सेनापति, या अन्य किसी का अभिषेक कमे जानना । राजा आदि अभि. 
षेक करने की इच्छा वाला महानदी गंगा, यमुना आदि के जख से 
पुरोहित मंत्रोक्त जल से तैय्यार करे ।॥१॥ स्थाङीपाक को पकाकर 
अधिके दक्षिण भागम बिछ्ाये हुए कुशं पर वैठे राजा आदिको 
पुरोहित यथाविधि «“भूतोभूतेषु”० इत्यादि अभिषेक गण मंत्रं से 
अभिषेक करे ॥२॥ पलङ्गः पर राख वैर के चमंको विद्धा कर उसपर 
राजा को पुरोहित आरोहण करावे ॥ जलपात्र को जख से सिञ्चन करे 
॥४॥ पुरोहित राजा के बदरे “सह्‌ नौ सुकृतं सह दुष्छृतम्‌” ठेसा बह्मा 
कहे ॥६। राजा उत्तर देवे । ““यो दुष्कृतं करवनत्तस्य दुष्कृतं सुकृतं नौ 
सह" ।॥७॥ स्थाङी पाक को भक्षण करे ।८।। राजा घोड़ा पर चदकर 
परिचम दिशा की ओर जावे ॥९॥ सहस गौ दक्षिणा मेँ पुरोहित को 
देवे ॥१०। सावभौम राज्ञा का अमिषेक, माण्डछिक राजा के अभिषेक 
की अपेक्षा भिन्नहे एेसा कहा गया जानना ॥११॥ मं चान पर, कुशो 
पर, बेठे हुओं को अभिषिचन करे इसका विकार फिर ङुरोपर का 
कहना तल्प के सम्बन्धाथं जानना ॥१२।। अधिक उमर वाले व्याघ्र के 
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रो राजपुचास्ताल्पाः प्रथक्‌ पादेषु हायनं परासरदय सभां 
प्रापयन्ति ॥१२४। दासः पादौ प्रश्षाख्यति ॥१५॥ महा. 
हाद्र उपसिश्चति ॥१६॥ करतसम्पन्नानश्षानातततीयं बिचि 
नोति ॥१७ वेश्यः सवेस्वजेनसुपतिष्टत ऽस्छ्जायुष्म- 
निति ॥१८॥ उच्छजामि ब्राह्मणायीष्छजामि क्षेचियायो 
स्छजामि यैश्याय धर्मो मे जनपदे च्थ॑तामिति ॥१९॥ 
प्रतिपद्यते ॥२०॥ आदाति ॥२१॥ अश्वमारोद्यापराजि- 
तां प्रतिपादयति ॥२२॥ समास्ुदायाति ॥२३॥ मधुमिश्चं 
जाद्यणान्‌ भोजयति ॥२४॥ रसानाश्यति ॥२५॥ महि. 
वाण्युपयाति ॥२६॥ कु्ंगोमिति गाग्येपाथंश्रवसो नेति 
भागदलिः ॥२७॥ इमसिन्ढ वधय क्ति्ियं म इति क्ष॑त्धियं 
प्रातः प्रातरभिभत्रथते ॥२८॥ उक्तं समासेचनं विपरि 
धानम्‌ ॥२९॥ सविता प्रसखवानापिति पौरोहिष्ये वस्स्थ- 


चमं पर आरोहण करावे ।1 १३ ओर राजपुत्र राजा के शयन-शय्या के 
पैर कीओर जब तक राजा को नींद न आवे तब तक रायन सम्बन्धि 
बातें करे ओर समा को पर्हचावे ॥१४। शुद्रदास राजाके पेरोंको 
प्रध्चाखन करे ॥९५॥ महाशु द्र प्रक्षाखन करते समय जर ढारा करे 
॥ १६॥ पुष्टिद के छिये बहेरा के फां को चूने ओर यूत के छ्यि अक्षो 
को तैय्यार कर तीसरे पाशा को चून छेवे यों राजा दत खेङे । १५ 
(“उत्सृज आयुष्मन्‌"*० एेसा कहकर वरय राजा के पास बेठे।॥१८॥ “उत्स 
जाभि"० इत्यादि संत्र राजा पदे ओर वेदय, राजा के निकट पचे 
11१९।२०॥ सब वर्णो से आज्ञा पाकर वेद्य सब पटरानियों के घरों मे 
जवे ओर राजा को घोड़े पर चाकर पश्चिम दिश्लामें प्ैचा कर 
सभा में राजा को केकर आवे ॥२३॥ ओर मधु मिटा अन्न जाह्यणो को 
मोजन करावे । रसो को मोजन करावे ॥२५ ओर सब महिषियों के 
धरो मेँ राजा जावे ॥२६। “छुयगीम्‌??-एेसा गाग्ये पाथश्रवस ये दो 
आचाय मानते ह ओौर भागछि नहीं मानते है २७ “इममिन्द्र बधय 
क्षत्नियम्‌”० प्रति दिन भ्रातः समय पुरोहित अभिमंत्रणा किया करे 
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न्वेन्वखोषीः समिध आधाय ॥३०॥ इन्दर श्चच्रभिति 
क्षत्नियशुपनयीत ॥३१॥ तदाहन क्षिय सावि वाच- 
यदिति ॥३२॥ कथं जु तसुपनयीत यन्न वाचयेत्‌ ॥६३॥ 
वाचयेदेव वाचयेदेव ॥ ३४।८।१७॥ इत्थथवेवेदे कौरिक- 
सत्रे वितीयोऽध्यायः समाक्षः ॥२॥ 

पूवेस्य पूवेस्थां पोणेमास्यामस्तमित उदकान्ते कृष्ण- 
चैलपरिहितो निच्छेतिकमीणि प्रयुङ्ते ॥१॥ नाव्याया 
द्क्तिणावते श्ापेरं निखनेत्‌ ॥२॥ अपां सन्तेरवसि- 
श्वति ॥२३॥ अप्सु शरुष्णं जहाति ॥५॥ अहतवसन उथसु- 
च्योपानहौ जीवधास्याया उदाव्रजति ॥*५॥ प्रोष्य तासुत्त- 
रस्थां साम्पद्‌ं कुरुते ॥६॥ चशचापिध्मारिप्याप्सु निबध्य 
तस्मिन्लपसमाघाय संपातवन्तं करोति ॥७9॥ अश्नाति 


॥२८।। जखका आसेचन बिपरिवान करके कहा गया है ॥२९॥ “सविता 
प्रसवानाः० इत्यादि मंत्र से अमावस्या को पुरोहित उपवास रहकर 
समिदाधान करे ॥३०॥ “इन्द्रक्षत्रम्‌"”० से क्षत्रिय का उपनयन करे 
॥३१॥ सो कह! है कि क्षत्रिय से साविन्नी संत्र न बचवावे ॥३२॥ तो 
कैसे उसका उपनयन किया जावे ? ( जब साविन्नी न बचवांयी जावे ) 
॥३३॥ चचवावे ही बचवावे ही ।३४॥ ८।१७ यह सतरहवीं कण्डिका 
पूरी हु ॥१७। ओर अथववेद के कौरशिकसूत्र के दुसरे अध्याय का 
भाषानुवाद्‌ समाप्र हा | 

“पूं त्रिषत्तीयम्‌”० सुक्त के अनुसार पहिटी पौणेमासी को सू्यास्त 
समय जर के पास जाकर काढा वख पहन कर निच्छेति कर्म्मो (दरिता 
दूर करने के थ्य) को करने मेँ प्रयुक्त होवे ।१॥ नाव के दक्षिण भाग 
मे शापेट को खने ओर अप सक्तो से जख से सिंचन करे ॥२।३॥ 
ओर जो काटा वद्ध पिना है उसको जरम छोड देवे ॥४॥ ओर 
अखण्ड नये बदल ओर जीवित पञ को मारकर जो चमं छया गयाही 
उससे बने जूते को छोड़ पीछे रट कर देखता हआ धर को आबे ॥५॥ 
उस रात्रि में ब रहकर दृसरी रात्रि में ब्रह्मचारि साम्पद्‌ करे ।॥६॥ 
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॥८॥ आधाय क्रुषण प्रवाहयति ॥९॥ उपषुच्य जरदुपा 
नहौ सव्येन जरच्छत्रं दक्षिणेन शारातरणान्यादीष्य 
जीणा वीरिणमभिन्पस्यति ॥१०॥ अनाघ्रतमाच्त्य सक्र 
उल्ुहोति ॥११॥ सव्यं प्रहरव्युपानहौ च ॥१२॥ जोणे 
वीरिण उपस्माघायायं ते योनिरिति जरस्कोशाद्रीही- 
ञ्छकरामिश्रानावपति ॥१३॥ आ नो भरेति धानाः 
॥ १४॥ युक्ताभ्यां सह्‌ कोष्ठाभ्यां तृतीयाम्‌ ॥१५॥ कृष्ण 
हाक्कनेः सन्यजंघायामङ्मनुबध्याङ्क पुरोडाशं प्रपतेत इत्य- 
नाघृतं प्रपादयति ॥१६॥ नीरुं सन्धाय टोदितमाच्छादय 
छुक्लं परिणद्य दितीययोष्णीषभङ्कनोपसादयय सव्येन 
सहाङ्नावाङ्प्स्वपविध्यति॥ १७] तृतीथया छन्नं चतुध्यौ 
संवीतम्‌ ॥१८॥ पूर्वस्य चिश्राकमं ॥१९॥ ङुलाप्र श्रुतं 











जर शपेट को मद्री से छीपक्र जर मे बांधकर उमे उपसमाधान 
करके इसके पश्चात्‌ नाव को दक्षिणावते करे ॥७।॥ उपसमाधान कर 
स्थाङीपाक पकाकर खावे ।।८॥ कारे वख को जर मे डाख्कर बहा देवे 
॥९॥ एवं पुराने जूते को व्याग कर वाम हाथ से पुराने छते को; दाहिने 
हाथ से शालातृणों को जराकर पुराने वीरिण को डाङ देवे ॥१०॥ 
प्रदक्षिण होकर नैच्छेत्य कोण की आर होकर श्ये चरिषप्रा०? इत्यादि 
सूक्त से आज्य की आहूति एक बार देवे ॥११॥ पुराने बीरिण को उप- 
समाधान करके “अयंयोनिः" पुराने कोष्ट से छेकर व्रीहि ओर शकंर 
को मिराकर आहूुत्ति करे ॥१२॥ “आनोभर ०” इदयादि से जरत्काष्ठ से 
लेकर पूवेवत्‌ करे ॥१४॥ समुचित दो सूक्ता काष्ठाभ्यां से तीसरी 
बार आहुति देवे ।।१५॥ काक जंघा मेँ काठ रोहे के कटे को बांधकर 
उसमे पुरोडा्च को बांधे ।१६॥ एवं पीछे निति दिशा के सम्मुख 
होकर “प्रपततः” इस ऋभ्वा से काक को छोड़ देवे ॥१५। नीडे वख को 
नीचे पहन कर उपर छार वख से ठांप करके सफेद वक् की पगड़ी 
पहन करके ध्या मा रष्ष्मीः ०” इयादि मंच से छोहं खण्ड दारा पगड़ी 
को जङ्‌ मँ फेक देवे ॥ १८] “एक शतं लक्ष्म ०” इस ऋचा से छा 
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ह्‌ शितिबहिं षमश्नाति ॥२०।॥ अन्वक्ताः प्रादेदामाजीराद- 
घाति ॥२१॥ नान्ययोः सावेदये पथो द्भ्ने भूभिपरिरेखे 
कीला सुखेनाश्चाति ॥२२। तेजोवतं चिराच्रमश्चाति 
।1६२॥ तद्धश्तः ॥२४॥ चेाम्सुमयोसुभ्यां ब्द्यजज्ञानमस्य 
वामस्य यो रोहित उदक्य केतवो सधौ हं विषासदिमिति 
सलिेः क्षीरोदनमश्नाति ॥२५॥ मन्थान्तानि ॥२६॥ 
द्वितीयेन प्रवर्स्यन्‌ हविषाभुपदधीत ।॥२७॥ अथ प्रस्येस्य 
॥२८॥ अथ प्रस्येत्य ॥२९॥ अथ प्राथेयमाणः ॥३०॥ 
अथ प्राथेयमाणः ॥३१॥ चत्वारो धाया; पराशय- 
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वख को रोहदण्ड के साथ जल मेँ डा देवे।॥ “एता एना०” इस ऋचा 
से नीर वख को लोह खण्ड के साथ जर में फेककर घर को आवे 
तब पौष्टिक ओौर सम्पादन कर्मो को करे ॥ निक्रेति कमं समाप्त हभ ॥ 
^त्रिषत्रीयं °” इत्यादि सूक्त से पोष्टिकादि कर्मो को चेत्र की पौणेमासी 
कोया चित्रा नक्षत्र मे करे ।१९॥ पश्चि के धोँसले को जाकर पक 
स्थाीपाक को गमं करके हरे क्रुश के साथ खावे ॥२०॥ प्रादेश बरा. 
बर समिधाओं को जल मे सिगो कर आधान करे ॥२१॥ निनदो 
नदियों मे नोकाये आती जाती दों, उनके संगम पर. अग्निधरकर 
उसके पश्िम भाग में भूमि पर रेखा करके पर्यु की भाति युख करके 
खावे हाथ से नदी ॥२२॥ ओर तीन रात तक नित्य घी खावे।॥२३॥ 
उसको खाने वाडा ` शचम्भुमयोसुभ्यां० इत्यादि सिक गण के संतो से 
.न्नीरौदन खवे ॥२५। सन्थान्त कर्मो को “चरिः उ्योतिः कुरुते ०” से 
करे ।।२६॥ “बह्यजज्ञानमवा प्रा” इद्यादि से यह चरता मन्थान्त कर्मों 
को उपवास रहता हुआ हविष द्वारा आहुति करतां हुआ करे ॥।२९७।! जब 
मार्गं मै जावे तब यह कमं करे । जब गाँव जावे तव यह्‌ कमं करे ॥ 
यह्‌ प्रस्थान-कमं समाप्त हआ ॥२८।२९॥ यथाथं याचना कंरने वाला 
द्रव्य की कामना से यह कमं करे॥ था निष्काम भी यह कमं करे ॥३०॥ 
॥३१॥ अब समुद्र कमं ( चवे फट कमं ) को कदुगे ॥ अभ्यातानान्त 
कमं करके चार फूखका पठाश्च की समिषधाओं का, चार कुरो का पू का 
बारी २ से ( पक समिद्भारकः दृखरी उस पर दभे भारक) फिर उरी 
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टीना मवन्ति ॥३२॥ दनाणासुपोखवानां चत्वारः ॥३३॥ 
तं व्यतिषक्तमश्ावरमिष्मं साज्जिकेऽग्रावाधाथाल्येना- 
भिज॒द्वयात्‌॥३४॥ धूमं नियच्छेत्‌ ॥२५॥ रपं प्राइनीयात्‌ 
॥३द॥ तसु चेन्न विन्देद्‌थ सन्नस्यायतने यज्ञायतनभिव 
करस्वा ॥२७॥ ससुद्र इस्याचक्षते कमे ॥२८।१॥१८॥ 
अम्बयो यन्ति शाम्सुमयोसभ्यां ब्रह्म जज्ञानमा 
गावषकाचम इति गा छखवण पाययस्युपतापिनोः ॥१॥ 
प्रजननकामाः ॥२॥ प्रपामवरुणद्धि ॥२॥ सं सं खव- 
न्त्विति नाब्याभ्यासुदकमाहरतः सवेत उपासेचम्‌ ॥२॥ 
तरिमन्‌ चेश्रघान्यं श्चुतमहहनाति ॥॥ मन्थं वा द्धिमधु- 


प्रकार आठ उपर करके ““त्रह्मजज्ञानेन सदस्रधारेण मंत्र से अन्य की 
आहुति देवे ।२२।३३।३४॥ आभ्य होम के अनन्तर तावकानि का धूम 
भक्षण करे ॥२५॥ पाश के डांड मे से अग्निके संयोग से “सिछि 
सिलिनः' इस मंत्र को पदृकर प्राश्न करे ॥२६॥ सात्रिक अग्निका 
प्रणयन या यज्ञ स्थान मे यह कायं करे । इस कमं का फर धन, धान्य, 
लक्ष्मी, पुत्र, यज्ञ, मेधा, धमे, आयु, बर, प्रजा; सम्पत्‌, भामः 
करूपादि की प्राप्ति होती है। इसख्यि इस कमं का नाम समुद्रकमे है 
॥३५।।२८।।१८॥ यह्‌ भरारह्वीं कण्डिका समाप्त हदें ।१८। 

(अम्बयो यन्ति, शाम्भुमयोभुभ्यां ब्रह्मजज्ञानमागावएकाचसे*० 
इसयादि मंत्रो से गओं को ङ्वण पान करावे-इससे सारे रोग द्ृट 
कर गौयें हृष्ट पृष्ट दहो जाती ह-परन्तु स्मरण रहै कि छ्वण देने पर 
थोड़ा जख मी प्रीने को न देवे ।१॥ गौरजो को हृष्ट पुष्ट अच्छे बचे 
नीरोग हो देसी कामनावाङे गौ को ङ्वण तो खववे परन्तु उसे थोड़ा 
जल भी पीनेकोन देवे । गओं को बहुत दुध होवे, रोग रहित रह, 
उवर, गण्डमाङादि योगों म ओर गमं रहने के छ्यि यह्‌ कमं होता है ॥ 
२ तडाग को रोक कर तब गोओं को जर पिरवे ॥३॥ सब ही प्रयो. 
जन के लिये पुष्टि कर्म्मो को कते है । दो नदिभों के जल को खाकर 
उससे सब ओर उपसेचन करे ॥ ४ ॥ उस जर से दुध मे सैश्रधान्य को 
पकाकर खे ॥ ५॥ यां मन्थ ( द्धि मघु मिङा ) खे ॥ ६ ॥ 
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मिश्रम्‌ ॥ ३ ।। यस्य धियं कामयते ततो वीद्याञ्यपय 
छाहाथं क्ीरोदनमस्नाति ॥ ७ ॥ तदामे हरितगो- 
मथमाहायं हशोषयिस्वा चिन्रति गोमयपरिचये श्तम- 
श्राति ॥ < ॥ शेरमकेति साखुद्रमप्सु कमे व्याख्यातम्‌ 
॥ € ॥ अनपहतधाना लोहिताजाया द्रप्सेन संनीधा 
श्नाति ॥१०॥ पएतावदुपैति ॥११॥ तृणानां मन्धीनुदध- 
ध्नत्नपक्रामति ॥१२॥ तालु दान्रजन्नुद पाच्रस्योदपान्रेणा- 
भिश्चावयति सुखं विमां ॥१६॥ पह यन्तु पावः सं 
वो गोष्ठेन प्रजावतीः प्रजापतिरिति गोष्टकमीणि ॥१४॥ 
गे; पीयूषं -छेष्ममिश्चमश्चाति ॥१४॥ गां ददाति ।१६॥ 
उद्पाच्रं निनयति ॥१७॥ सखुद्य सथ्येनाधिष्ठाथाध दल्षि- 
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जिस धनी के धन कोहरण करना चाद उसके घर से ब्रीहि; आज्य, 
दुध किसी प्रकार छावे ओर उसमे क्षीरोदन पकाकर खवे ॥ ७ ॥ यदि 
ठेसा न कर सके तो, गीखा गोबर खाकर सुखा क्वे ओर उसको एकतर 
कर उसे पकाकर खावे ॥८।] यह पुष्टि कमं समुद्र जर मे किया जाता है । 
दापेटक को लीपकर जख में निविध कर उस पर अभिका प्रणयन कर 
“शेरभक ~ इदयादि सूक्त से भात को सम्पातन ओर अभिमंत्रण कर 
खावे ।! ९ ॥ बिन कड़े किये हुए जौओं को छावा भून कर उसको राङ 
चकरी के दूध के मद्रे के साथ भिलाकर खावे ॥ १०। समुद्र जल से 
इस कर्म को-इस परिमाण से करे ॥११॥ वणो को एकत्र कर उनमें गांठे 
देकर उन पर वधू को चावे ॥१२।। उन गि इए वृणो को रेकर जख 
मे जाकर जढपान्न को जर मेँ प्रवाहित करे ओर अपने मुख को जल 
से मार्जन करे ।॥। १३ ॥ “एह यन्तु इत्यादि मंच से वक्ष्यमाण गो 
कर्मो को करे ॥१४।॥ दूसरी बार व्याई हृ गौ के पिले दिन के दूध का 
नाम पीयूष है ॥ इस पीयूष को गौके द के छार को भिङाकर खावे 
| १५५। ा्चण को गौ देवे ॥१६॥ जङ्पात्न को अभिमंत्रण कर उसको 
गोशाला मे छाव ।९७॥ गौ गृह के भीतर--स्थान को पञ्च भूसंस्कार 
करके गोद्ाला मे धूद्धिको देर कय हए के आधे भाग क्म दक्षिण 
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णेन विक्षिपति ॥१८॥ सारूपवस्से शाकरत्पिण्डान्‌ ुग्यु- 
लरुवणे प्रतिनीय पश्चादग्निं खनति ॥१६॥ तिदखणां 
प्रातरश्नाति ॥२०॥ विक्रते संपन्नम्‌ ।२१॥ आयमगन्नयं 
परतिसरोऽयं मे वरणोऽरातीयोरिति मन््राक्तान्‌ वासि- 
तान्‌ वध्नाति ॥२२॥ उत्तमस्य चतुरो जातरूपक्कखेनानु- 
सूज गमयित्वावसुज्य चेधं पथेस्यति॥२३॥ एतमिभ्ममि- 
स्युपस्माधाय ॥२२॥ तमिमं देक्ता इति वासितसुज्ञप्य 
ब्रह्मणा तेजसेति बध्राति॥२१॥ उत्तमो असीति म॑त्रोक्तम्‌ 


दिश्चा मे फेक देवे १८} सारूपबत्सवाटी गौ के गोबर-पिण्डों को, 
गुग्गुख छ्वण मे छाकर अभि के पिम भाग में गाड देवे ॥१९॥ तीन 
रात बीत जाने पर प्रातःकारु उसे उखाड़ कर खवे ॥२०॥ ओर भूमि 
म गाड़ हए पीयुष को निकाने पर वह तय्यार्‌ हमा किं नदीं इसकी 
परीक्षा-उसका गन्धः स्वाद, ओर रूप की देखभाङ चखकर जानना । 
क्योकि विकार रहित होने ही से यह ठीक हुआ समञ्चना चाहिये ।॥।२१॥ 
“आयमगन्न ०” इदयादि मंत्र से मणि द्रव्यो को मंत्रं से अभिमंत्रण कर 
वासित करके त्रयोदशी आदि नियमों से वासित सणि को (पुष्टि 
खत्वं मद्यं ददतु पुष्टये ।' “अयमागन्न ०” से पलारामणि, आदि बृक्षोक 
५अयं प्रतिसर 1» अयं मे वरणः? से वरण, आडे खादिरः चिदुका ( मुचु- 
कुन्दघुक्ष ) ॥ उक्त मणिकेसोनेकी४ मारा खाइ के साथ गांधने के 
योम्य करके टेढा करके एक २ मारा को तीन २ बार लपेट कर बग 
भ सब तरफ रोषे के मोटे पत्तर से एक सौ दक्षिण सवणे सूत्र करे ॥ 
॥ तात्पयं यह है किं यह प्रकरण सब कामनाओं की सिद्धि हतु सर्वै 
काममणि शान्ति कहाता है ॥ पडाश्च मणि को तीन बार वासित करके 
डाखकर अभिमंत्रण कर त्योदश्ची, चतुदंशी, अमावास्या इन तीन 
तिथियों में दही, मधु म वासना देकरमणिको धारण करे ॥ २२॥ 
| २३ ॥, “'एतमिष्मम्‌<'” से उपसमाधान करके “तमिमं देवता०” 
से मणि को छेदकर “बरह्मणा तेजसा ० से अपने उत्तमाङ्ग में बन्वे 
1 २४ ॥ ॥ २५1 “उत्तमो अस्योषधीनां तव वृक्षा से जिस द्रव्य का ` 
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॥२६॥ अश्षितास्त इति यवप्रणिम्‌ ॥२७॥ प्रथमा ह 
व्युवास सेत्यष्टक्याया वपां सर्वेण सूक्तेन तरिेहोति 
२८ समवन्तानां स्थारीपाकस्य ॥२६॥ सदषहूतानास्य- 
मिश्नान्हुस्वा पश्चाद्ग्नेवोग्यतः संविक्ठति ॥३०॥ महा- 
भूतानां कीतेयन सं जीहिते ॥६१।२।१६॥ 

सीरा युश्चन्तीति युगलाङ्टं प्रतनोति ॥१॥ दक्षिण- 
छुष्टारं प्रथमं युनक्ति ॥२॥ एहि पणेकेस्युनत्तरम्‌ ॥२॥ 
कीनाशा इतरान्‌ ॥४॥ अश्विना पालं कलपयतामुषाचतु 





~~~ 





मणि द्योउसी कोडइस मंत्र से बान्धे ॥२६॥ “अक्षिता से यव 
मणि को बान्धे ॥ २७॥ माघ मास की अष्टका म पूर्वाह समय 
यज्ञोपवीती होकर यज्ञशाडा निवेशन के लिये पञ्च भुसंस्कार करके 
उपवास रहकर भात खाकर लानकर अखण्ड नये वख को पहन ओद्‌- 
करःरात्रि मेँ प्रयोग करे अथात्‌ वद्य तन्त्राुसार पाकयज्ञ विधान से 
धान आदि को पकाकर आज्यभागान्त होम करके अग्नि के पूवेभाग 
मे पथिममेगोको धरे॥ अधिके पश्चिम भाग में पबे मुख बैठ कर 
अन्वारब्ध हुआ रान्त्युदक करे ॥ “प्रथमा ह व्युबास स” इयादि सम्पूणं 
सूक्त सेघीकी आहूति देवे ॥ सुक्तको तीन वार पद्कर आहूतियां 
क्रे । इसके अनन्तर मांस होम में “प्रथमा इ व्युवास स०” इयादिं 
सम्पूणं सूक्त से तीन वार आहुतियां देवे ॥ फिर " प्रथमा ह व्युवास ०” 
सम्पूणं सुक्त से स्थाङीपाक की आहूति देवे ॥२९॥ सह्‌ हवन क्रयो के 
साथ आभ्य मिखा आहूति देकर अभि के पश्चिम भाग मे वाक्‌ संयम 
कर बैठे ॥३०॥ महाभूतो ( पृथिवी, जर, अग्नि, वायु ओर आका ) 
के ग्ण के बणेन करता रहे, जिस्से नीन्द न आवे ॥२३१।।२।।१९) यह 
उन्नीसवी कंडिका पूरी हुईं ।१९॥ 

^“सीरायुञ्न्ति०"'इत्यादि से कत्त हके दहिने भागमे ओर “खउष्टारं प्रजनः 
यितारं ० मंत्र पदकर दाहिने युग धुरि भँ । उत्तरां युगं धुरि सेक्तारमेष 
“एहि पू्णैक०” से वाम भाग मे बैर जोते। “युनक्तसारावियुगातनोत ०” 
को पदृकर जोतने वाठे से कदे कि तुम खेत जोतो ओर अङ्ग २ सीरोरे 
कर जोतो' ठेसा कहने पर कषक खेत जोते ॥१।।२।।३।४॥ “अदिवना 
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बृहस्पतिः। यथासद्रहुधान्यभयदमं बहुपूरुषभिति फकाल- 
मतिकर्षति ॥५॥ इरावानसि धातेराष्टर तव मे सत्र 
राध्यताभिति प्रतिभिमीते ।६॥ अपहतः प्रतिष्ठा इत्य- 
पचेः प्रतिहस्य कृषति ॥५॥ सूक्तस्य पारं गस्ा प्रयच्छति 
<| तिखः सीताः प्राचीगेमयम्ति कस्याणीवोचो वदन्तः 
॥९॥ सीते वन्दामहे स्वेस्यावते पिस्वोन्तरस्मिन्‌ सीता- 
न्ते परोडाशेनेन्द्रं यजते ॥ १०॥ अभ्विनौ स्थाली पाकेन ॥११॥ 
सीतायां संपातानानयन्ति ॥१२॥ उदपान उत्तरास्‌ ॥१६३॥ 
हाष्पहविषाभवधाय ॥१२॥ सवेमनक्ति ॥१५॥ यनच्रसंपा- 
तानानयति ततो खोष्टं धारयन्तं पल्ली पृच्छष्यक्रश्तेति 
॥१६॥ अक्रष्यामेति ॥१७॥ किमाहाषीरिति ॥१८॥ वित्ति 
श्रूति पुष्टि प्रजां पदुनन्नमन्नायमिति॥१९६॥ उत्तरतो मध्य- 





फालम्‌ >” इ्यादि से फार को अभिमंत्रित करे ॥५।॥ «“'इरावानसि ० 


इसयादि से खेत को नाप कर जोते ॥६॥ “अपहता; प्रतिष्ठा °” इत्यादि से 
फार को अपूपो से वेष्टित कर जोते | अपृूपघीमें पका हो । “छांग 
पवीरवत्‌ः इत्यादि मंत्र पदूकर जोते ।\अ।} ओर कन्त ह को कर्षको 
को देवे-तव तक स्वयं जोते जव तक पूरा सूक्त पदूना समाप्र न हे ॥८॥ 
"“अभिवषंतु निष्प्यतां बहुधान्य, आसोम्यम्‌?' इत्यादि कल्याणी बातों को 
बोरे जब तक तीन सीरावर पिम को ओर जोते ॥९॥ “सीमे बन्दा- 
महे खं ०” इत्यादि मंत्र को चाप करते हुए छोट पोट करता रहे तब तक 
पुरोडाश्च से इन्द्रदेवता की पूजा करे ॥१०॥ "अश्िनौ० देवता को 
स्थाङोपाक्‌ से पूजा करे ॥११॥ सीराचरो पर आहूतियों का धार देवे 
॥१२।। जङ्पात्र को उत्तर दिया म धरे ॥१२३॥ शल्य ( हरी दूब ) की 
आहति करके सब हों को प्रक्षाख्न करे ॥ जहां सम्पातो को रवे वहां 
से ठेडा ठेते इए को पत्नी पूछे तुमने जोता ? कारयिता कहे मै सम्पातों 
को जोतता हूं । मद्री के पिण्ड को लेकर धरे पठन (स्वामिनी) पृषे “अचर 
ष्याम ०” १४।१५।१६।१७ फिर पलिन पति को पडे “करिमाहार्षीः?' तो उत्तर 
मे पत्ती कदे-षित्तिः भूति, पुष्टि, भजा, पृश, अन्न, ओर भनाद्य इनको 
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घ्ाथां निवपति ॥२०। अभ्धस्योच्चरप्छटं चातरयोजनाय 
निदधाति ॥२१॥ सीतादिरःष्ध दम्बीनास्तीये श्ोदुस्ब. 
रस्य जीखीश्चमसान्निदधाति ॥२२॥ रसवतो दूह्लिणे 
हाष्पवतो मध्यमे पुरोडावत उन्सरे ॥२६॥ दमोन्‌ परस्थ- 
वसुञ्य संवपति ॥२४॥ सारूपवत्से चकरत्पिण्डान्‌ ग॒ग्युल- 
लवणे प्रतिनोयाश्चाति ॥२५।।अनडस्सांपदम्‌ ।(२६॥ ३।२०॥ 

पयस्वतीरति स्पातिकरणम्‌ ॥ २ चान्तफकशिल- 
क्रुतिखेष्टवद्मी कराशिवापं चीणि कूदीप्रान्तानि मध्य- 
मपलाक्े द्‌ मेण परिवेष्ट्य राददिपल्येषु करोति ॥२॥ सायं 
खुञ्जते ॥३॥ प्रस्यावपन्ति शेषम्‌ ॥४॥ आ भक्तयातनात्‌ 
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ठेती हूं ।| १९ बीच के सीरवरमें के ठेखा को बरे । ओर उत्तर देश में 
अरिवनौ देवता को स्थारीपाक्‌ से पूजे ॥२०।। पूजाकर उस उन्तर समस्पादि 
संस्कृत जर से दुसरे दिन प्रातःकाड आयोजना होगी उसके स्यि रख छोडे 
।॥२१। सीता के शिर पर करो को आस्तरण करके पृक्ष, गहर के तीन २ 
इध्म को डाङे ।\२२॥ रसवाङे दक्षिण में शष्पवाङे बीच मे पुरोडाश्च 
वारे उत्तर मे डले ॥२३॥ शं को टेढा करके चमसो पर उरे ॥२४॥ 
सरूपवत्सा गौ के गोबर के पिण्डों को गुगगुरु छ्वण में मिलाकर 
खावे ॥२५॥। अनड्व्ास्पद्‌ ( हमका बहत वेर हो एसी इच्छावाङे ) 
करे ।२६।३॥२०॥ यह्‌ बीवी कण्डिका पूरी हृदं ।२०॥ 

°पयस्वतीः०? इयादि से स्फातिकरण (सी पदाथ कौ वृद्धि) कम॑ 
को करे ॥१॥ शान्तफङ, रचिखाङृति; मद्री का ठेखाः दीमक के मही के 
देर को तीन कूदीध्ान्तों को, पराश के पत्ते मे कुश के साथ छ्पेट कर 
बान्घे ओर अन्नकेदेरपरया वखार मे धरे ॥२॥ अन्न को नापकर 
साकार मे भोजन करे ।॥३॥ मरुष्य के हिसाब से अधिक कोष्ठागार 
मे धरे ओौर शेष को आहूति करे ।।४॥। जब २ भात पकावे; तब २ उसे 
अभिमंन्नित करे । भौर जब २ छाने कटने, साफ़ करने, रधन करने? 
परीक्षण करते, छन देने का कम करे तब २ उसे अभिसंत्रण करे ॥५॥ 





४६ अथवेवेदीय-कोरिकसुत्रम्‌ । 


पिज 








५ ~ [1 [1 क न [= ज १५५), कद, ५ क 


॥५॥ अनमन्त्रयते ॥६॥ अथं नो नमसस्पतिरिति पल्येऽ- 
इमानं सम्पोश््यान्धचं काश्ीनोप्यावापयति ॥७॥ आ गाव 
इति गा आयतीः पस्युत्तिष्ठति ॥८॥ पाच्रषि प्रथमधारः 
स्येन्द्र च्रिजेहोति ॥६॥ प्रजावतीरिति प्रतिष्ठमाना 
अनुमन्त्रयते ॥१०॥ ककीप्रवादानां दाददादाम्न्पां सस्पा- 
तवस्यामयं घास इह वत्सामिति मन्ोक्तम्‌ ॥११॥ यस्ते 
चछोकायेति वख्रसाम्पदी ॥१२॥ तिखः कूदीमयोरूणेनाभि- 
कुलाय परिहिता अन्वक्ता आदधाति ॥ १ ३॥ अस्यन्तेषी का 
मौखपरिहिता मधुना प्ररिप्य चिक्षरोषु पथस्य ॥१४॥ 
उत पुच्र इति च्य पु्रमवसाययति ॥१५॥ मितदशारणः 
सापदं कुरुते ॥१६॥ अर्धमर्धनेस्याद्रेपाणी रसं ज्ञात्वा 

प्रयच्छति ॥१७।॥ चाम्तद्ाखया प्राग्भागमपाक्रत्य ॥१५॥ 


॥|६॥ “अयं नो नभसस्पतिः से घन्यराश्ि मे पत्थर को संपरोक्षण करके 
प्रत्येक ऋचा से निवाप करे ओर दूसरा पुरुष आवपन करावे ॥५] यह 
स्फाति कम्मे समाप्त हुभा ॥ जब गये जंग आदि से चर कर गोक्ञाला 
मे अवे तो “आ गावः" से प्रसयुपस्थान करे ॥८॥ वषौच्छतु मेँ (प्रथमधा- 
रस्येन्द्राय' की आहूति देवे ॥१०॥ ““कर्कीप्रवाद० मंत्रो मे से दश्च 
नाम बाढी ऋचा { सुयंस्य रर्मीक इलयादि ) से सम्पातबती करके 
अयं घास इह वत्सां” इत्यादि “इह वत्सां निवध्रीम °” इदयादि से बच्चो 
के पेरों मे बान्धे “अयं घास ०” से खाने को घास देवे गौ ओर बच्छरे 
दोनों की यह गोश्ान्ति समाप्र हृईं ॥ “यस्ते शोकाय०” इत्यादि से 
वख की परासि होती है ॥१२॥ तीन कूदीमयी मकरे के जामे बनी हुई 
कोघी से चपोड्कर आहति देवे भौर इषीका ( शरपत की ) को भूँजमें 
लपेट कर मधु से छीप कर तीन जौ के चिकसा से सब ओर प्रक्चिप्रकर 
तीन समिधोंकी आहुत्तियां देवे ॥१३।१४॥ “उत पुत्र” मंत्र से ज्येष्ठ पुत्र 
से पिता अवश्ञान करावे अर्थात्‌ पुत्रं मे घर बटवा देवे ॥१५॥ य्येषठ पुत्र 
धर घना कर इसी मे अवदशान कमं करे ॥१६॥ ज्येष्ठ पुत्र हाथ पैर 
घोकर “अधंमर्धेन >” से "ददामि" देता समद्च कर देवे ॥१७। हान्त- 
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प्रस्यञ्चि परिचतति ॥१६॥ तस्था अमावास्यायां त्िखः 
प्रादेकामान्रीरादधाति ॥२०॥ स्वे कतुमिति रसप्रारहानी 
॥२१॥ रसकमीणि रुते ॥२२॥ स्तुष्व वष्मेन्निति प्राजा- 
पत्यामावास्यायामस्तमिते वल्मीकद्िरसि द मोवस्तोर्णेऽ- 
घ्ययिदीपं धारयथंखिजंदोति॥२३॥ तण्डुटसंदातानानीय 
रसैसपसिच्याश्राति ॥२४॥ एवं पौणेमास्यामाज्योतान्‌ 
॥२५।।४।।२१॥ 

ऋ घञ्छत्रस्तदिदासेति मैश्चधान्यं भृष्टपिष्टं रोदहि- 
तालंक्रुतं रसमिश्रमश्नाति ॥१॥ अभ्ष्ट अश्ादुम्बरस्यी- 
तरतोऽग्नेख्िषु चमसेषु पृवोह्णस्य तेजसाग्रमहस्य 
प्रारिषमिति पव ॥२॥ मध्यन्दिनस्य तेजसा मध्य 
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यश्च की शाखा से गौ आदि क भागों को छेकर देवे ॥१८॥ विभक्त हुए 
पुत्र गण अपने र घरों मँ प्रति अभ्निमे शान्तवृक्ष की शाखा को बान्धे 
॥१९॥ उस शाखा की तीन समिधाओं को ( प्रादेश परिमिता) अभिमें 
डाङे ।॥२०॥ 'त्वे क्रतु ० इत्यादि से रसास्तनपा शन्तः रसा अनया 
्रास्यन्ते । रस कर्मो को इसी से करे ।२२॥ “स्तुष््र वष्मेन्‌ ०” इत्यादि 
की देवता प्रजापति है। इस ऋचा से अमावाप्या को सूय्यं के अस्त 
होने पर दीमककीमदरीके ढेर पर शोको बिछ्ाकर उस पर खपर 
धरकर उसमे अभ्र खापन करे ओर दीप जला देवे, ओर तीन बार 
आहूतियां देवे ॥२३॥ चावर के सम्पातो को छाकर रसँ से उसका उप- 
सेचन कर खावे ॥२४॥ ओर पौणमासी को आञ्य से उपसेचन कर 
खावे ॥२५।४।२१॥ यह इकीसवी कण्डिका समाप्र हदं ॥२१॥। 

५ ऋधञ्छन्त्रस्तदिदास ०"! इत्यादि मंत्र से मेश्रधान्य को भूनकर उसके 
सत्तू को छो हित ( रक्तचन्दन या छाछ 'शोभांज वृक्ष ) से अकरेत 
रस को मिराकर खावे ॥१।॥ विना भूने हए मिश्रधान्य के सत्तू को 
अभि के उत्तर भाग में सक्ष, गहर कै तीन चमसो को पूवह्न समय 
^पूबीहस्य तेजसा्रमन्नस्य प्राशिपम्‌” इत्यादि से आहति देवे ॥२॥ 
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मनस्य चा्चिषमिति मध्यन्दिने ॥३॥ अपराह्वस्थ 
तजसा सर्वभन्नस्य प्रारिषमित्यपराहे ॥०॥ ऋतु. 
मस्या लिया अङ्टिभ्यां लोहितम्‌ ॥१॥ यत्‌ केच्रं काम- 
यते तस्मिन्‌ कीरारं दधिमधुमिश्रम्‌ ॥६॥ संवत्सर 
खियमनुपेस्य दछ्ुक्तयां रेन जनीय तण्डलमिश्रं सप्त्रामम्‌ 
॥७॥ दादक्षीममावास्येति क्षीर भत्तो नवस्यमावास्यायां 
दधिमधु मक्षस्तस्थ मूत्र उद्कदधिमधुषल्पूलनान्यासिच्य 
॥८॥ क्रव्यादं नाडी प्रविवेाभि प्रजाभाङ्िरतो माययैतौ । 
आवां देवी जुषाणे घृताची इममन्नाद्याय प्रविरशातं 
स्वाहेति ॥६॥ निक्लायामाग्रयणतण्डुलानुदक्यान्मधु- 
मिश्राल्निदधास्या यवानां पङ: ॥१०॥ एव यवालुभया- 
न्समोप्य।॥११॥ विघति गोमयपरिचये श्ुतमश्ाति ॥१२॥ 


॥ 


“मध्यस्दिनस्य तेजसा मधभ्यमन्नस्य प्रशिषम्‌” इत्यादि से मध्यान्ह 
मे आहूति देवे ॥ ३॥ “अपराहस्य तेजसा सवेमन्नस्य भराशिषम्‌? 
इत्यादि से अपराह्न समय आहति देवे ॥४॥ ऋतुमती खी को गभेकाल 
यक्तं होने से उसके योनि से रुधिर निकता है उस रुधिर को तजनी 
एवं मध्यमा अङ्कछियों से अपने कुक की पुष्टि के छ्य पीवे ॥५॥ जिख 
चेत की कामना हो उसमे जाकर जक, दही, मधघु मिङाकर खावे ॥६॥ 
एकं वषं तक सी के पास न जाकर सीप मँ अपने वीय्यं को ङेकर उसमें 
चावल भिराकर खावे तो सात प्राम का काभ होगा।५॥। द्वादश्ची से छेकर 
अमावास्या पू केवर क्षीर खावे, ओर अमावास्या को दही, मधु, खावेः 
ओर इन तीन दिनों में क्षौर खावे, तो उस पुरुष के जरु मे जर, दही, 
मधु, पल्पूलन को आसेचन करके खावे ॥ ८ ॥ “क्रव्याद्‌ नाडी०” 
इत्यादि मंत्र से स्वाहा करे ॥ रात्रि म अगहनी धान के चावडी में 
(चावल को धो करके) मधु मिलाकर आहूति देवे ॥ शरद्‌ ऋतु मे जिस 
किसी राति मेँ त्रीहि तण्ड ओर द्यामा मधु मिङाकर जब तक बीहि 
को जवको पंक्तिमं दोनोंको न ङछे॥ इस प्रकार दोनों यवोँको 
डाल कर ॥११॥ तीन बार गोबर एकत्र देर पर पका कर खवे ॥ १२॥ 


छी कि 
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सण्रद्धमिति काङ्कायनः ॥१३। ममारनेवचै इति साचि 
कानय्रोन्द्भेपूतीकमभाद्गाभिः परिस्तोयं गारंपत्यश्चतं 
सर्वेषु सम्पातवन्तं गाहेपस्यदेरोऽधाति ॥१४॥ एवं पूथै- 
रिपन्नपरयीस्पसंहस्य ॥११५।॥ एवं द्रोणकटशे रसाल- 
्तम्‌ ॥१६।१।।२२॥ 


यलंषि यज्ञ हति नवशालायां सर्विमेधुभिश्रमश्नाति 
॥१॥ दोषो गायेति दितीयाम्‌ ॥२॥ युक्ताभ्यां तृतोषाम्‌ 
।३॥ आजुमतीं चतुर्थीम्‌ ॥४॥ छालामङ्लिभ्यां सम्पोदय 


तो इससे समृद्धि होती है एेसा काङ्कायन आचाय्यं कहते ह ।।१३॥ “मसा- 
मरे वचं ० इत्यादि से सात्रिक ८ याजिक ) अभ्रियो को दर्भ॑पूतिक भाङ्ग- 
द्वारा परिस्तरण करऊे अर्थात्‌ शातरुदेश मे जा कर गाहेपत्य, दक्षिणानि 
ओर आहवनीय अम्नियों म कम करे । इसके अनन्तर गाहेपत्य अथि में 
अभ्यातानान्त आहति करके “ममाग्ने वचं" इत्यादि से सारूपवत्स गौ के 
दूध को गम कृर पिरे उतार कर तब उत्तर तन्त्र करके पूतीक दभ 
से स्तरण करे । तब अभ्यातानान्त करके सारूपवत्स दूष को अग्निपर से 
उतार के पिर आहवनीयागिनि के पास स्तरण करे । तवर उसी सारूपवत्स 
दूध को उतार कर इसी सूक्त से एकवार अभमिरसंत्रण करके खावे । तव 
गार्ह॑पय प्रति उत्तर तंत्र को करे । गाहंपत्य देश मेँ भोजन करे । उत्तर 
तंत्र, तम्रहणादि करे । दक्षिणाग्नि, गाहपदयाभ्नि, आहवनीयाग्नियों मेँ 
यथाक्रमसे ्रतम्रहणादि करे । गाहेपत्याग्नि का स्तरण ङो से, दश्ि- 
णाग्ति का पूतीक काष्ठां से ओर भाङ्ग से आहवनीयाग्नि का स्तरण करे॥ 
यह समुद्र कमं समाप्र हा ।॥१५।१६।।५।।२२॥ 

यह बाईसवी कण्डिका पुरी हुई ।॥२२॥ 

अब नूतन घर, गोक्चाखाः अग्तिशाखा, या गोव या पुर या अन्यत्र 
अभिमत स्थानो मे कर्मो को करे॥ चि घर पत्थर, काठः फुसः 
या शट के जने हों सर्वत्र नये मकानों मे गृह प्रवेश कमं करे! घी, मधु 
भिरा करे । अ्थौत्‌ “यजुषि यज्ञ” इत्यादि से आज्य हारा अंग होम 
ओरं प्रधान होम सर्पिष मे मघु मिटा कर करे ॥१।। ““दोषो गाय? से 
दूसरी, दोनों मंत्रो को भिखा कर तीसरी, ओर “अनुमति स्वम्‌" -इस 

७ 


५० अथवेवेदीय-कौशिकसू्रम्‌ । 


[षौ ण १0 भ ६. [^ कि 0 हि +न # 0 0 वि 09 ह प 


गृहपह्न्यासाद्‌ उपविद्योद्पाच्रं निनयति ॥५॥ इहेव 
सतेति वाच॑ विखजते ॥६॥ ऊ्वां अस्थेति वाष्मेणमौद 
म्बरं मन्थप्रतिरूपमभिजदहोति ।॥७॥ असङ्कयाता अधि 
श्यस्य सक्तागमराष्छुलीः ।॥८॥ स्वश म इति प्रातर्विख 
न्दयमाणोऽदनाति ॥६॥ यायु बध्ाति ॥१०॥ दण्डं 
सम्पातवन्तं विज्य धारयति॥११॥ वायुरेना इति युक्त- 
योधिच्ाकमनिश्ाथां सस्भारान्‌ सम्पातवतः करोति॥१२॥ 
अपरेथवीयुरेना इति राखयोदकधारथा गाः परिक्रामति 
॥१३॥ प्रथमजस्य हाकलटमवधायीडुम्बरेणासिना लोदहिते- 
नेति मन््रोक्तम्‌ ॥१य॥ यथा चक्ररितीक्षकादराकाण्ड्या 


एक ऋचा से चौथी आहूति करे ॥२।।३॥४॥ शाला ( घर ) को तजनी 
एवं मध्यमा अङ्गुलि से संपरोक्षण करके गृहपत्नी के महानस घर में बैठ 
कर जलरूपात्र खावे ।५॥ “इहैव स्त०” संत्र पदृकर वाक्‌ संयम कर मोन 
रहे ॥६॥ बिज॒खी गिरने-से जो गूर पेड़ मृत हो गया हो उसके इध्म से 
“उध्वोस्य ०” मंत्र से अथौत्‌ गृहर के काठ के मंथाकार आठ इध्म बना 
अग्नि मे डाङे ओर आञ्यसे होम करेधूम खेवे ओर ङेप को खचवे ।।७]। 
अगणित पूरियां पकावे ओर उनमें से सात छेकर अग्निम आहूति करे ॥ 
ओर “^त्वष्टाम०” से प्रातःकार दायदों छो बाटता हुञा आप भोजन 
करे ॥८।९॥ ओर ज्याय को अपने अङ्क में बान्धे ॥१०। भौर दण्ड भूमि 
पर डार कर उसका माजन कर धारण करे ॥११॥ “वायुरेना०"इस्यादि 
को ^त्वष्टा म०› इसको इन दोनों सूक्त के योग से चित्रा नक्षत्र राति 
मँ चित्रा कमं करे ।। व्रक्ष शाखा, जकः करम्बकः गूलर काठ का कडा 
ओर तामे की छुरिका आदि को इकटाकर रक्चे ।॥१२॥ ओर दूसरे दिन 
“वायुरेना०” इत्यादि से वृक्षशाखा दारा जछकीधारा गौ के उपर 
बहा कर उसे परिक्रमा करावे ॥१३॥ ओर वतमान वषमे जो वत्स 
पद्िरे पेदा हो उसके कानों के नीचे गूडरकाठ के इक्डों धर कर तामे 
के ्ुरिसे दोनोँका्नोंकोक्रम से छेदे छेदते समय जो उससे रुधिर 
गिरे उसको आञ्यधानी भँ रखता जावे ॥ “यथा चक्रुः०? इत्यादि से 
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लोहितं निग्धेञ्य रसमिश्चमश्नाति ॥१५॥ सर्व॑मौढुम्बरम्‌ 
॥१६।।स्येदमा रज इत्यायोजनानामप्ययः॥ १७ ६।२३॥ 

उच्छयस्वेति बीजोपहरणम्‌ ॥१।। आल्यसिश्रान्य- 
वानुवेरायां कृष्टे फालेनोदुद्यान्टर चं कारीन्निनयति निव- 
ति ॥२।। अभि स्यमिति महावकाषोऽरण्य उन्नते विभिते 
प्रागद्धारप्रत्यग्द्रारष्वप्सु सम्पातानानयति ॥३॥ करष्णा- 
जिने सोमांशुन विचिनोति ॥४। सोममिश्रेण सम्पात- 
वन्तमश्नाति ॥५॥ भादी सम्पन्नम्‌ ॥२॥ तां सवित 
रिति गष्िदाम बघ्ाति ॥अ। सं मा सिश्वन्त्विति सर्वा 
द्के मेश्चधान्यम्‌ ॥८॥ दिन्यं सुपणेमिस्युषमदर्डिनो 


इश्च काश के कण्डी से रुधिर का माजेन कर उसमे रस मिला कर पान 
करावे ॥१४।।१५॥ इन कर्मो को गहर के काठ से करे ।॥१६॥ ‹'यस्येद्मा 
रज ०” इत्यादि से यज्ञ सम्बन्धि सामभ्रियों के आयोजन में करे ॥१५॥ 
६।२२॥ यह तेहसवी कण्डिका समाप्त हृद ॥ 


उच्छ्रयस्व ० इत्यादि से बीज को अभिमन्त्रण करके बीज को बोने 
के छ्यि खेत मँ छे जावे १ ओर उक्तम से तीन मुदधी केकर खेत मेँ 
धर कर उसे मदी से ठक देवे । ओौर तब तय्यार खेत मे प्रति ऋचा से 
लीज बोवे ॥२॥ उच्च स्थान भें जाकर अभ्यातानान्त करके ५अभित्यं = 
इत्यादि ४ ऋचा वाङ सुक्त से जङपात्र धर करके उस जलपात्र मेँ सोम 
रस मिला कर सारूपवत्स गौ कै दूध भँ ओदन पकाकर अभिमेत्रण 
करके भोजन करे । तब उत्तर तंत्र करे । यह कम मण्डप के पूवं तथा 
पश्चिम द्वार पर करे । मण्डप के पञ्िम अग्नि से जावे ॥२।४।।५।६॥ 
काले मग के चमं पर सोमांश्चु को खेर देवे ओर सोम रस मिले को 
खावे ।५५॥ यदि बह सोमरस मिखा-सम्पात बाङा-कार पाकर स्वयं 
जल उठे तो जानो किं मनोरथ सफल हुआ ॥६॥ ^तां सवित०”' 
इयादि से गो दामन बान्धे ।।७॥ ““संमासिच्रन्तु ०” से सर्वोदिक मेँ मेर 
धान्य को स्थाटीपाक पका कर खे ।।८ “दिव्यं सुपण" इयादि से 
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वपयेन्द्रं यजते ॥६॥ अनबद्धरिरःपादेन गोच्ारां चम- 
णावजछाद्यावदानक्रत ्द्यणान्‌ मोजयति ॥१०॥ प्रोष्य 
समिध आदायोज बिश्रदिति गृहसङ्ारो जपति ॥११॥ 
सव्येन समिधो दक्षिणेन चालावलीकं संस्थभ्य जपति 
॥१२॥ अतिन्रञ्य समिध आधाय सुमङ्कलि प्रजावति 
सुसीमेऽहं वां गहपतिर्जौग्यासमिति स्थूणे गृहाप्यु- 
पतिष्टते ॥१३॥ यद्रदामीति मन्त्रोक्तम्‌ १२४ गहप- 
सम्यासाद्‌ उपविषथोदपान निनयति ॥१५॥ इदेव स्तेति 
परवर्स्यन्नवेक्षते ॥१६॥ सधवसादिति सूयवसे पदुचरिष्ा- 
पथति ॥ १७ दृवीभैरज्रलावप आनीय दरदा दाशीभि- 





गोओ मे जो सबसे बी हो उसकी वपा से ध्ृषभेन्द्र की'पूजा करे वशा 
विधान की रीति से ।९॥ शिर पैर को बान्धकर गोक्चालामें धर कर चमडे 
से ठकं देवे ।॥ ओर इकडे २ करके ब्राह्मणों को भोजन करावे ॥१०॥ 
भूमि को प्रोक्षण कर समिध राकर “ऊजं बिभ्रत्‌०”इत्यादि मत्र का जप 
करे । अथौत्‌ जहां २ देशान्तर मे जाकर जंगरू से समिधाओं को छाकर 
जहां २ घर भँ भिरे बां २ उक्त मंत्रका जप करे ओर समिदाधान करे 
ओर मकान के छप्पर को छकरछजं बिभ्रत्‌ "इयादि मन्त्र का जप करे 
॥११॥ बाय हाथ से समिधा को एवं दहिने से मकान के छप्पर को 
स्पशे कर मंत्र का जप करे ॥१२॥ बहुत दूर जाकर समिदाधान कर 
““घुमङ्गछि०” इत्यादि से घर के स्थूणा को पकड़ कर उपस्थान करे ॥ 
"यद्वदामि ०” से घरवारों से प्रियवचन बोरे ॥१४॥ ओर घर के 
स्वामिनी के रधन गृह मेँ बैठ कर जछङ्पात्र को छावे ॥१५॥ उपवास 
किया हुभा “हेव स्त से घर ओर मदुष्यो को देखे ॥१६॥ “सयव 
सात्‌" से सूयवस षड्युओं को स्थिर करे ॥१४॥ यजमान के गरहप्रवेश्च 
कमे को कहते ह | यजमान मौन होकर समिदाधान करके घर को 
देख कर “ऊजं बिभत्‌'० छः ऋचावाछे सूक्त का जप करे । बाम हाथ से 
समिधां को ठेकर दहिन से शाराके छप्पर को स्पदा कर'उज॑बिभ्रत्‌०' 
सृक्त का शपकरे। तब अग्नि मेँ समिध उङे। ओर “सुमङ्गङछि०ः 
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सुपतिटते॥१८॥ इन्द्रस्य कुक्षिः साहस्र इत्यषमभ सम्पात 

तमतिखजति ॥१६॥ रतोधये स्वातिस्जामि वथोधायै 
त्वातिखजामि यूथस्वाये त्वातिद्धजामि गणस्वाये स्वाति- 
खजामि सहस्रपोषाये स्वातिश्ठजाम्यपरिमितपोषायैस्वा- 
तिखजामि।२०॥ एतं बो युवानमिति प्राणं प्रधत्य नव- 
सुस्छजते सम्परोक्षति॥२१॥ उत्तरेण पुष्टि शाम ऋषभेणेन्द्र 
यजते ॥२२॥ सम्पत्कामः श्वेतेन पोणंमास्याम्‌ ॥२३॥ 
सस्यं ब्रहदित्याग्रहायण्याम्‌ ॥२४॥ पश्चादगनेदेभषु ख- 
दायां सबेहतम्‌ ॥२५॥ दवितीयं सम्पातवन्तमहनाति 
॥२६।। ततीयस्यादितः सप्तमिभमे मातरिति त्रिज्दोति 
॥२७ पञ्चाद्ग्नेदेमषु कशिष्वास्तीयं विसग्वरीभिस्युप 
विद्ाति ॥२८॥ यास्ते शिवा इति संविदाति ॥२९॥ यच्छ 


इत्यादि से स्थूणा को पकड़ कर उपस्थान करे । “यद्रदामि०”” ऋचा से 
वाक्‌ संयम को छोड देवे । गहपल्नी के रघन घर मेँ बैठकर जख्पात्र 
को तूष्णीं छावे ॥ दवी हाथ मे ल्यि अंजुकि बनाकर 'दूबोपरं ०''इत्यादि 
ह: ऋचावाङे सूक्त का जप करे ॥१८॥ अब वरृषोत्सगं की विधि को कहते 
हँ ॥ ब्रपभ को छाकर विवाह कौ भोति अभिनि प्रणयन करके वस्सतरियों 
के साथ “इन्द्रस कुक्षिः साहस ०”? इत्यादि से वृषभ को छोडे।॥ १९ "रेतो 
धाय त्वा० युवानं” इस अन्त के मंत्रो को पद्‌ कर पुराने वृषभ क! याग 
कर नये वृषभ को संप्रोक्षण कर छोड ।[२०।।२९॥ पुष्टि की इच्छा बारा 
नवीन ऋषभ द्वारा इन्द्र की पूजा करे ॥२२॥ सम्पत्‌ चाहनेवाखा गेत वृषभ 
दारा पौणेमासी को इन्द्र की पूजा करे ॥२३॥ अभ्रहायणी पौणमासी की 
रात म अभ्यातानान्त होम करके चार चर स्थारीपाक से पावे । ओर 
“सत्य बत्‌” इस अनुवाक से अभ्नि के पश्चाद्‌ भागे कुरो पर (भूमि 
पर) गदे मे एक चरु की एक बार सबरहुत आहूति देवे ॥२४।२५॥ दूसरी 
चरु सम्पात वारे कोखवे ओर तीसरेको स्थाटीपाक से पकाकर 
८“सत्यं ब्रहत्‌ः" इत्यादि सात ऋचा से ओर “भूमे मातः०”' इत्यादि अष्टमी 
ऋचा से तीन बार आहूति देवे ॥२६।२७॥ अग्नि के पथम भाषण मँ वक 


५४ अथयेवेदीय-कौरिकसूत्रम। 


ह क क क श च 80992) पा , ^ 1०9 


थान इति पयोवतेते ॥३०॥ नवभिः 8 न्तिवेति दम्यः 
दायुषेत्युपोत्तिठति ॥३१॥ उद्रयमिस्युस्कामति ॥३२॥ 
उदीराणा इति च्रीणि पदानि पाङनेदङ् बाद्येनोपनि- 
कम्य याचन्त इति वीक्षते ॥३३॥ उन्नता ॥२४॥ पुर 
स्तादगनेः सीरं युक्तमुदपात्रेण सम्पातवतावसिश्चति॥३५॥ 
आयोजनानामप्ययः ॥३६॥ यस्थां सदोहषिधौने इति 
जुहोति वरो म॒ आगरिष्यतीति ॥२७ यस्थामन्नुप- 
तिष्ठते ॥३८॥ निधि बिभ्रतोति मणि हिरण्यकामः ॥३६॥ 
एवं वित्त्वा ॥४०॥ यस्यां करष्णमिति वाषेक्रुतस्याचा- 
मति ह्िरस्यानयते ॥४१॥ यं स्वा पृषती रथ इति द्यौः 


को बिदा कर “विख्गृवरी >” इद्यादि से उसपर बेटे ।२८॥५यास्ते शिवा० 
इयादि से वश्च पर भरङीभांति बैठे ॥२९॥ '“"्यच्छयान ° इलयादि से 
अपने स्थान को डौट जावे | ३० “स्यं बहतः? इव्यादि नौ ओर ““शन्ति- 
वा० इदयादि दशमी इन म्यारह ऋचां से उपस्थान करे ॥३१॥ 
(“उदर्यः इत्यादि से रायन से उठ कर जावे ।३२॥ ““उदीराणा० से 
तीन पग पूवं बा उत्तर बाहर निकर कर “यावत्त” से देखे ॥२३॥ उवे 
स्थान पर चद्‌कर वहां से देखे ॥३४॥ अग्रि के पूवे भाग में ह को धर 
कर जलपात्र से “सत्यं ब्रहत्‌०'” इत्यादि सम्पात वाके मंत्र से जरूका 
सेचन करे ॥२५।। कृषि कमं की आयोजना करे ।॥३६॥ “यस्यां सदोह- 
विधौने इत्यादि तीन ऋचाओं से आञ्य की आहूतियां देवे । 
तब उन्तर तंत्र की क्रिया करे मुञ्चे उल्छृष्ट फर की प्राप्नि ह्ये” इत्यादि सर्वै. 
फर्काम पुरुष कौ सव कामनाये सिद्ध होगी ॥३७} यस्यामन्नं 
इत्यादि से भूमि का उपस्थान करे ॥३८॥ निधिं बिभ्रति” इत्यादि दो 
ऋचा से प्रथिवी का उपस्थान करे ॥३९॥ ठेसा जानने वाडा विधान 

मणिः हिरण्य पाकर के भी उक्त दो मंत्रों से उपस्थान करे ॥४०॥ वष. 

काठ मे “व्यसयां कृष्णं इत्यादि से नूतन जर को अभिमंत्रण करके 

आचमन करे ! इससे पुष्टि होती है ओर उस जर को शिरपर छावे ।४१॥ 

“यं त्वा प्रषती रथ०” इत्यादि| दयो प्रषती नाम गौ है भौर आदित्य रोहित 
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पृषस्यादिष्यो रोहितः ॥४२॥ पृषती गां ददाति ॥४२॥ 
पृषत्या क्षीरौदनं सवेहतम्‌ ॥४४॥ पु्टिकभेणासुपधानोप- 
स्थानम्‌ ॥ ४५॥ सलिलैः सवकामः सलिखेः सर्वकामः 
॥४६।७॥२४॥ इत्यथवेवेदे कोद्िकसुतरे ततीयो ऽध्धाथः 
समाप्तः ॥२॥ 

अथ भेषज्यानि ॥१॥ चिङ्धयुपतापो भैषज्यम्‌ ॥२॥ 
वचनाद्न्यत्‌ ॥३॥ पूवेश्योदपात्रेण सम्पातवताङन्ते ।॥४॥ 
वरीर्विमाष्टि ॥ ५ ॥ विद्या शारस्यादो यदिति सुञ्जहिरो 
रञ्वा बध्नाति ॥६॥ आक्रतिलोष्टवल्मीको परि- 
शिख्य पाययति ॥ ७ ॥ सपिषा छिम्पति ॥ ८ ॥ अपिध- 


हे ॥४२॥ जाह्यण को गौ देवे ।४३॥ गो के दूध में ओदन पकाकर क्षीरौ 
द्न से सवेहुत करे ॥४४॥ पुष्टि कर्मो के आरम्भ एवं उपस्थान के मंत्र 
कहे गये जानो ॥४५॥ सिक गण के मंत्रों से सवेकामना्ये सिद्ध होती 
ह । सलि गण के मंत से सवेकाम सिद्ध होते है ।॥४६।।७।२४॥ यहं 
चौबी सवी कण्डिका पूरी हुई ॥२४॥ ओर अथववेद के कौशिकमूत्र के 
तीसरे अध्याय का भाषानुवाद समाप्र हआ ॥३॥ 

अब यैषञ्य नाम रोगादि की दवा का वणेन करेगे ॥ रोग के समूर 
नष्ट करने वाङ उपायों का नाम भेषज्यहै ॥ रोग दो प्रकार का है । एक 
खान-पान के अपथ्य से, दृसरा^पूवेजन्म कृत पाप से इनमे से खान-पान 
के अपथ्य से हुए रोगों को प्रतीकार चरक, वाहड, सुश्रुत आदि वैयक ग्रन्थों 
मे उपदिष्ट उपार्यो से होता हे ओर अशुभ वा पाप छत कर्मो के कारण हूए 
रोगों का उपशमन अथवेवेद्‌ विहित शान्तिक कर्मो से होता है ॥१।२॥३॥ 
(ये त्रिषप्रीयेन ०""इयादि सूक्त से जख्पात्रके जख से रोगी को प्रोक्षण करे 
ओर मुख ओर अङ्ग वी का माजन करे ।४।।५॥ “विद्या शरस्यादो यत्‌? 
इत्यादि से ऽवरातिसार का रोगी यज्ञ पुष्प मणि कोयुंजकीरस्सीसे 
बान्ध कर पहने ॥६॥ आकृति छोष्ट, दीमक की मद्री को चूण कर रोगी 
को पिङावे ओर धी में डालकर उसका ठेप करे ॥५। अतिसार ओर 
बहुमूख की बीमारी मे अतिसार बाठे को दिशामागं मे धमन करे एवं 
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मति ॥ 8 ॥ चिद्या शारस्येति प्रमेहणं बध्नाति ॥ १०॥ 
जाखुकिरि¶तीकमधितजरस्पमन्दसा स्कान्‌ पाथथति 
॥ ११ ॥ उन्तमाभ्पामास्थापयति ॥ १२॥ यानपारो- 
दधति ॥१६॥ हृषु विशखजति ॥१४॥ बस्ति विष्यति ॥१५॥ 
वति निमेति॥ १६॥ एकविंशति यवान्‌ दोहन्यामदि- 
रानीय द्रुध्नीं जघने संस्तभ्य एरुतोऽवसिश्च ति ॥ १७॥ 
आङषिसों फार्टं पाययति ॥ १८ ॥ उदावतिने च 
॥१६॥ अम्बयो यन्ति वायोः पूत इति च रान्ताः ॥२०॥ 


मूत्र एवं मर के अभ्रोधमे “विश्च! शरस्य >” से हरीतकी या कपूर को 
सम्पातन कर अभिमं त्रितकरके बान्धे ॥ मूत्र ओर पुरीष के रुकावमे हरे 
आदि रेचक द्वा नाभि के नीचे उपस्येन्द्रिय के ऊपर छः अङ्क पर बान्धे 
अथात्‌ अपान या शिञ्च या ब्रह्ममुख को अतिसारो फुकवावे ॥८।।९।।१०॥ 
“विषितं तेऽस्ति बिं ०” इत्यादि दो छचाओं को मूस्त की फेकी महरी के 
उपर बैठ कर जप करे । वृण पर बेटकर अभिभंत्रण करे । वस्ति बि्घ्ुख 
का अभिमंत्रण करे । ( पूराने काठके चीरने से जो बुरादा गिरताहै 
उसको तक्ष कहते हैँ । ) काठ को तक्ष के दाकलों पर, दधि मथित पर 
बेट कर अभिमंत्रण करे । पुराने भरमन्द पर बैठकर अभिमंत्रण करे । र 
काठके तक्षु के रको पर रोगी को बेटा कर अमिमंत्रण करे । मूत्रादि 
के श्काबट में “मूतर मुच्यताम्‌ पकर अभिमंत्रण करे ।११।१२॥ सेगी 
को घोड़े आदि के रथों पर सवार करावे ॥१३॥ रोगी बाण छोडे ॥१४। 
शररिश्च को अभिमत्रण करके शि को चमड़े से बाहर करे ॥१५॥ 
लोह शाका को “रते भिनद मेहनं ० इयादि से अभिमंननित कर 
शिश्न मे ठसे पेठावे ओर मूत्र के प्रवाह को खोर देये ॥१६॥ (“विद्या 
शारस्य०?' द्वितीय सक्त से जघन मे चिश्रदेश म उपर को करके मो- 
दोहनी भँ जछ भर कर उमे २१ जौ डाढकर उस जर से धनुष पर 
फल यर कर उसको जल सेक करे, सूक्त जपकर जिस प्रकार जख शिश 
म जावे वैखा करे ॥१७॥। गोधूम पश्चमूढ, कस्तूरिका इनका काथ करके 
भभिमंत्रित कर रोगी को पिावे ।।१८॥ उदावत्तं कै रोगी को प्रमेहण 
भादि पूर्वोक्त सबही कम्म होगे ।।१९॥ सर्ैरोग मेष्य को कगे । प्रथम 
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उत्तरस्य ससोमाः॥२१॥ चातनानामपनोदनेन उयाख्या. 
तम्‌॥२२। चपुसखुसल्खदिरिताष्टोधानामादधाति ॥२३॥ 
अयुग्मान्‌ खादिराञ्छङ्कनक्ष्थो निविध्येति पश्चादग्नेः सभं 
भूमि निहन्ति ॥ २४ ॥ एवमायसशखोहान्‌ ॥ २५ ॥ तक्त- 
दाकराभिः हायनं राहिपल्यानि परिकिरति ।॥ २६ ॥ 
अमावास्यायां सङृद्दीतान्यवाननपदहतानप्रतीदार- 
पिष्ानाभिचारिकं परिस्तीये तार्ीषेधष्स आवपति ॥२ओ 
य आगच्छन्तं ब्रूाच्छणशुल्वेन जिहां निशेजानः रा- 
रायाः परस्कन्देति ॥ २८ ॥ तथा कवन्ननाये हवाने ॥२९॥ 
वीरिणतुरुमिश्रभिङ्धिडं पुरे जुहोति ॥३०॥ इध्माबर्हिः 
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अभ्यातानान्त करके “'अम्बयो यन्ति वायोः पूत ०” इस सूक्त से आज्य 
की आहुतियाँ देवे ओर पडाश्च उदुम्बरादि काटो की समिधो का 
आधान करे ॥२०।॥ अब सोम भक्षण मे भेषजञ्य को कहते है ।। सोम- 
पवन, सोमरसायन, सोमयानः सोम के अभिषव मे ओर सोमविषय में 
जो रोग उत्पन्न दोता है ।२१॥ चातनों के अपनोदन के साथ पूवं में कहा 
गया जानो ॥२२॥ ककंटीृक्ष; मुसल, खैर, सषेप के डांट का इध्म इनकी 
आहूति करने से पिशाच माग जाता है ।२२॥ खेर की १२ अगर की ७ 
यानौ शङ्कु को अभि के पश्चिम भाग मे समभूमि मे “अक्ष्यो निविधष्य" 
इत्यादि से गाड़ । इसी प्रकार छोहे के कीटो को असनि के पश्चिम भागमें 
समभूमि मे उक्त मंत्र से गाड़ ।॥२४ ।२५॥ तप्र सषकराओं को ओर धान्य 
के पोआाड को पिशाच भ्रस्त रोगी के शयन स्थान के चारो ओर विखेर 
देवे ॥२६॥ ओर अमावस्या को अभ्यातानान्त होम करके शरमय छक 
का स्तरण करङे सषेप के इध्मो का आधान करे ओर एकी वार मँ सत्तू 
को ठेकर आहृतिं देवे । इस मन्त्र म यवराशि कै मध्य से एक सुद्धी लेकर 
उलूखल मे कूट २ कर पीस ठेवे तब रोगी को नीचे छेटाकर शणसूत्र से 
उसके जीभ का माजन करे । इस पर अग्निदेव आवेगे उनसे पे कि 
ग्रहुक्त हआ ? वीरिण के रई मिटी इङ्गिंड को पाश के पत्ते मे घरकर 
हयन करे ।२०॥ ओर इसके पूवे दिन इध्म ओर छश साला में र्खे. 
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शालायामास्षजति ॥३१॥ अपरेद्यविश्रुते प्दिाचतो रुजति 
॥३२॥ उक्तो होमः ॥३३॥ वेश्रवणायास्षटि क्रस्वा जप 
न्नाचमयस्यभ्युश्तति ।॥२०॥ निदयुर्घुके सङ्षति ॥३५॥ 
स्वस्स्याद्यं ङु रुते ॥ २६॥ अथं देवानाभित्येकविश्ास्या दभ- 
पिश्जरीमिवंलीकैः साधेमधिर्िरोऽवसिश्चति ॥३७।१।२५॥ 
जरायुज इति मेदो मधु सर्पिस्तैटं पाययति ॥ १॥ 
मोश्चपरश्नेन हिरस्यपिदहितः स्येन तितडनि पुल्यानि 


॥३१॥ दूसरे दिन धरी हई विदत होजाने पर पिद्चाच गृहीत व्यक्ति को 
पीड़ा होगी ॥३२॥ इससे जानना कि पिशाच अबही नहीं गयाहै ! तो 
पर्वोक्तं वीरणतूडादि उसे उसी भाति करे जब तक पिश्ाचन छोड़ 
॥३३॥ डबेरदेव के स्यि हाथ जोड़कर मंत्र जपता हभ आचमन करके 
रोगी को जरसे अभ्युक्षण कर ॥३४६॥ रत्नि मेँ उल्मुक को अभिमंत्रण 
कर परस्पर दो उत्मुकों को घसे ॥२५ ओर रान्नि मे स्वश्ययन गण के 
रो “अमूपारे पातं न° इत्यादि सृक्तका पाठ करे ।२६॥ ओर “देवानाम्‌? 
इत्यादि मंत्र से २१ (तीन रों को एकत्र छ्पेट कर बान्धने से पिज्जुरी 
होती है।) द्मे पिज्जुधयों से वरीकों के दारा रोगी के शिर 
से पैर तक सवङग को अव सेचन करे । जछोदरक रोगी की दवा--घड़ 
भँ दभं पिञ्ञछी डाख्कर २९ धर के छष्पर के ओख्ती कै वृणो को 
डारुकर उस घडे को अभिमंत्नित कर के तब रोगी को सिचन कर माजन 
करे ॥ ॥२७।।१।२५॥ यह पञ्चीसवीं कण्डिका समाप्त हुई ।॥ २५॥ 
अब बात, पित्त, कफः के दवाओं का उपदेश करेगे ॥ “जरायुज” 
इत्यादि सृक्त ( तक्म नाशन गण ) मेद्‌; मधु, घी, तै को अभिमंत्रित 
करे वात विकार रोगी को मांस ओर मेद को पिरखवे। ओर मधुको 
अभिमंत्रित करके कफ के रोगी को पिरवे । घृत को अभिमंतरित करके 
वात पित्त कै रोगी को पिखवे | ओर वात, कफ कै रोगी को ते 
पिखावे ॥१॥ अब अतिकास, शिर की पीडा इन रोगों की दवा का वणेन 
करते ह ।। रोगी के किर मँ मूँज की पगड़ी पिना देवे एवं वाम हाथ 
से चछनी, जा को धारण करता हभा दहने हाथ से वपन को छाजा 
सित “जरायुज ०" इस सूक्त से छाजा को व्याधि देश्च तक (जिस स्थान 
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धारयमाणो दश्षिणेनावकिरन््रजति ॥२॥ सव्येन तितड- 
प्रश्नौ दक्षिणेन जयां दुघ्नीम्‌ ॥३॥ भेषक्रदथ्रतः।॥४॥ यत्रैनं 
व्याधिगह्णाति तच्र तितडप्रश्नौ निदधाति॥१॥ज्यांच 
॥६॥ आत्रजनम्‌ ॥७) घृतं नस्तः ॥८॥ पश्चपर्व॑णा लकारं 
संस्तभ्य जपस्यसूथो इति ॥ ९ ॥ पश्चपवेणा पांसुसिक- 
तासिः परिकिरति ॥१०॥ अमंकपालिकां बध्नाति ॥११॥ 
पाययति ॥१२॥ चतुभिद्‌ बीभैदेधिपलं पाययति ॥१२॥ 
अनुसूयमिति मन्त्रोक्तस्य खोममिञ्माचमयति ॥ १४॥ 
पृषे चानीय ॥ १५ ॥ शाङ्कधानं चमेण्यासीनाय दुग्ष 


म रोग पैदा हृभा हो ) छे ॥ इसी प्रकार बाय हाथ से चनी ओर 
मंजकी पगड़ी को धारण करता हभ (कतौ) दहने हाथ धनुष को ॥३॥ 
्रेषकरत हो आगे २ चङे ॥४। चरता हुमा जहाँ सेग अच्छा हो जावे वहाँ 
पर चनी, संज की पगड़ी ओर धनुष को धर देवे । जहां जाना बन्द 
हो जवे अर्थात्‌ रोगी को आगे कर के जिस स्थान में रोग उत्पन्न 
हआ हो वहां जाकर “जरायुज ०” सुक्तं पद्कर मंज की पगड़ी वपन कर 
देवे ॥ एवं धनुष को तुष्णीं छोड देवे । वात उवर, कटिभङ्ग, शिरो रोग, 
वात गुल्म, बात बिकारः सबही वातकी बीमारी मेँ यह्‌ द्वाकाम 
करेगी । शिरकीबीमारीमे घी को अभिमंत्नित कर रोगी के नाक 
म नस्य देवे ॥८॥ “जरा युज ०”? इत्यादि सूक्तं से पच गिरह वाठे डंडे 
को अभिमंत्रित करके रोगी के छ्छाटमें छ्गा कर खड़ा कर “अमूयोः 
इत्यादि का जप करे । शिरो रोग, कटिभङ्ग या बात गुल्ममें रोगोँकी 
दवा समाप्त हई ॥९॥ शरीरम किसी स्थान से या शरीर के बाहर रुधिर 
खाव हो उसक्छी दवा-पाँंच गाठ वारे बांस के दण्डे को रुधिर वहन स्थान 
भ रगाकर “अमूयौ" सूक्त का जप करे ओर गी की धूडि को कर 
उसे अभिमंत्नित कर रुधिर त्रण में डर ओर केदार की सूखी मद्रको 
उक्त मंत्र से अभिमंत्नित कर रुधिर स्थान में बंधे ॥ ११॥ ओर इसी 
को पिरवे ॥ १२॥ एवं चार दर्वा के अग्रभाग से दधि परु्को 
पूर्वोक्त संत्र से अभिमंत्रित कर रोगी को पिबे ॥ ११॥ छाछ बणेकी 
गौकेरोम जरम मिला कर उससे आचमन केरे ॥१४॥ (हदु रोग की 





६० अथवेवेदीय-कोरिकसूत्रम्‌ । 
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सम्पातवन्तं बध्नाति ॥१६॥ पाययति ॥१७॥ इदरिद्रौदन- 
सुक्तमुचिषरुष्टानुच्छिष्टेनाप्रपदास्प्ररिप्य मन््रोक्तानध- 
स्तल्पे हरितदन्रेण सव्यजद्ासु बद्धावस्नापयति 
॥ १८ ॥ प्रपादयति ॥ १९ ॥ वदत उपस्थापयति ॥ २०॥ 
ऋोडलोमानि जतुना संदिद्य जातरूपेणापिघाप्य ॥२१॥ 
नन्तं जाता सुपणा जात इति मन्ोक्तं शाकरदा रोहितं 
प्रघृष्यारिस्पति ॥२२॥ परितान्याच्छिद्य ॥२३॥ मारुता 


दवा है) गौ के पीठ पर जर धर कर उससे भाचमन करे | १५॥ चमड़े 
को विस्तार करने के लिये रंकु स्थापन करे ८ चमड़ मेँ राङ्क गाङ देवे ) 
उस पर बैठे रोगी को दध को चात हभा शङ्कु को रोगीकेशरीरमें 
बोध देवे ओर दुध उस रोगी को पिला देवे ॥ ९६॥ १७ ॥ हल्दी मेँ 
मिला पकाये हए भातकोरोगीको खानेको देकर उस्षका बचा हुआ 
उच्छिष्ट ओर अनुच्छिष्ट को इकट्रा करके उसका उबटन बना कर रोगी 
के शिर से ठेकृर पेर तक उबटन छगा कर उस को खाट पर ठेटा देवे । 
दुका, काष्ठमुदुक, ओर गोपीतिलका इन पक्षियों को वाम जंघामें 
हरे रंग के सत से बांध कर खाट के नीचे बान्ध देवे ॥ यह मिर्गीकी 
द्वा है । ओर जछ से अभिमन्रित करके रोगी को स्नान करवे ॥१८॥ 
मन्थ को अभिमंत्रण करे उसे खाने को देवे ॥ सर्वत्र घर के द्वार पर 
आगो रोगी को. करे ओर उसे आगे प्रवेश करा कर ओर स्यं प्रवेश 
कर के तब भात को अभिसंत्रण कररोगी के स्यि खाने को दिया करे। 
जहां २ “प्रयच्छति चाब्द्‌ से कहा गया है व्हा २ इसी प्रकार करे । 
“अनु सृयं०”” सूक्त से सूखे चन्दन को अभिमंत्रण करके गोपीतिरका 
को जिस किंसी मेँ कहती हृ को देखे बहो उस रोगी को अभिसंत्रण 
करे | २० ॥ वृषभ के रोमों से सोने को छ्पेट कर धरे ओर उसे अभि- 
संत्रण कर के रोगी के वासते बान्ध देवे ।॥ अपस्मार, विस्मय, हृद्‌ रोग, 
कामला, रोहिणक रोगों का भैषज्य समाप्र हुभा ॥ २१ ॥ अव छवेत कुष्ठ 
रोग के भैषञ्य को कते है । श्वेत कुष्ठ को गोबर से घस कर जब तक 
उस में से रुधिर बाहर न हो उसको घसे, रुधिर निकरने पर भृङ्गराज्‌ 
( भङ्गरिया ) हल्दी, इन्द्र वारुणी, नीडिका ओर पुष्पा इन पाँचो को 
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न्यपिहितः ॥२४॥ यदथिरिति परष्ठ जप॑स्तापयति 
काथयस्यवसिश्चति ॥२५॥ उप प्रागादिस्युद्धीजमानस्य 
शक्तप्रसूनस्य बीरिणस्य चतदखणाभिषीकाणासुमयतः 
प्रत्युष्टं बध्नाति ॥२९॥ निविद्र्धं काण्डमणिम्‌ ॥२अ]] 
उल्खुके स्वस्त्याद्यम्‌ ॥२८॥ मात॒नाम्नोः सवे सुरभिचु. 
णौन्यन्वक्तानि हुत्वा दोषेण पिम्पति ॥२९॥ चतुष्पथे 
च शिरसि दमण्डऽङ्ञारकपारेऽन्वक्तानि ॥२०॥ तितडनि 
प्रतीपं गाहमानो वपतीतरोऽवसिश्चति पश्चात्‌ ॥३१॥ 


पीस कर कुष्ठ को छेष करे ॥ २२ ॥ पटिति को काट २ कर उसे धस कर 
तब उस पर रेप करे ॥ २३॥ ओर “समुस्पतन्तु प्रनभस्व०”? इत्यादि 

का जप करे | २४ ॥ अब ऽवर के भैषस्य को कहते हैँ । नित्य ज्वर, 
वा उवर, सतत वरः, एकाँतरित उवर, चातुर्थिक ञ्वर, ओर ऋतुञ्बर 
मे “यदग्निः इस तक्मनाश्चन सक्त से परञ्च को गमं कर काथ बनावे 
ओर उस गमं जर से रोगी को अवर्िचन करे ॥२५॥ जो घवडाता हुआ 
निष्कारण डरता हो, ओर इवेत इष्ट का रोगी-शरपत कै चार इषीकाके 
अग्र भागको मणिके आकार बना कर उनको तीन स्थानों मँ जराकर 
उस मणिको रोगीको बान्ध देवे ओर उस काण्ड मणिकोरात्रिमें 
“८३प प्रागात्‌" सृक्तसे दो उल्मुको को अभिमंत्रण करके घषेण करे 
पिर प्रातःकाढ ““स्वस्विदाःः सक्त से दक्षिण पग को आगे कर चले ।. 
यह स्वस्त्ययन कम्मं है ॥ बालक, युवा, खी, पुरुषों को अकस्मत्‌ चरंश 
हो जाने पर या प्रजाप करे तो यह कमं करे ॥२६।२५।।२८ ॥ गन्धव, 
राक्षस, अप्रा, भूत ओर प्रहादि के उपद्रवो का भेषञ्य कहते ई ॥ 
“मावृगणः' सक्त से सर्वौषधि के चूण अन्वक्त कर आहूति करके रोष 
सेरोगीको केप करे॥ २९ ॥ ओर चौराहे पर रोगीके शिर परदभ- 
इन्दुक को धर कर उस पर खप्पर मँ अग्नि भर कर अग्नि को जलाकर 
तब प्रज्वछिति अग्नि मे घी चपोड़ी हई सर्वौषधि की आहूति 
करे ।॥३०॥ रोगी की बहणिका को सर्वौषधि सहित हाथमे धर कर 
नदी सम्मुख हो चलनी मे सवोँषधि चूण को विखोडन करता 
हुआ बपन करे ओर उसके पीछे दूसरा कोई रोगी को सूक्त जपता हु 
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९२ अथवेवेदीय-कोशिकसूत्रम्‌ । 





भामपान्न ओप्यासिच्य मौके चिपादे बथोनिवे- 
चाने प्रवध्नाति ॥ ३२॥ अधद्धिष्टाद्ां नो देवी वरणः 
पिप्पली विद्रधस्य या बञ्नव इति ॥२३३॥ उपोत्तमेन पला- 
शास्य चतुरङ्लेनाछिम्पति ॥३९।॥ पथमेन मन्त्रोक्तं बध्नाति 
॥३४५॥ दितीयेन भन्बोक्तस्य सम्पातवतालु लिम्पति ।॥३६॥ 
तृतीयेन मन््ोक्त बध्नाति ॥३७॥ चतुर्थनाद्यति ॥३८॥ 
पञ्चमेन वरुणगृहीतस्य मूध्नि सम्पातानानयति ॥३९॥ 
उत्तमेन चाकटम्‌॥४०॥ उदगातामित्याप्टावयति बहिः 





जख से सेक करे । ३१ ॥ कचे मद्री के पात्र मे उक्त शेष चृणे को डालकर 
ओर छीप कर मूँज के रिक्यमें धर कर माव नामकवो सृक्तीमेसे 
किसी एक सक्त का जप करता हुआ पक्षी के घोसछे मे बान्ध देवे ॥३२॥ 
अब लौकिक राप, वैदिक शापः खिर्यो के ओर पुरुषों के आक्रोशन 
करने से जो अयम फर होने की सम्भावना होती है इनके भैषज्य को 
कहते है । सब ही संहिता विधि कम में प्रधान र कमं मे नये घडेको 
अगति के-उत्तर भाग मे स्थापन कर उसके जछ से “"हिरण्यवणौ ०? 
इस सक्त से अभिमंत्रण करके कमं कराने वाला अभिषेक करेः सबही 
मेघाजननादि कर्मो मे, तथ मणि बन्धनादि कमं करे । परन्तु भैषल्य 
कमं मे अभिषेक न करे ॥ इसके पश्चात्‌ अभ्यातानान्त तक करके 
'अघद्विष्टा ० इस सक्त से यव मणि को डालकर अभिमंत्रणकरे 
ओर सक्त जप कर रोगी को बान्धे । अब रक्षो रह के भैषज्य को कहते 
हूँ । आज्य तन्त्र करके “शन्नो देवी ०” इस सूक्त से प्रथिपर्णी ओषधि 
को पीसकर उसको अभिमन्त्रण केरे फिर स॒क्तका जप करशारीर को 
टेप करे तत्र॒ अभ्यातानादि उत्तर क्रिया करे | अब राज यक्ष्मा आदि 
रोग के भैषज्य को कहते है । आर॑भिक पूवे क्रिया करके “ वरणो बार- 
याता० इन तीन ऋचा से वरण ब्ृक्ष मणि को बान्वे ॥ अब विकार के 
सेषञ्य को कहते हँ | ““पिप्पी क्िप्रमेषजी ०” इस सक्त से पिप्प 
द्रव्य को खवे | जलोदर कै भेषञ्य को कहते है ॥ «विद्रधस्य बला- 
सस्व इस सक्त से रोगी के शिर पर सम्पातो को छवे॥ “या बभ्रव०? 
कसं सक्त से दशवृक्ष के शकर्टो को छाख ओौर सोने से मद्‌ करके 


अथववेदीय-कौरिकपुत्रम्‌ । ६३ 
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॥४१॥ अपेयमिति व्युच्छन्ध्याम्‌ ॥४२।॥ वभ्रोरिति 
मन्बोक्तमाक्रुतिलोष्टवल्मीको परिलिख्य जीवकोषण्या- 
घुत्सीभ्य बध्नाति ॥४२।२॥२३॥ 

न मस्ते शाङ्खेभ्य इति सीरयोगभधिशिरोऽवसि 
श्वेति ॥१॥ नमः सनिखरसा्तेभ्य इति शान्यदालायामष्सु 
सम्पातानानयति ॥२॥ उत्तरं जरस्वाते सशारातणे॥ २॥ 

स्मिन्नाचए्ठस्याप्छावयति ॥ २ ॥ दशाबृ्तेति शाकलः 
॥ ५ ॥ दहा सुहदो जपन्तोऽभिमशन्ति ॥ ६ ॥ त्तेचिया- 
च्वेति चतुष्पथे काम्पीलशाकलेः पवस बद्धा पिच्ुली- 





सणि बनाकर पने या बान्धे ॥३३-४० अब क्षेत्रिय ( क्रु परम्परा से 
होने बके रोग ) रोगों के भैषज्य को कहते हँ ॥। “उदगाताम्‌” तक्म- 
नाक्षन गणके मंत्रसे घर के बाहर प्रातः कारु उषः कारमं कषत्रिय 
( कोठ, क्षय रोग, संग्रहणी आदि ) रोगी को स्नान करावे ओर “बभरोर- 
जन काण्डस्य ०” इन तीन ऋचा से अज्जुन काठ को, जोके भूसा, ति 
पिञ्जिका, आङ्ृति रोष्ट, वल्मीक इन को भरी-मोति चूणं करके जीते 
प्च के चमौङक स्थछिका मे डालकर सुई सेच्से सी करके रोगीको 
वान्ध देवे । ४१।४२।४२ ॥ यह छब्बीसवीं कण्डिका समाप्र हुईं ॥२६॥ 


क्षेत्रिय रोगी को हख्युक्तवैल द्वारा शिरपर “नमस्ते खाङ्गरेभ्य ०” 
से जलपात्र से अवसेचन करे ॥ १॥ शम्य धर में पुराने गत्तं मे घरके 
छप्पर की ओखनी के खरो को डा कर उत्तर सम्पातो को “नमः स 
- निखरसा०” मंत्र से छावे ॥।२॥ रोगी को उस पुराने गत्तं मेँ खड़े कर देवे 
एवं सम्पातोदक से उसे आचमन करावे ओर सान करा देवे ॥ ३1४ 
षेतिंय रोग के मैषभ्य की समाति हुई ॥। अब ब्रह्मग्रह के भैषज्य को कहते 
है | तक्म नाश्चन गण “ द्शावरक्ष० " इस सृक्तसे दश शान्त शक्षो के 
शकर्छो को रेकर खख एवं सोने से वेष्टित मणि बना कर द्य भित्र भिर 
कर इस -सुक्त का जप कर ओर पिशाच गृहीत को अभिमशेन करे ॥६॥ 
फिर श्ेत्निय रोगी के भैषज्य को कहते है । क्षेत्रिय रोगी को चौ पर 
ङेजाकर काम्पीर शकलं से गाठ मेँ बान्धकर "्षत्रियात्वा 2" इच 
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भिरा्नावयति ॥७॥ अवसिश्चति ॥८॥ पाधिवस्येद्युश्यति 
पृष्ठ संहितावुपवेदायति ॥९॥ प्राञ्खं व्याधितं पत्य 
खमध्याधितं कश्ाखासुपवेश्य वैतसे चमस उपमन्ध- 
नीभ्यां तष्णागहयीतस्य हिरसि मन्थञ्ुपमथ्यातरषि 
ताय प्रयच्छति ॥ १०॥ तस्मिस्तष्णां संनयति ॥ ११ ॥ 
उद्धुतशुद्‌क पाययति ॥ १२॥ सवासिनाविति मं्नो- 
त्तम्‌ ॥ १२ ॥ इन्द्रस्य था महीति खल्वज्ञानराण्ड्न्‌ 
हननान्‌ घृतमिश्रास्जहोति ॥१४॥ बाान्कल्मासे काण्डे 
खन्यं परिवेष्टय संभिनत्ति ॥ १५ ॥ प्रतथति ॥ १६ ॥ 
आदधाति ॥ १७ सव्येन दक्षिणामुखः पांसूलुपमथ्य परि. 
किरति ॥१८॥ संप्द्राति ॥१९॥ आदधाति ॥२०॥ उद्य- 


सुक्त से कुद पिञ्लढी से रोगी को नहवावे ॥ ७॥ या अवसिश्चन 
करे ।॥ ८ ॥ भगवान्‌ सूयं क्रा उद्य रहते क्षेत्रिय तथा उदक तृष्णातं 
रोगी को एक पीके दुसरे को इस भोति बैठावे ॥ ९ ॥ पूवं मुख रोगी 
को एवं पश्चिम मुख निरोगी को वेत्त की ज्ाखाओं पर बिठराकर चमसे 
भँ सत्त धर कर उसमें जर छोड देवे ओर दोनों उप मन्थनियों 
दवारा दष्णा गृहीत के शिर पर मन्थ को मथन करके तृष्णा रहित रोगी 
को तृष्णा को संक्रमण करावे ॥ १० ॥ ११॥ करूप से निकरे जख्को उसे 
पिखावे ॥ १२॥ “'सवासिनो ०” इस पृक्त से मन्थ घट को अभिमंत्रण 
करके पिरवे । रोगी ओर रोग रहित दोनों एकही प्रकार के बद पहने 
हए ह | १३ ॥ अरुषी, उदर, गण्डुरक के भैषज्य को कहते है । “इन्द्र 
स्य या मही इस सुक्त से करे चणो को घी मँ मिराकर आहूति देवे; 
गोबाङ से चित्रित शर संध्यको र्पेट कर पत्थर से चरणं कर अग्नि 
भै तपावे, तब सुक्तं के अन्त मँ अग्निम आधानकरे। वामदहाथमें 
धूलि छ्वे ओर दहने हाथ से माजन करके दक्षिण यह हो सूक्तं को जप 
क्ररके रोगी के ऊपर छीटे । यह्‌ अरुषी गण्ड्रक के मैषञ्य हे ॥१४।।१५॥ 
१६।।१७।१८॥ पलाश, गूरी समिधो का आधान करे ॥१९॥ सूयं भग 
चान्‌ का उदय रहते “उद्न्नादि०? सृक्तसे गौ केमाक्कि से कदेकिष्गोच्छ 
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छ्रादिस्य इस्युद्यति गोनापमेस्याहासाषिति ॥२१॥ सूक्तान्ते 
ते हता इति ॥२२॥ दमैरभ्यस्यति ॥२३॥ मध्यन्दिने 
च ॥ २९ ॥ प्रती चीमपराले ॥२१॥ बारस्तुकामाच्छिद्य 
खल्वादीनि ॥२६॥ अक्षीभ्यां त इति वीचहम्‌ ॥२७] 
उद्पाच्रेण संम्पातवतावसिश्चति॥२८॥ ह,रेणध्यति बन्धन- 
पायनाचमनराङ्कवानज्वाटेनावनक्षन्रेऽवसिश्चति ॥२९॥ 
अमितभान्ायाः सक्रदुहीतान्यवानावपनि ॥३०॥ भक्त 
प्रयच्छति ॥३१॥ खुश्ामि स्वेति याम्ये पतिराफरीभिरो 
दनम्‌ ।३२॥ अरण्ये तिलकाणगोगयशरान्ताञ्वालेनाव- 


नाम कहा---उत्तर में वह कहे “असोः ( जो नाम हो ) । सुक्त के अन्त 

ने अन्य पुरुष बो “ते हताः” एेखा ॥२०।।२१।२२॥ कुशो से बार २ 

इसी प्रकार करे । ओर मध्यान्ह कारम भौ करे ॥ २२३॥ २४॥ घाव 

पर बार, जटा डाक देवे । ओर खल्वादी ओर अरूगण्डू्‌ को घी मिला- 

कर “'उद्यन्नादिय ०” सक्त से आहूति देवे “अन्ञीभ्यां त०?? सुक्त से माजन 

कर गोँटों को खोर देवे । अन्न सवेव्याधि भैषग्य को कहते दै ।। आव्य 
तंत्र करके रोगी को गँडौं में बान्ध कर “अक्षीभ्यां त” सूक्तं से जछपात्र 
छो घोकर पुनः सूक्त को जप करके रोगी को अवसेचन करे । आंख, 
कान, नाक, जीभ, गदेन; राजयक्ष्मादि रोगों का मैषञ्य समाप्र हज 
|| २५। २६ । २७ । २८ ॥ “ब्हिरण्यस्य ०" तक्मनारन सूक्त से हरिण के 
सीगमणि को बान्धे। उसी शङ्खः मे जख धर कर आचमन करे! उसी 
से पान करे, ओर हरिण के कोममणि को शङ्कुषान को मिलाकर 
जखावे भौर जर से उसे बताकर उसी ठण्डे जख से उषः कार मं क्षेत्रिय 
रोगी को अवरसिचन करे ॥ २९ ॥ ओर अपरिमित परिमाण यव 
राक्चिमेसे एकी बार हाथ से यव को पकड़ कर प्रत्येक ऋचा से 
आहुति देवे ॥३०।। रोगी को भात खाने को देवे ।३१॥ (शुश्चामि ता०” 
तक्मनाश्चन सूक्तं से भाम्य रोग (मैथुन संयोग से हुए रोग ) में पति 
गन्धा मछढी को भात के साथ रोगी को खाने को देवे । ३२॥ जंगी 
तिङ, जंगरी गोबर, जंगङी शण, ये शान्त ओषधियां हँ । इनको अभि- 
मंत्रण करके इससे रोगी को अवरसिचन करे । यह यक्ष्मा रोग की दबा है। 

५९ 
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नक्षनेऽवसिश्ति ॥३३॥ सगारेसुजेस्याश्नावयति ॥२४। 


३।।२७॥ 

ब्राह्यणो जज्ञ इति तक्षकायाञ्चष्ि दकस्वा जपन्ना- 
चमयस्यभ्युक्षति ॥ १॥ कुखकश^-छं संशु दृदोजरद्‌- 
जिनावकरल्वाङेन ॥ २॥ सम्पातवस्युदपात्न ऊध्वेफला- 
भ्यां दिग्धाभ्यां मन्थञ्चुपमथ्य रयिधारणपिण्डानन्वरचं 
प्रकीयं छदेयते ॥ ३ ॥ हरिद्रां सर्पिषि पाययति ॥ ४॥ 


जंगी चण से जङ्गरी गोबर को जाकर जख से अभिमंत्रण करे 
रोगी को उषः कार मे अवसेचन एवं अभिमंत्रण करे ।॥ अब सवेरोग 
भेषञ्य को कहते हँ । “आ गाव ०” इन दश्च सक्तो ओर “सुश्च शीषेक्या० 
ऋचा से जर मरे घडे को खाकर अभिमंन्रण करके रोगी को अव- 
सिंचन करे ॥ ३३॥ ३४ ॥ यह्‌ सत्तादेसवी कण्डिका पूरी हृदे २२७ 
स्कन्द विष के भय मेँ भैषज्य को कहते ह । तक्षकं देवता को नम- 
स्कार कर के “(्राह्यणो जज्ञे वारिदं ०” इत्यादि दो सूक्ता से जछ्को अभि- 
मंत्रण कर रोगी को आचमन करा कर विष के रोगी को संप्रोक्षण 
क्रे । १॥ कृमुक के शकट को जक कै साथ अभिमंत्रण करके आचमन 
एवं अभ्युक्षण करावे । पुराना वख, उकुटिका, ठणों भे से किसी एक को 
जा कर विषजङ को अभिमंत्रण करके रोगी को अवसिचन करे ॥ 
पुराने हरिण के चर्म को जाकर जक मे डार्‌ कर अभिमंत्रण कर उस 
को आमंत्रण करे । बुहारण के अवकरः वर्णो से जछको गमे करे 
अभिमंत्रण कर रोगी को अवरसिचन करे ॥ जछङ्पात्र को छाकर रोगी 
कोस्ञान करावे । विष से छप कर दो ऊध्वं कपालो यारा विष से पुंखित 
दो धनुषो से मथन कर अभिसंत्रण करके रोगी को पिराबे । मेनफो 
को प्रत्येक ऋचा से अभिमंत्रण करके जिसभोँति हो वैसे रोगी को वमन 
करवे ॥ २॥ अव शश्च के अभिघात से रुधिर कै बहने मे भेषञ्य को 
कहते ह ॥ उक्त मंथ से महरी को सान कर पिण्डों को बनाकर प्रत्येक 
ऋष्वा से रोगी को चिरावे जिसमें वह वमन करे ॥ २३॥ हरिद्र को 
चूण करके धी मे डारु कर रोगी को पिरवे ॥ ४॥ "“रौदिण्यसि०"” 
सृ से छाख के पानी को काथ बना कर अभिमत्रण करके रोगीके 
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रोहिणीत्यथनश्षन्ेऽवसिश्चति ॥ ५॥ प्रषातकं पायय 
त्यभ्यनक्ति ॥६॥ आ पश्यतीति सदंदुष्पामणि बघ्नाति 
॥ ७ ॥ भवादावौविति ससर ॒कास्पीटपुटानपां प्रणीन्‌ 
सम्पातलतवतः कस्वा दक्षिणेनावसिर्य पञ्चादपविध्यति 
॥ ८ ॥ स्वया पएूवेमिति कोद्ोन दामीचूणीनि भक्ते | & ॥ 
अलङ्कारे ॥१०॥ चालं परितनोति ॥११॥ उतास्रतासु- 
रिस्यमतिग्रहीतस्य भक्तं प्रयच्छति ॥ १२॥ कुषटलिङ्ा- 
सिनेवनीतभिभ्रेणाप्रतीहारं प्रटिम्पति ॥ १३॥ राक्षा. 
लिङ्गाभिहेग्धे फाण्टान्‌ पाययति ॥ १४ ॥ ब्रह्य जज्ञा- 


रुग्ण प्रदेश को अवसिचन करे । यह्‌ क्रिया उषः कारु मे करे ॥ ५॥ 
घी मिरे दुध को रोगी को पिरावे एवं इसी को शरीर में ख्गवे ॥ ६ ॥ 
अआ परयति ० स॒क्तसे सदं पुष्पा मणि को रोगी के अङ्खों मे बांधे ।(७॥ 
"भवाशर्वौ" सक्त से सात कम्पी जख पणं पुटो को छाकर बाय हाथ 
से रोगी को एक एक पुट को रोगी को अवसिचन करर के रोगी के पीके 
फेकता जावे ।॥ ८ ॥ “त्वया पूवं०” से शमी के पत्तं के चूणं को रमी 
फर मे डा कर अभिमंत्रण करके रोगी को खिखवेः शमी फर को डाङ 
कर अभिमंत्रण करके अलङ्कार मँ देवे । ओर उसी प्रकार करके चूणं को 
रोगी के घर मे बखेर देवे1९॥ १०॥ ११॥ ““उतामृतासु °” से 
बुद्धि अष्ट पुरुष को इस ओषधि को खिरवे ॥ “ये गिरेष्वजायन्त०"” 
सूक्त, ५अश्वस्थो देव सदन” सूक्त, ये दो सूक्त, एवं «' गर्मोऽसि० ” 
इसयादि तीन ऋ्वाओं से अथौत्‌ उक्त दो सूक्त ओर इन तीन चाओ से 
कु ( कूट ) पिसा हआ को भिङा कर इसे अभिमंत्रण करके रोगी को 
पिरवे ओर उस के शरीर में रगा तार प्रलेप करे ॥ १२॥ १३॥ शख 
के अभिघात के भेषज्य को कहते है । ““रान्नि माता०” इस सुक्त से दुघ 
ओर खाख का काथ तय्यार कर अभिमं्रण करके रोगी को खिखवे। 
सख, काठ, पत्थर, अग्नि से सारा जर जाने पर इन जल्नमों की दवा समाप्त 
हुई । १४।) अब श्जीके सूतिकारोगकी दवा को कहते हँ । “नह्य 
जज्ञानं; सूक्त से भात को अभिमंत्रण करके सूतिकादि अरिष्ट रोगिणी 





६८ अथवेवेदीय-कोदिकसूत्रम्‌ । 
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नमिति सूतिकारिष्टकौ प्रपादयति ॥ ११॥ मन्थाचमनो 
पस्थानमादिषस्यस्य ॥ १६ ॥ दिवे स्वादेमं यवमिति चतुर 
उदपाघरे सम्पातानानथति ॥१७॥ दौ पृथिव्याम्‌ ॥१८॥ 
तौ प्रस्याहत्याञ्नावथति ॥ १६ ॥ सयवे चोत्तरेण यवं 
बध्नाति ॥२०॥०।॥२५॥ 


द्दिरहीति तक्लकायेस्युक्तम्‌ ॥ १॥ दितीयया ग्रहणी 
॥२॥ सब्यं परिक्रामति ॥२॥ शिखासिचि स्तम्बानुदध- 
थ्नाति ॥४॥ तृतीयया प्रसजेनी ॥५॥ चतुथ्या दश्िणम- 
देहीति दशन तृणैः प्रकष्याहिमभिनिरस्थति ॥ ६ ॥ यतो 


ल्ली को खाने को देवे॥ १५॥ संथ की बीमारी में भाचमन ओर सू्य- 
देव का उपस्थान करे ॥१६॥ तक्मनाशन गण के संतर ("दिवे स्वाहा० 
की चार आहृतिर्यो के सम्पात को जल्पात्रमे छेकर दो को भूमि परः 
८८दिवे स्वाहा” इत्यादि तीन ऋचा से एक होम ओर “प्रथिन्यै स्वाहा?" से 
चौथी होम करे ओर अन्तिम दो ऋचा से प्रत्येक ऋचा से आहूति देषे। 
जो भूमि पर सम्पात हुए उनको ठेकर क्श मेँ रोगी को नहवावे 
॥ १७॥ ओर “इमं यव०' से यव को अभिमंत्रण करफे यवमणि को 
रोगी को बान्धे ॥ १८॥ १९ ॥ २०॥ यह अद्ाईसवी कण्डिका पूरी 
हदे ॥४।२८। 

(ब्रह्मणो यज्ञ” इस सुक्तं के मंत्र “ददिर्हि” से तक्षक देवं को नम- 
स्कार करके ' यत्त अपोदक ०” से म्रहणी ( कटक बन्ध ) के वाये होकर 
प्रदक्षिण मद्री आदि से रेखा करे । विषस्तम्भन के स्यि शरीर मे जहाँ 
तक विष प्च चुका हो उस स्थान को सफेद वञ्च से बान्धे ओर बिष 
दष्ट पुरुष की शिखा को बान्धे ओर तीसरी ऋचा “धरुषामेरव ०” इत्यादि 
से शण के स्तम्ब की गोंड देवे । जिससे विष आगे नबदेगा ओरन 
पीड़ा दही होगी । ऋचा के जप करने से कटेः स्थान से विष अन्यत्र चा 
जयेगा ॥ २।३।४।५॥ “चश्चुषा ते चश्चुः" । इस चा से आचा- 
य्ये प्रदक्षिण परिक्रमण करे ओर ““अपेद्यरिरक्षि” को जप करे । ओर 
तूणो को जला कर जिधर सपं गया हो उसको उधर छोड़ देवे ॥। ६ ॥ 
लोर इसी ऋवा का जप कर दंश स्थान पर ङे तृणों को फेंके ॥ ७॥ 


अथवेवेदीय-कौरिकसूत्रम्‌ । ६९ 
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दष्ट! 9 पञ्चम्या वदटीकपललज्वारेन ॥८॥ षष्व्यार््नी- 
ज्यापाशेन ॥8॥ दाभ्यां मघूद्रापान्‌ पाययति ॥१०॥ नव- 
म्या श्वावित्पुरीषम्‌ ॥११॥ चिःशुक्तया मांसं प्राकायति 
॥१२॥ दशराम्याराबुनाचमयति ॥१३॥ एकादश्या नाधि 
वध्नाति ॥१४॥ मधुलाश्रषलिज्ञाभिः खलतुखपणीं संश्॒ुद्य 
मधुमन्थे पाययति ।१५॥ उत्तराभिशैङन्ते ॥१६॥ दारं 
खजति ॥ १७॥ अग्निस्तक्मानमिति राजान्‌ पाथथति 
॥ शद ॥ दावे लोहितपात्रेण सूधि सम्पातानानयति 
॥ १६ ॥ ओते म इति करीरमूलं काण्डनेकदेष्ाम्‌ 
॥२०॥ भ्रामास्पां खन ॥२१॥ पञ्चाद्ग्नेमोतुरुपस्थे खुसल- 


“'कैरातप्ररन ०? ऋचा को पदृकर छप्पर की ओङती के वरणो को जखा- 
कर जर गमे करके विष दृष्ट पुरुष को जर पिरवे ओर्‌ प्रोक्षण करे ।॥>॥ 
ओर “असितस्य ते मास्यः ऋचा से आर्त्मीभ्या पादश गिरा कर अभि. 
मंत्रण कर बान्धे ॥९॥ “आछिगी च विखिगी च उरुशूखाया ० इन दो 
ऋचाओं से मधुक वृक्ष की मद्री को अभिसंत्रण करके रोगी कोजङ 
पिङावे ॥ १० ॥! स्याही के कांटे से मांस को प्राञ्चन करावे ॥१२॥ "नता. 
बुव” ऋचा से तुम्बरी मँ जर धर कर उसे आचमन करावे । १३॥ 
“तस्तु ऋचा से नाभि को बान्धे ॥ १४॥। “एका च म०” से मधुला 
वाछी “यदेक दृषोऽसि०” इन दो सूक्तं से काच मादनी को मधु से 
आखोडित करके सत्तु मे भिंगाकर जक सहित अभिमंत्रण करके रोगी 
को पिरवे । दुष्ट वक्ता के मुख को अन्द्‌ करने की दवा है | १५॥ ओर 
दृश स्थान के मुख को अञ्ञसेकाट कर बना देवे एवं “विषट्षनिः ” 
उत्तर ऋचा से रोगी को अन्न खिावे । १६॥ १७ ॥ यह साप काटे 
की दवा हे । “अभ्निस्तक्मानं ०” इस सूक्तसे कारेधान के छवाका 
मण्ड बनाकर वर कै रोगी को पिङावे॥ १८ ॥ अरण्य के भि में 
ताम्बे के सुवा से उवर रोगी के चिर पर सम्पातो को गिरावे तब उत्तर 
क्या करे । एक क्रिया म दावाग्नि प्रणयन करे ॥ १६ ॥ छमिरोग की 
दवा को कहते ह | करीर मूढ को कड़ा करके गोवालं से छपेट कर 
“ओते म०ः' सुक्त का जप करके पत्थर ङे उश्च को चूणे करके सक्त पद्‌ 
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बुध्नेन नवनीतान्वक्तेन चिः प्रतीहारं तालुनि तापयति 
॥ २२ ॥ शिग्रभिनेवनीतभिश्रैः प्रदेग्धि॥ २३॥ एक- 
विहातिषुरीराणि सिनद्यीति मन्बोक्तम्‌ ॥ २४॥ उशी 
राणि प्रयच्छति ॥२५।) एकविरात्या सहाघ्रावथति ।॥२६॥ 
आ यं विष्ान्तीति वथोनिवेश्ानश्युतं क्षीरोदनमरनाति 
॥२७। परिद्याभिवेति मधु चीनं पाधयति ॥२८॥ जप 
॥ २६ ॥ अधस्थिखंसषभिति हदाकटेनाप््विटे सम्पातवता- 
वसिश्चति ॥२०॥५।२६॥ 
आवयो इति साषेपं तेलसम्पातं बधाति ॥ १॥ 
काण्डं प्रटिष्य ॥२॥ पक्त चाकः परयच्छति ॥३॥ चत्वारि 








कर अग्निम तपा कर गोव की धूडि को सूक्त पदकर बखेर देवे ॥२०।२१॥ 
पुनः अग्नि के पथिम भागभेंमाता के गोद भँ कुमार को बेंडाकर 
करीर मर के साथ नवनीत भिखाकर तीन वारर कर कुमारके 
ताद्धु मेँ तपावे ॥ २२ ॥ सोहजन वृक्ष के जड्कीरस को याजको 
नवनीत भिखाकर । “ओते म से अभि्म॑त्रण करके पके | २३॥ 
खस के २१ जङ्‌ को अभिमंन्रण करके पत्थर से चूणं करके सूक्त को 
जप कर अग्नि मे जङवे। तब छकमियोंको देवे। २५॥ ओर २१ 
खस की पिज्जुरी सहित को अभिमंत्रण कर रोगी को नहवावे । २६ ॥ 
राक्षस गृहीत की दवा को कहते हः । “आ यं विशन्ति०” सक्त से पक्षी 
के घोसरे को जखा कर क्षोरोदन पका कर खवे ॥२७॥ "'परिद्यामिव० 
सुक्त से मघु ओर क्षीर रोगी को पिरावे ओर सक्त का जप करे ।।२८॥ 
॥२९॥ “अध्थिस्रंस ०” सूक्त से शान्त वृक्ष के शाकट को छाकर जरसे 
डाङू कर अग्नि जाकर जर को गमं कर सपे दष्ट पुरुष को सिंचन करे 
यह्‌ सांप की दवा है ॥३०॥ यह उन्तीसवी कण्डिका पूरी हर ।॥२९।।५॥ 

अष नेत्रकी बीमारी की द्वा को कहते हँ । “अवयो सूक्त से 
सषप काण्डमणि को छाकर अभिमंत्रण करकं सषप क तेर से सम्पात 
षत करके आव्य द्वारा आधान होम करके ङ्ख को सषेप तै से मछ 
कर सणि को बान्धे ।। १ २॥ ओर सषेप के शाकको उसके ते से 
अभ्कक्त भोर अभिमंत्रण करके रोगी को खाने को देवे।॥ ३॥ चार श्चाक 


भथवेवेदीय-कौरिकसूत्रम्‌ । ७१ 
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शाकफछानि प्रथच्छति ॥४॥ क्षीरलेहमाङ्क्ते।॥१॥ अश्ना- 
ति।॥ ६॥ अग्नेरिव ह्युक्तं दावे ॥ ७ ॥ इमा यास्तिखं 
इति वब्र्वभूभौ जाताज्वारेनावसिश्चति ॥ ८ ॥ शीष 
फाण्टः ॥ & ॥ निकटाभ्याम्‌ ॥ १० ॥ कृष्णं नियानमि 
त्थोषध्याभिश्चोतयते ॥ ११ ॥ सारुतानासष्ययः ॥ १२॥ 
हिमवत इति स्यन्दभानादन्वी पमाहाथे वलीकैः ॥ १३ ॥ 
पश्च च या इति पश्चपश्चाशतं परश्चपणीन्काषठेरादीष- 
थति ॥१४॥ कपाले व्श्तं काष्ठेनािस्पति ।१५।॥ कि- 


फलों को रोगी को देवे ओर उसकी आंखों मे क्षीरपाटिकाङग्न मूर 
क्षीर को प्राशन कय के क्षीर के ठह को आंखों मे ओंजे॥ ५॥ ६॥ 
पित्त उ्वर की दवा को कहते हैँ । “अग्नेरिव ०” सुक्त से दावाग्निमें 
अभिनि प्रणयन करे उच में ताम्बे के खवा से रोगी के शिर पर सम्पात 
को गिरावे। ७॥ केशों के गिरने एवं बद्ने की दवा को कहते ह ॥ वृक्ष 
भूमि पर उतपन्न ओपधियों को जाकर उस्से जक गमे करके अभि्ंत्रण 
कर के प्रातः कार रोगी को अवसिचन करे । ८ ॥ “निकटावनिकरा- 
भ्यां सुक्ल से मधु ओर बेड का काथ बनाकर रोगी को उषः कार में 
अवसिचन करे ॥ ९॥ दारं हल्दी ओर हल्दी का काथ बना कर अभि. 
मंत्रण करके उषः कार म रोगी को अवरसिंचन करे ॥ १० ॥ अब उदर 
तण्ड बीमारी की दवा को कहते हँ ॥ “कृष्णं नियानं °” एवं “ससुषीः" 
इत्यादि दो सक्त से चिति आदि ओषधियों के सहित जख को अभि 
त्रे गरम करके उषः कार मँ रोगी को अवसिंचन करे ॥ ११ ॥ “क्ष्णं 
नियानं, ससुषीः” इन दो सक्त से एवं “मरुतो यजते ० से पाकयज्ञ 
विधान से ओर “यथा वरुणं मारुतं क्षीरोदनं मारुत्रतं इदयादि मारुत 
सूक्तोक्त मंज का उपयोग करे । १२॥ अब हृदयदाह , जछोद्रः, कामरा 
रोगों की दवा को कहते है ॥ नदी के अनुक्रुरु प्रवाह के जछ को रोक 
कर उस मे छष्पर के तणों को डाङ कर्रोगी को अवरसिचन करे 
॥१२॥ अब गण्डमाङा रोग की दवा को कहते है । “पच्च च या सुक्त से 
पारा के ५५ पत्तो को छकंड़ी से जङाकर कपार में पणे काठ के रस 
को पकाकर पठाश्च के काठ से छेकरर रोगी को छेपन करे ओर अवसे. 


७२ अथववेदीय-कोरिकसूत्रम्‌ । 


वकयम 


स्स्यन्वजाम्बीखोदकरक्षिकामदाकादिभ्यां दशयति ॥१६॥ 
निडयव मा पाष्मन्निति तितडनि पृल्यान्ववत्तिच्याप- 
विध्य ।। १७)! अपरे्ः सहसराक्ाथाष्सु बलींखीन्पुरोडाश- 
संबतीश्चतुष्पथेऽवश्िष्यावष्िरिति ॥१८।६॥३०॥ 
यस्ते भद्‌ इति रामी टूनपापलक्षणयो चामीरास्याके 
नाभ्यु्य वापयति ॥ १॥ अधिदिरः॥ २॥ अन्तदीव 
इति सन्तमग्नेः कष्वोशुष्णपूणीर्यां जपंल्िः परिक्रम्य 
पुरोडाशं जहोति ॥ ३॥ प्राग्नये परेत इ्युपद्धीत ॥४॥। 
वेहवानरीयाभ्यां पायनानि ॥५॥ अस्थाद्‌ यौरिस्यपवा- 


चन करे ॥ १५॥ शंख, कुत्ते के मुह का छार, जरोका, गृहगोधिका 
ओर राख से आङेपन या कृत्त के कफ से आङेपन करे । शचं से आलेपन 
करने की दशाम रोगीको जलछोकासे कटववे ओर कृत्त के क फ़से 
आछेपन करने की दशा में गृहगोधिका से ( मक आदि से ) आङेपन 
करने की दसा में तक्मनाश्चन गण कै सक्त के मंत्रों को जप करे ॥१६। 
““निस्यव मा पाप्मन्‌०, तक्मनाशन मंत्र से चालनी मेँ पूर्य को डा 
कर उस मे जर्‌ देकर रोगी को अवसिचन करे ॥ १७॥ ओर दुसरे 
दिन खाक्षा के साथ जर मे छप्पर की ओखती के तीन ठृणों को ओर 
पुरोडाश एवं सम्पातो को ठेकर चौरा पर बखेर देवे ॥ १८ ॥ & ॥ 
यह्‌ तीसबी कण्डिका पूरी हुईं ।॥ ३० ॥ 
अब रक्षोप्रह भेषञ्य को कहते है । शमीटन केर ओर पाप छक्षण 
वाङ इन दोनों की श्चान्ति के लियि रामी ओर शम्याकं के साथ ज 
मिहाकर दभे पिञ्जरी छप्पर री ओखूती के व्रणो के साथ पाप रक्षण 
व्यक्ति के शिर पर अवरसिचन करे । ओर एक गत्तं खोदकर उसमे गमं 
जर भर देवे ओर “अन्तदौव०” इत्यादि मंत्रका जप करता हुभा तीन 
बार अम्रिकी परिक्रमा करके “प्रेतो यन्ति०"” मन्त्र से पुरोडाश्च की 
आहूति देवे ॥ १ २। ३॥ श्राय प्रेतर मन्त्र से समिदाधान 
करे ।  ॥ “वैश्वानसे न उतय०› इन सक्तो से जलपात्र को अभि 
संत्रम करके रोगी को पिखावे । इसी प्रकार सत्त के मन्थ को पिरवे 
हल्दी मे घी को भिङाकर पिरवे, जलम घीको भिखाकर अभिमेत्रण 
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तायाः स्व्य॑स्रस्तेन गोश्रुङ्धेण सम्पातवता जपन्‌ ॥ ६॥ 
यांतेरु्द्र इति शुखिने शुम्‌ ॥ ७॥ उस्सुथे इति 
छामीविम्बरीणेपण्यीवधि ॥ ८ ॥ यौश्च म इस्यभ्यञ्या- 
वमार \। 8 ॥ स्थुणायां निकषेति ।॥ १० ॥ इदमिदा 
इष्यश्वतं सून्फेनेनाभ्युद्य ॥ ११ ॥ प्रक्षिपति ॥ १२॥ 
प्रप्षाखयति ॥ १३ ॥ दन्नरजसावेदग्धि ॥ १४ ॥ स्त 
म्धरजसा ॥ १५॥ अपचितं आ सखस इति किरस्त्या- 
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कर पिखावे ॥ ५ ॥ बहूत बोरना, अधम मेँ प्रवृत्त होना अपवाद क- 
लाता है । इसका भैषज्य । अभ्यातानान्त तक क्रिया करके जिस गौ 
का बच्चा अपनीमाकादृूध पीना छोड दिया दो पेसीगोकासींग 
अपने आप टूट जने पर उस सींग को ठेकर उक्तम जल डारुकर अभि- 
मंत्रण करके अभ्युक्षण करके “अस्थाद्‌ दौः मन्त से भचमन 
करावे ॥ ६॥ पेट, हृदय. या किसी अङ्ग या सब अङ्खों में शूर पेदा 
होने की दवा को कहते हैँ ॥ “यान्ते सद्र ०” इस सूक्त से शूल्मणि को 
लाकर अभिमंत्रण कर बान्धे । खोहमणि या पाषाणमणि एक्‌ दी पदाथं 
हे 11 अब रक्षोभह की दवा को कहते ह । ““उत्सूयं ० से चिति भादि 
ओषधियों द्वारा जख भरे घडे फो अभिमंत्रण करके रोगी को अवरसिचन 
केरे । शमी जख से अवर्सिचन करे । शमी विम्ब जर सहित से अव- 
सिंचन करे । शीषेपर्णीं जर से अवसिचन करे ॥ ८ ॥ अव्र दुष्टगण्ड 
विशिष्ट की दवा को कहते है । “योश्च म०' मन्न से तेर को अभिमंत्रग 
करके रोगी को सम्माजंन करे ॥ ९॥ आओरधघी से अरिष्ट को अभ्यक्त 
करके जखम को घीसकर स्थूणा से पीव निकार ॥ १० ॥ अब अक्षत 
व्रण की दवा को कहते है । गोमूत्र या मनुष्यमूत्रके फेन को “इदमिद्रा ०” 
से अभिसंत्रण करके जखम को मदेन करे ( जिस धाव में पीव बह्ने 
कारुहनद्यो) ओर सूत्र को फेककर हाथ धो लेवे ॥ १२॥ १३॥ जसम 
कोदात के मखसे सव ओर से ङ्प करे (जिस दुष्ट गण्डमाछङ घाव का 
रुधिर न बहे ) ओर तृणे छग धूडिको अभि्मंत्रण कर ठेपकरे 
॥ १४ ।। १५ ॥ गण्डमारा की दवा को कहते हँ । शंख को धघीसकर 
८८अपच्चित० से भभिमंत्रण करके गण्डमाला परर्ेप करे। या कृत्तं 
१०५ 
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दीनि ॥१६॥ लोहितल्वणं संक्ुद्याभिनिर्डीवति ॥१७॥ 
अन्तरिश्षेणेति पक्षहतं मन्त्रोक्त चङ्धमया ॥१८॥ कीटेन 
धूपयति ॥१६॥ गलौरिस्यक्तेन ॥२०॥ वीहि स्वामित्य- 
ज्ञातारः शान्त्युदकेन सम्प्रोक्ष्य मनसा सम्पातवता 
॥ २१॥ या ओषधय इति मन्तोक्तस्योषधीभिधूपयति 
॥२२॥ मधृददिवस्पायथति ॥२३॥ श्लीरोदरिवत्‌ ॥२४॥ 
उभयं च ॥२१५॥ देवा अहरिति वल्मीकेन बन्धनपायना- 
चमनप्रदेहनसुष्णेन ॥ २६ ॥ यथा मनोऽव दिवि इस्यरि- 


केङारकादटेप करे। जोक को अभिमंत्रण करके गण्डमाछामे लगा 
देवे । या गृहगोधिका को अभिमंत्रण के गण्डमारा मे खगा देवे ॥१६॥ 
सेंधव नून को चूणे करके अभिमंत्रण कर गण्डमाङा पर छीटे ओर उस 
पर थूक देवे एवं मुख के छार को उस पर डाल देवे ॥ १७॥ पक्ची क 
काटने से जखम होने पर उसकी दवा को कहते द । (“अन्तरिक्ेण० 
से कुत्ते के पैर के नीचे की मद्री को अभिसंत्रण करके काटे जखम पर 
ङेप करे ॥१८॥ कत्ते कै शरीर पर के कीट को अभिमंत्रण करके उसे अभि 
मै डाङकर धूप देवे ।॥ १९ ॥ “ग्छोरितः प्रपतिष्यति ०” इस आधी 
ऋषा से गोमूत्र को अभिमंत्रण करके गण्डमाखा को मदन करे प्रक्षाङन 
करे ओर दात के मल से प्ररेप करे ओर वृणरज का रेप करे ॥ २०॥ 
अब गदहे आदि के उरुगण्ड की द्वा को कहते हँ । (“वीहि स्वां ०” मंत्र 
से शान्तिजछ को अभिमंत्रण करके जखम को प्रोक्षण करे । आश्य की 
आहूति देषे । तब मन से संकल्प करे ओर सम्पातो को देवे ॥२९॥ पाप 
गृहीत जञछोदर की दवा को कहते ह । “या ओषधय०'' से दूधवाङी दवा 
ओं का धूप देवे । ओर आधा पानी महा हआ तक्र रोगी को पिङावे। 
दृध ओर उददिवत्‌ रोगी को पिरवे ॥२२।२३।२४॥ दोनों ही को पिरवे 
1 २५ ॥ विष, उपविष, स्थावरविष, जङ्गमविष, मधुमक्षिकाविष, इनकी 
द्वा को कहते हँ । “देवा अदुः” सुक्त वारा दीमक की मद्री को बान्धेः 
पिलावे, आचमन करावे, एवं उसको गरम करके रोगी को केपृ करे 
॥२६॥ कासर ओर कफ गिरने की दवा को कहते ह । “यथा मनोऽव 
दिव०*से अरिष्ट गृहीत व्यक्ति को भोजन को भभिमंत्रण करक देवे। सत्तु 
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छेन ।।२.७।। देवी देव्यां यां जमदग्निरिति मन्त्रौक्ताफरं 
जीव्यलाकामभ्याममावास्यायां करष्णवसनः करण भक्षः 
पुरा काकसम्पातादवनक्षन्रेऽवस्तिश्चति ॥२८।७।।३१॥ 

यस्ते स्तन इति जम्मगरहीताय स्तनं प्रयच्छति 
॥१॥ परियङ्खतण्डूलानमभ्य वहुग्धान्पाययति ॥२॥ अभ्राः 
विष्ण सोमार्द्रा सिनीवाङि विते सुश्वामि शुम्भनी 
इति मखैः पवेखु बद्धा पिञ्च टीभिरा्नावयति॥३॥ अवसि- 
ग्वति॥४॥ तिरथिराजरिति मन्वोक्तम्‌॥५॥ आक्तिलोष्ट- 
वल्मीको परिखिख्य ॥६॥ पायनानि ॥७॥ अपचिता- 


के मथ को अभिमंत्रण करके देवे । एवं सूये का उपस्थान करे ओर अभि- 
मंत्रित जल से आचमन करवे । २७॥ “देवी देव्यां ०" मंत्नोक्त फ 
काचीमाची फलमणिको भङ्कयजमणि को बान्धे । जीवन्ती एलको बाधि । 
भ्रङ्गराज को बान्धे । केशों को दद्‌ करने, केशां के उत्पन्न होने, छोटे 
केशों के बद्ने की दवा कदी गयी है । माष ( उडीद ) तिकादि कले 
अन्न को खिाकर काची माची फक को भृङ्गराज के दाया जख के 
साथ अभि्म॑त्रण करके रात्रि मे ब्राह्मुहूत्तं मे अवसिचन कर ॥२८॥ 
७ ॥ ३१९ ॥ यह इकतीसवीं कण्डिका पूरी हृदे ॥ 

जिस शिष्य को जम्भु आदि पकड छिया हो उसकी माता के स्तनो 
को ‹'्यस्ते स्तन०? मंत्र से अभिमंत्रण करके वच्चे के मुखम छ्गा देवे 
॥ १॥ इस क्रिया को उसका पति करे ॥ दुःखनाशके भेषभ्य को कहते हैँ 
माङकौनी क चावस को, बचे की मां या बाप बाङक को पिरवे, तव 
उसे दूध पिावे ॥ २ ॥ “अग्नाविष्णू>” इलयादि से मूज को गाठ में 
बांध कर उसकी पिज्ुख्यों से अश्वे को नहवावे या सिंचन कर ॥ ३ ॥ 
विच्छ काटने की दवा । भतिरश्चिराज०'” इन आठ ऋचाओं से जेठी. 
मधुको पीस कर अभिमंत्रण करके विच्छ काटे व्यक्तिको पिरावे 
| 8} ५ || खेत की महव को जीव कोषणी के चमडे मेँ र्पेट^करके 
मणि बना करके भूमि पर धरकर अभिसंत्रण करके रोगी को वान्ध देवे 
॥ & । विषदूषण मे जो पायन ओषधियां कदी गहं है, वे “तिरश्चि. 
राज ०” सक्तं पठित जानो । शिच्छ्र; मशक; पिपीलिका, शार्कोटकः 
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मिति चैणवेन दाभ्यूषेण कूष्णोणीज्येन कालबुन्दैः स्तुका- 
म्ैरिति मन्त्रोक्तम्‌ ॥ ८ ॥ चतुथ्योभिनिधायाभिविष्यति 
॥६॥ स्यास्तुकाञ्वारेन ॥१०॥ यः कीकसा इति पिश्ील- 
धीणातन्नीं बध्नाति ॥ ११॥ तन्त्या न्ितिकाम्‌ ॥ १२॥ 
वीरिणवध्री खयंम्लानं चिः समस्य ॥१३२॥ अच्छ त इति 
वहन्त्योमेध्ये विमिते पिज्चलीभिरा्नावयति ॥ १४॥ 
अवसिश्चति ॥१५॥ उष्णाः सम्पातवतीरसम्पाताः ॥ १६ 
नमो रूरायेति हदाकुनीनिवेषीकाक्जिमण्डकं नीखलोहिता- 
भ्यां सून्राभ्यां सकं बद्धा ॥१७॥ शीषेक्तिमित्यभिग्- 


जोक. की दवाय कषी गई जानो ॥ ७ ॥ टर गण्डमाङा की दवा को 
कहते है । “अपचितं ०, इन दो एवं '““आसुखसः' इस एकः इन तीन 
ऋचां से बांस के धनुष को करे रंग के भेड़के दुम की अया बनाकर 
चिचित शरसे गण्डमाला को प्रत्येक ऋचा से विद्ध करे । तीन ऋचायें 
ह एवं तीन ही शर है । चौथी ऋचा-५या मरेव्या अपचित०”' से गण्ड- 
माहा पर धरकर विद्ध करे भौर अवरसिचन करे ॥ ८। ९॥ करे रग 
के भेड़े के स्तुकाप्रको जछाकर उसपर जछको गरम करके उससे उषः- 
का मे रोगी को अवसि चन करे ॥ १०॥ अब राजयक्ष्मा रोग के भेष- 
उय को कहते है। “यः कीकसा ० इन तीन ऋ्चाओं से बीणारत॑त्री खण्ड 
को डालकर अभिमंत्रण करके बान्धे | ११॥ बीणा के गस्वर को विष्णो 
वाद्य वीणाकंठ रहिखण्ड को बोणा त्री बांधकर भूमि पर डारूकर अभि 
मंत्रण करके बान्धे | १२ ॥ स्वयं पतित वीरिण कै खण्डो को एकन बांध 
कर डालकर अभिमंन्रण कर बान्धे । १३ ॥ जलोदर रोग जो बरुणसे 
पकड़ा गया हो उसकी दवा । “अप्सु त°” से दो बहती नदिया के संगम 
पर घर बनाकर रोगी को संगम के जछ से नवाया करे ॥ १४॥ या 
उस जर से अवरसिचन करे ।। १५ ॥ जिसको रोगी पर डरे वह गरम 
जख होना चाहिये । ओर जो असम्पात जक हो शीतर होना चाहिये 
जिससे आरसिचन करे ॥ १६॥ “नमो रूसाय०” ८ तक्म नाशन गण ) 
इन दो सक्तो से रोगी को खाट पर कर देवे भौर उसके नीचे हरे सूत 
से रोगी कै बयि जंघा मँ बान्वे । बाण की भांति रेखा को इषीका कहते 
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ताति ॥१८॥ उत्तताभ्यामादिस्यसुपतिष्ठते ॥१६॥ इन्द्रस्य 
प्रथम इति तश्चकायेष्युक्तम्‌ ॥२०॥ वेदं प्रकष्ये द्षिणे- 
नाङ्छठेन दक्षिणस्यां नस्तः ॥२१॥ अदिभये सिच्यवगह 
यति ॥२२॥ अङ्धादङ्ादित्या प्रपदात्‌ ।॥२६३॥ दंहमोत्त- 
मया निताप्याहिमभिनिरस्यति ॥२०॥ यतो दष; ॥२५॥ 
आओषधिवनस्पतीनामनुक्तान्यप्रतिषिद्धानि भेषञ्यानाम्‌ 
॥२६॥ अहोखिङ्गाभिः ॥२७)। पूवेस्य पुच्रकामावतोकयो 


है । उसको नीरे तथा छार सत से दोनों क्षों मे बान्धकर राङ्कनी की 
भाति कर ॥ १७॥ “शीषक्ति ०” सूक्त से रोगी को अभिमशेन कर 
॥ १८ ॥ ओर इस सक्त के प्रथम दो छचाओं से सूयं का उपस्थान करे 
॥ १६ ॥ एवं “इन्द्रस्य प्रथम ब्रह्मणो यज्ञ?” सूक्त से रक्षक देवको हाथ 
जोड्कर प्रणाम करे ॥२०॥ एवं उक्त सूक्त से पैद्वनामक्‌ कीट (ताङ्णी ) 
को पीसकर अभिमंत्रित करके सपेदष्ट रोगीकेनाकके दहिने छिद्रमे 
नस्य देवे ॥ २१॥ ओर जिस धरम सपं का भय हो, वहां पद्ध 
को सफेद वख में ख्पेट करके स्थापित करके उसे सरे अङ्गं को 
माजेन करे । ओर “आरे अभूत्‌> इलयादि तीन ऋचाओं से उल्मुक को 
अग्नि में तपाकर अभिमंत्रण करफे विष के जखम को देखकर उस ओर 
छत्मुकको छोड देवे । सपं भय एवं सपे दष्टकी दवा समाप्र हुई ॥२२॥ 
२२। २४। २५॥ कौशिक सूरो मं जिन सब रोगों कौ ओषधियां कही 
गयीं ओर नदीं कही गयीं उनकी पूर्तिं मै सब रोगों के भेषञ्य 
को कहते है । सब रोगों के उपचार मँ मंत्र ओषधियां ( बनस्पतियां ) 
ओर जो २ नदीं कही गयीं या जिनका प्रतिषेध नदीं किया गया-एेमे 
भैषज्यं का ज्ञान “अहोलिङ्किक? गण के द्वारा करना चाहिये ! जैसे, 
'“आश्ानामाशापारेभ्यः"०-यह्‌ एक । अहोलिङ्गगण । ओर जो २ 
भ्रतीके कही जाती है उनके द्वारा अभिमंत्रण करने से सव रोगोंके 
सैषञ्य होते है--दनका वणेन क्या जाता है । (“अक्षिभ्यां ते, सजामि 
स्वा, उत देवाः, आवतस्य, शीषर ॥ अंहोखिङ्ग गण ॥ इन पांच प्रतीर्को 
दारा या इनमे से किसी एक प्रतीक से अभिसंत्रण करना चाहिये ॥ 
अंहोलिङ्गगण । ८ यह सव रोगों की दवाय हं ) या उन सब सृक्तों हारा 
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स्दकान्ते शान्ता अधिर्चिरोऽवसिश्चति ॥२५।॥ आव्रजितायै 
पुरोडाद्ाप्रमन्दालङ्ारान्‌ सम्पातवतः प्रयच्छति ।।२६।८।३२॥ 


वषट्‌ ते पूषन्निति चतुर उदषाच्रे सम्पातानानीथ 
चतुरो शुल्तान्मूरधि विबृहति प्राचः ॥१॥ प्रतीचीरिषीकाः 
॥२॥ छिथमानासु संदायः ॥२॥ उष्णेनास्ावयति दस्ि- 
णात्केशास्तुकात्‌ ॥२॥ कालान्‌ ग्रन्थीन्‌ विच्‌तति ॥५॥ उम- 


करे या अंहोरिङ्गगण द्वारा करे ॥ उन रोगों की परिगणना की जाती हे 
२] अब तात्पयं यह है छि जिन ओषधियों ओीर वनस्पत्तियों का प्रति- 
षेध वेक राक मे किया गया दहै-व्याधि निदान सम्बन्धि 
भैषस्य के मंत्रों का उपदेश बैद्यक शो मे नहीं किया गया दहै 
क्योकि मंत्रो, तन्त्रो, यन्त्रं आदि द्याया रोगों तथा रोगों के अदृष्ट वा 
अप्रत्यक्ष कारण अदृष्ट शक्ति द्वारा ही जाना जाता है । अतएव अथववेद 
की शाखाओं तथा ब्राह्मण, गण, सूत्र आदि प्रोक्तं विधि अनुसार यहां कहा 
जाता है । जैसे खी कमंसंहिता का बणेन करिया जाता है-- “य आशा- 
नामाशापाा अग्नेमेन्व ०” ये सुक्त ओर "या ओषधयः सोमराज्ञीवैन्धा- 
नरो न ञआागमच्छुम्भनी च्यावाप्रथिवी यदर्वाचीनम्निं नूमो वनस्पतीन्‌” 
मुञ्चन्तु मा भवाश्चवौं यादेवीयन्मातली रथक्रीतम्‌ः- इन चार को छोड़ 
कर अंहोछिङ्गगण है ३२ “अग्नेमेन्व ० ये सात सक्त दै ॥ “पूरव 
त्रिषप्रीयं० पुत्र कामना मृतवत्सा के छिये । शान्ता ओषधियौं से रोगी 
के शिर पर अवरसिचन करे । प्रवास से धर पर वापस आने वारे के 
षयि पुरोडाश्च, प्रमन्द, अलंकारो को सम्पातवन्त कर फे देवे ॥२५।२८ 
॥२९।।८। यह बत्तीसवीं कण्डिका समाप्त हई ।।२२॥ 

अब प्रसूति करण { प्रसव कार मे सुख पूवक सन्तानपैदा हो ) को 
कहते हँ । “वषट्‌ ते पूषन्‌०› इस सक्त से चार जलपात्र मे चार ङशों 
को गर्भिणी के शिर पर पूवौभ्र ओौर पश्चिमाप्र कर उच्छित करे ॥१।॥२॥ 
शिर पर के उ कुशो के टूट जाने पर गभंस्थ बच्चे का मरण होने का 
खन्देह होता हे ॥३॥ गर्भिणी के शिरके दक्षिण केश-समृदाय को गर्भं 
जर से नहव वे ॥।४॥ सूक्त पठने के अन्त मे सूतिका घर क बन्धनौं 
को काट डाङे ५]! ओर गाडी के जूये के दोनों कौर को गर्भिणी के 
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यतः पाशं योक्न्रमाषधघ्ाति ॥६॥ यदि सोमस्यासि राज्ञ 
सोमास्वा राज्ञोऽधिक्रीणाभि यदि वरुणस्यासि राज्ञो 
वरुणाच्वा राज्ञोऽधिक्रीणाभीस्थेकविदहास्या यवैः खजं 
परिफिरति।।७।अन्या वो अन्यामवस्वन्यान्यस्या उपावत 
सथीयीः सव्रता भुस्वास्या अवतत वीयेमिति संनयति 
॥ ८॥ भाते रिषन्लनिता यस्मे च स्वा खनामसि। 
दिपाचतुष्पादस्नाकं मा रिषदेष्योषघे ॥ सरजो नामासि 
प्रजापतिषामखनदास्मने शाल्यखंसनम्‌ ॥ तां स्वा वयं 
खनामस्थष्ते स्वा चाल्यखंसनभमिष्थस्तमिते छजेण चान्त- 
धीय फालेन खनति ॥&॥ अन्न तव राष्यतामिस्थय्मव- 
दधाति ॥१०॥ इह ममेति सूलसुपयच्छति ॥११॥ एक- 
सरेऽचुपरीडे कमारः ॥१२॥ द्‌ भेण परिवेष्टय केशेषुपच 

तति ॥१३॥ एवं ह बिब्हशाकचुषे ॥१४।॥ अव्रपन्ने जरा 
युण्युपोद्धरन्ति ॥ १५॥ सखरजेनीषधिखननं व्याख्यातम्‌ 


कमर मँ बधे ॥६॥ ओर “यदि सोमस्यासि ०” इत्यादि मंत्रं से २१ 
यव परिभित “खजः; ( नाम की जडी जङ्गछों मेँ होतीदहै) को गर्भिणी 
के सब ओर छि ।॥५॥ ओर “अन्या वो इत्यादि मंत्र से सव्र ओष- 
धियो को एकत्र कर गर्भिणी के कमर मे बांधे ॥८। “मा ते रिषन्‌ खनि- 
ता०” इत्यादि मंत्रों से सुयौस्त समय खज मू को छता को ओद्‌ कर 
फार से दो ऋचां से खनन करे ॥९॥ (अत्र तब राध्यतां °, से नीचे 
धरे ।१०॥ “इह मम०” से मू को पकड़े ।!११॥ यदि जङ्‌ उखाईइते 
समय बिना टृटे सम्पूणं जड उखडङ़ जवे तो जानना कि पुत्र उत्पन्न होगा 
| १२॥ उस जडी को करा से रुपेट कर गर्भिणी के केशों पर विहा देवे । 
इसीप्रकार बिब्रह एवं शाकबरुष के खनन करनेमें विधि जानो ।॥१४॥ यदि 
दुःखहोत्तो जरायु को भिकर्वावे ( विज्ञ वैद्य या खी चिकिस्िका, जो 
राल्य विद्या जानता या जानती हो ) ॥१५। स्रज मृड के खनन विधि 
से अन्य भोषधियों के मूङ उखाइने का विधि कहा गया जानो ॥१६॥ 
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॥2६॥| न्वत्वायमाषकानि पाणाबद्धिः ओतयते ॥१७। 
संन्वे ~मनिषु कुमारः ॥ १८॥ ज्ाह्यणायनोऽङ्ान्यभिभर 
श ॥ &॥ पुंनामधेये कुमारः ॥२०।।६।३३॥। 

इः जनास इत्यस्पै शिशपाराखासखदकान्ते चान्त 
भ-फिरोऽवसिश्चति ॥१॥ आत्रजिताये ॥२॥ निस्सारा- 
प्िधः-श्षोकाये कृष्णवसनाये निषु विभमितेषु पराग्दार- 
पल्य परेष्वण्ु सम्पातानानयति ॥३॥ पलाशे सीसेषु- 
तःराद्च। ४ ॥ सीसान्यधिष्टाप्याश्नावयति ॥ ५॥ निधाय 


आगा प्माफट ( अतसी वक्ष; या व्रतसी वृक्ष) के चार षटछींको 
जद्छडे पथ्य गर्भिणी के हाथमे देवे। यदि सव र्ट भरी-भाति पाये 
जाच्वैर्षी (भ पेदा होगा जानो ॥१९॥ ओर जीवत्पितृक, जिखका बदा 
भद्ध रीगिम्ि हो, या जिसे घर में कों बृढ व्यक्ति जीवित हो, उसको 
(त्र णान" कहते है । एेसा पुरुष सूक्तोक्त मंत्रं से गर्भिणी के 
भले छे पादां करे । वह यदि पुंनामक अङ्गां पेर, हाथ, हनू, बाहु, कान 
म्र सेस भङ्ग को स्पशं करे तो जानना कि ऊुमार पेदा हुआ जानो 
॥९,१२२५०९] यह तेहतीसवीं कण्डिका समाप् हरं ।३३॥ 

प गवकन्ध्या प्रजनन करण को कते ह । “इदं जनास० इससे 
रषा 1 चाखाश्ो को छाकर जढ के पास उन पर बन्ध्या को विटडा 
कख एट्छप । शिर पर ओषधियों को धर कर अवसिचनं करे ।१॥ इसफे 
फ्‌ प्रोडाः प्रमन्दः कटुपा, अलङ्कार ठाकर देवे ।॥२।। अब मृता 
पत्य च्कौक रान्तिकमे को कहते हैः । अ्थौत्‌ गभं गिरने, जन्मते मर 
जक च्य क्षी मर जावे या पुरुष मर जावे, छोटी उमरमें मर जावे या 
व्व हृदी "र मर जावे । पूवे मुख द्रबाजे वाङ तीन मण्डप बनवावं 
न्ति र, एक मे अभ्यातानान्त कमं करके पूवे परिचम द्वार मँ इषीका 
कौप श्ध रः “निः साखां० मंत्रसे ३ गृहर की ठछकड़ी को मृतवत्सा 
क" पिञ्ये भाधान करे पूवं ओर पदिचम मु बाञे घर मे पराश पत्र पर 
छनं भ 'धरकर ज्ञी को बिरहा कर उत्तर सम्पातों को छावे भ्मौर 
न्स १ से खी को नहवा कर जो पहिरा हृ काडा वञ्च ही उघको 
त्या § ; दुसरे वख को पटना कर पूवं हार से निकठ जावे ओर जैसा 
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कृष्णं जति ॥द॥ आदीष्य ब्रह्मा ।।७॥ एषं पूवेयोः पृथक्‌ 
सं मायं ॥८॥ शाखासुक्तम्‌ ॥९॥ पादग्नेरभितः काण्डे 
इषीके निधायाध्यधि धायिने आओदुम्बरीराधाषयति ॥१०॥ 
उतस्मावजिताये ।।१२१॥ पतिवेदनानि ॥१२॥ आनो अग्न 
इस्यागमङ्हारमाशयति ॥१३॥ शरगाखरदेदयां मन्नो- 
त्यानि सम्पातवस्ति दारे प्रच्छति ॥१४॥ उदकसे 
बरीहियवो जाम्ये निदि हृस्वा दक्तिणेन प्रकामति ॥१५॥ 
पश्चादग्नेः प्रक्षाल्य संघान्य सम्पातवतीं भगस्य नाय- 
मिति मन्त्रोक्तम्‌॥१६। सक्चदास्न्यां सम्पातवत्थां वस्सान्‌ 
प्रस्यन्तान्प्रचुतन्तो वहन्ति ॥१७॥ अहतेन सम्पातवता 
ऋषभमभ्यस्यति ॥ १८ ॥ उददेथति थां दिशाम्‌ ॥१९॥ 





परिचम मे कमं शिया है उसी प्रकार पृवेकेदोनों घरोंमे कमं होना 
चाहिये । इस सुक्त के क्तिंशपादि की साखाओं मे उदकं तक कमं होता है । 
समिदाधानाग्नि के पश्चिम भागे काष्ठ द्वारा इषीका डारुकर उसपर 
उदुम्बर की छकड़ी धरे-तोरण के आकार का आधान करे । पुरोडाश, 
प्रमन्व, अरंकार को धर कर देवे ॥४।।५।।६।।५।८।।९।१०।।११ अब्र पति 
ङाभ प्र कर्मा को कहते दै ॥१२॥ “भानो अग्न ०” से ति चावठ का 
भात बना कर खरी को खिरावे ॥१३॥ श्रगाओं से नित्य सेवित देश को 
'सगाखर'” कहते है । वहां से भद्रौ छाकर वेदि वचावे। इसमें 
सम्पात करके आखर, सोना, गुग्गुखः गजोदक जामिक माद्का 
इसका कर्मं है ! यथोक्त सम्पादन कर बन्धन, धूपन प्रङेपन करे । उस 
धर के दक्षिण भाग में बहिन एवं भ्राता कमारी को अपक्रामण करावे 
| {४।। १५ अग्नि के पश्चिम भाग मे नाव को प्रक्षाङन कर खम्पाततवती 
करके क्रुमारी छो नाव पर चदूवि “भगस्य नावम्‌” मंत्र जेपकर 
नाव से कमारी को उतारे ॥१६॥ ओर सप्रदान तंत्र से बरत्सो को वाध 
करके धर कर अभिमंत्रण कर कुमारी से छडव वे ! यदि कमारी से 
प्रदक्षिण पूवैक लछोडवाष् जावे तो पति ङाभ होगा । ओौर नये वज्ञ 
पहनकर दृषभ को छोदे ॥१५।।१८॥ वृषभ जिस ओर को जाये उसी 
९११ 
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जाम्ये ` प यदेत इत्थागमकरशरम्‌ ॥२०॥ इमा ब्रह्मेति 
स्वसरे ॥२१॥ अयमा यातीति पुरा काकसमस्पातादथेस्णे 
जुहोति ॥२२॥ अन्तःखक्तिषु बलीन्‌ हरन्ति ॥२६॥ 
आपतन्ति थतः ॥२४।।१०।।३२॥ 

पुंसवनानि ॥१॥ रजउदासाधाः पन्ने ॥२॥ येन 
वेहदिति बाणं सू्धि विशृहति बघ्नाति ॥३॥ फालचमसे 
सरूपवस्साया दुग्धे बरीहियवाववधाय मूच्छयित्वाध्य- 
णड बृहतीपलादाविद््यो वा परतिनीय चैद्धमिव ॥४॥ पर्व- 
ताहिव इत्यागमङृशारमाहयति ॥५॥ युगतद्यना सम्पा- 
तवन्तं द्वितीयम्‌ ॥६॥ खे लूनयि पलाशस्सरू्निधत्ते 


ओर को जाने देवे ।॥१९॥ ““जाम्ये प्र यदेत०?' से भाई बहिन दोनों को 
ओर “इमा ब्रह्म ° से बहिन को आगम करार खिखवे ॥२०।।२१॥ प्रातः 
कार “अयेम्णे०”' से सूय्यं को आहूति दषे । ॥२२॥ इसके अनन्तर 
¦ अयंम्णे० आधी ऋचा से घर के भीतर कोणो मे अछि देवे । जिस 
दिश्चा से प्रातःकार काको का अगमन हो; उसी दिशा से पति राभ 
जानो ॥२४।१०।।३४॥ यह चोतीसवीं कण्डिका समाप्त हुई ॥३४॥ 

अब पुंसवन संस्कार को कहते हैँ । यह संस्कार गभं से पद्म 
मास मँ होता है ॥१॥ रजोधमे से शुद्ध हृद सल्ली को स्लान कर सेने पर 
पुनामक नक्षत्र मेँ “येन वेहत्‌०” मंत्र से शरमणि को छाकर अभि- 
मंत्रण करके खी के गले म बांधे ॥२।३॥ फाठ के बने चमसे में सरूप- 
वत्सा गो के दूध मे ब्रीहि ओर यव को डाढकर मूछेन करके या अध्य- 
ण्ड ब्रहती, पलाशश्च ओर विदारी को डालकर पेद्र (वटी) की भोति शी 
के पति नाक के दहिने चिद्रमे दहने दाथ के अंगूहे से नस्य देवे ॥४।॥ 
रजोधमं के पश्चात्‌ चौथे दिन ““पवेतादिव ०” सूक्त से आन्य की आहति 
करे । भात मे तिल मिश्र आगम कदर को गर्भिणी को खिखावे ओर 
इसी सूक्त से दृसरे कष्ण आगम कृशर को गाडी के युग छिद्र मे डाङ 
कर गर्भिणी को खिलावे । “पुष्पवतीः० मंत्र से ।॥५।६॥ पटाश्च काठ 
की बनी तलवार की मूठ ( त्सरु ) । टृदी हदं पडा त्सरु निनृत्त पर 
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निचृष्याघाय शिश्रे ग्रामं पिति ।9 चामीमभ्वत्थ इति 

मन्त्रोक्तेऽभि मथिस्वा पुस्थाः सपि षि पेदमिव ॥८॥ मधु- 
मन्थे पाययति ॥९॥ कृष्णोणाभिः परिवेषय बघ्नाति ।१०॥ 
यन्तासीति मन्त्रोक्तं वध्राति ॥११॥ ऋधड्न्त इत्येका 
यथेयं प्रथिन्यच्युतेति गभेदंहणानि ॥६२॥ जम्भगरही 
ताय प्रथमावजं ज्यां जिरुद्रभ्य बधाति ॥१३॥ लोष्टा- 
नन्वृच प्राहायति ।॥ १२ इयामसिकताभिः शयनं परिकि 
रति ॥१५॥ याभिच्छेढ्ीरं जनयेदिति धातर्व्याभिस्द- 
रमभिमन्त्रयते ॥१६॥ प्रजापतिरिति प्रजाकामाय उपस्थे 

होति ॥१७।॥ रोहिताजापिद्ितान्याराथति ॥ १८ ॥ 
तरपान्तानि ॥१९॥ थौ ते मातेति मन्वोक्तौ बध्राति ॥२०॥ 
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, चिस कर शिम पर डाङ कर मुन करे।।७॥ शमी वक्ष के मीतर के अश्वत्थ 
वृक्ष के काष्ठ से मथकर निकरे हए अभि मे घृत ( जिस गो का बच्चा पुरुष 
हो उसके घृत से ) उारुकरखीको उसकी नाकके दहिने छिद्र में दहिने 
अगृढे से नस्य देवे । पेद की भाति।।८॥ सधुमन्थ में अग्नि डाङ कर अभि 
मंत्रणकर शली को पिङ्वावे ॥९॥ शसीगभारवत्थोस्पन्न अग्तिको 
कारे मेड के उनसे र्पेट कर बांधे आज्य की क्रिया करे ॥१०॥ “यन्ता 
सि” मंत्र से हाथ से ठेकर कणौदि को सम्पातनकर अभिमंत्रण करे ¦ 
आज्य तन्त्र करके गर्भिणी को बाघे ।।११॥ यह गभघान हआ । “ऋधङः 

ओर “यथेयं प्रथिवी ° इयादि सूक्तं से गभेवधेन कमं करे 
।१२॥ जम्भ गृहीत खी को तांत को तीन गुणा करके बाघे ॥१३॥ ओर 
मद्टी के दें को प्रत्येक ऋचा से अभिमंत्रित कर गर्भिणी को प्राशन 
करावे ॥ शा श्यामा ओर सिकता को ग्थिणी फ हायन स्थान के सब 
ओर फेके ।९५॥ ओर "धाता दधातु ०” इत्यादि चार ऋचा से गर्भिणी 
के उद्र को अभिसंत्रण करे ॥१६॥ यह्‌ वीर कमं हुआ । “श्रजापतिः० 
सक्त से प्रजा की कामना बाला गर्भिणी के उपस्थ के पास आहूति करे 
11१७ खाट बकरी के मांस को गर्भिणी को खिरवे । १८ ॥ उद्ङ्ठुछिज 
को सम्पात वाडा करके गर्भिणी को छोड़ कर मध्य माग मे वे ओर मातः 
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यथेदं भुम्या अधि यथा ब्रश्यं वाश्च मे यथायं वाह इति 
संस्ण्टयोश्षलिबुजयोः चाकङावन्तरेषुस्थकराज्ञनङु- 
महुघरेषममथितत्णमास्येन संनीय संस्पृष्ठाति ॥ २१॥ 
उन्तदस्स्वेस्यङ्कल्योपलुदति ॥२२॥ एकविकाति प्राचीन 
कण्टकानलङ्ताननक्तानादधाति ॥२३॥ क्दीप्रान्तानि 
ससुल्ाणि ॥२२८॥ नवनीतान्वक्तं छुं चिरह्धः प्रतपति 
निरान्ने ।२५॥ दीर्घोस्पलतेऽवगर्य संविशति ॥२६॥ उष्णो- 
दकं चिपादे पत्तः पषद्धाङ्ृष्टाभ्यामदेयन्छते ॥२७॥ भरति 
छतिमावलेखनीं दाभ्यूषेण भाङ्गञ्येन कण्टकशाल्ययोल 
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सुरा, प्रपा को छाकर अभिमंत्रण कर प्रजा की कामना वाडी को देवे ॥१९॥ 
वन्ध्या का प्रजागभंकमं समाप्त हृञा ॥ १९ ॥ अध सीमन्तोन्नयन कर्म 
को कहते है | गमंसे अष्टम मास में यह कमे करना चाहिये “'अव्यच. 
सश्च ०” इयादि से अभ्यातानान्तकमं करके “भ्यौ ते माता०! इयादि गर्भ- 
पृक्तं से भाञ्यकी आहूति कर ङे इवेत भौर परे सषेप की रक्ष-पद्रृखिका 
घना कर सम्पात ओर अभिमंत्रण करके शुभ दिनि के अन्तम गर्भिणी 
के गरे मे पहना देवे; जो उसकी नाभि तक छ्टकती रहे ॥२०॥ दो सदे 
ए बरक्षो के छार, तगर, शरखण्ड, अञ्जन; कुष्ठ, जेठीमधु, वातसंध्रम 
तृण इन पदार्थो को लाभ्य से आछोडन कर “यथेदं भूम्या अधि<” 
इत्यादि सृक्त से ग्मिणी के सारे शरीर मं छगावे ॥२१॥ “ततुदसत्व ०” 
से अङ्गी से भाय्या के उद्र ओर पीठ को पीडित करे ( काम मे रचि 
होने के लिये ) ॥२२॥ पुराने मदनी के २१ कांटे पू्वाग्र कर अटत 
करके एकी बार मं ठेकर आधान करे ॥२३॥ जीर २१ ही वैरङके प्रान्व 
भागकोङाखकेराकरंगमेंसूत्रकोरग कर उसे गर्भिणी को बान्धे 
॥२४॥ उत्प छठ को मक्खन से चपोड्‌ कर दिन में तीन बार पूर्वाण्ड्‌, 
मध्यान्ह श्रौर अपराण्ह समय तपा २ कर आधान करे भौर इसी प्रकार 
तीन बार रात मे करे॥२५॥ खाट को नीचे भूँ पाँब पकड़ कर सोवे । 
तीन रात तक सोवे । यह कमं स्वानि का है । “ममेव छृणुतं वशे” को 
षद्‌ कर सख्रीके साथ सरोबे ॥२६॥ तीन पैर बाले शिका पर गमंज्छ घर 
कर शयनीय ( लाटादि ) फे वेदाने मँ बरान्धकर पैर के दोनों अङ्कटो 
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कपच्रयासितारकाण्डया हदये विध्यति ॥२८।।१२।३५५॥ 
सह खश्यङ् इति स्वापनम्‌ ॥१॥ उदपान्रेण सम्पात- 
वता चालं सम्पोच्यापरस्मिन्दारपक्े न्युञ्जति।(२॥ एवं 
नग्नः ।२।। उलृखलसुत्तरां खक्ति दक्षिणकहायनपाद्‌ं तन्तु 
नभिमन््रयते ॥४॥ अस्थाद्‌ योरिति निवेष्टनम्‌ ५) आवे- 
नेन वंशाग्रभववध्य मध्यमायां बाति ॥६।। शायनपा 
दसुस्पले च ॥७॥ आक्रुष्टे च ॥<८॥ आकर्षण तिराश्जहों 
ति ॥९॥ इदं यस्पेण्य इति शिरःकणंमभिमन््रथते 
॥१०॥ केशान्धारयति ॥ ११॥ भगेन भा न्यस्तिकेदं 


से दृबाता हुभा सरोवे ॥२.५॥ इश के कटे से, भाग्य से, साहीके कटे 
से, उल्क पत्रा से, काीकण्डा से भार्या को प्रतिरूपाङरति के हृद्य 
स्थान में विद्ध ( गसयना ) करे । यह स्री ( भपनी ) वश्चीकस्ण समाप्र 
दुभा ॥२८।११।२५॥ यह पैतीस्वीं कण्डिका समाप्त हुई ।२५॥ 

अब स्वापन कमं को कहते है । ( ख्ीपुरष के सम्भोग में विध्न 
नाशक कभ ) | ख्रीको सोखानेके कमं को कहते ¦ जङ्पान्र से 
सम्पात बाञे जख्सेल्लीके शाखा को संप्रोक्षण करके “सहसश्वङ्ग०” से 
शेष जल को धर के दूखरे द्वार पर ओघे पात्र कर धर देवे ॥ इखी प्रकार 
दूसरे दार के कपाट को खोड कर प्वंवत्‌ करे ।२।।३॥ उलूखल को 
शयनीय घर कै इत्तरकोणकोओरसखीके खाटके दहने पौभाको 
"सहस श्ङ्ग०"' मंत्र से अभमिसंत्रण करे ओर खाट के रञ्जुको अभि. 
मंत्रण करे ॥६॥ भाग जने वाली के बन्धन कमे को कहते है | रञ्जु- 
वेष्टन को “अस्थाद्‌ द्यौरस्थात्‌०'” इस दुखरे सक्त से अभिमं जरण करके 
बांस के भग्रमाग मँ बान्ध कर मध्यम स्थूणा मे बान्ध देवे | ६1 शयनीय 
पादक्ो अभिभंज्नण करके उत्पल मे उसे बान्ध देवे ।।७॥ इसी प्रकार 
आङ्कष्ट ( आग के अंगारों को निकारने क छोहे को >) बान्ध देवे ॥८॥ 
जओौर कुटका से तिं की आहूति देवे ॥ ९॥ “इद यस्रण्य०”” से शिर 
(पति या पल्ली कै हिर) ओर कानों छो अभिर्म॑त्रण करे । यह जाया एषं 
पति के जोध की शान्ति करने का विधान है ॥१०॥ जिस खी को निश्दध 
करने की इच्छा हो उसको धरे ( पकडे ) ॥११॥ “भरन मा०'” इयादि 
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खनामीति सौवचेलमोषधिवच्लुक्लपरसूनं दिरस्थुपचस्य 
ग्रामं प्रविरति ॥१२।॥ रथजिताभिति माषस्मराल्निवयति 
॥१३॥ हारथृष्टीरा दीपाः प्रतिदिद्ामम्ष्स्यस्यवीर्या आव 
टेखन्थाः ॥१४॥ भगमस्या वचं इति मालानिष्प्रमन्ददन्त- 
धावनकशामीशानहताया अनुस्तरण्या वा कोराखलू- 
खलद्रणे चिरि निखनति ॥१५॥ मालासुपमथ्या- 
न्वाह ॥१६॥ जीणि केरामण्डलानि कष्णसून्रेण विग्रथ्य 
चिशिक्ञेऽश्मोत्तरयाणि व्यस्यासम्‌ ॥ १७ ॥ अथास्यै मग- 
खुस्खनति यं ते जगं निचसख्नुखिशिले य वचतुःहिरे। 
हदं तञुस्खनाभि प्रजया च धनेन चेति ॥१८॥ इमां खना- 
मीति बाणापणीं छोहिताजायाद्रष्सेन संनीय शयनमन 





से सौवचेर ओषधि के जड़ को खन कर ( शंख पुष्पी मूर की भति ) 
इसके फुड को अभिमंत्रण करके जिसके सौभाग्य की कामना करे उसके 
पष्प को अभिमंत्रण करके उसके शिर भे बान्घे ॥१२॥ “रथजितां०'? 
इयादि तीन स्तो से तीन माषस्वरा ( अपने बोये या अन्य के बोये 
हुए जो पदहिज्ञे बोए गये ) को अमिभंत्रण करके जिषघस्नो को वशमें 
करना चाह उसके खाट की जगह या घरमे या शयन देश्च में डाङे 
॥१३॥ शरथेष्टी को जछाकरके अभिमंत्रण केर प्रति दिश्चा में ओर प्रति- 
छरति बना कर द्‌भ्यूष ओर माङ्गव्य से फेकेः हृदय मँ विद्ध करे ॥१४॥ 
पति देषिणी, पुख्ष द्वेष करण हो तो उसकी शान्ति होती है ॥ भव सरी 
या पुरुष का दौमाग्य करण कमं को कहते है ॥ अन्त्येष्टि संस्कार के 
समय जो गौ मारी जाती ह उसको अनस्तरणी कहते है । ईश्चान हता 
गो को उवर हता गौ कहते है । इसके पश्चात्‌ उलूखल क द्रणम निशा 
को डाक कर उद्ूखरू में देवे ॥ १५ ॥ खी के पुष्यमाखा को पीस कर 
उ्षीखोकोकङे सूत सरे ख्पेट कर अभिमंत्रण करके उलट फेर कर 
पत्थर को श्ञाराके उपर देवे ॥ यह दौभौग्य करण समाप्त इआ ॥१६॥ 
॥७॥ अब सोभाग्य करण को कहते है ।॥ “यं ते भगं निचख्नु ०” से 
शिखाको उखाडे ओर शरपुंख को बकरी के पतछे दीम इकट्टा 
करके, '“भमननस्या ०” सक्त से उसके रायन के सथ ओर फेके ॥११॥ 
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भिं भिति पेन चनम 


परिकिरति ॥१९॥ अभि तेऽघामिस्यधस्तात्‌ पला 
सुपचतति॥२०॥ उप तेऽघामिस्युपयुपास्यति ॥२१॥ कामं 
विनेष्यमाणोऽपाधेनासंख्याताः शकरः परिकिरन्वजति 
॥२२॥ संमद्श्चपति ॥२३॥ असंमुद्रन्‌ ॥२४॥ हष्यीया 
ध्राजि जनादिश्वजनी नात्त्वाष्टरेणाहसिति प्रतिजापः 
प्रदानाभिमदोनानि ॥ २५ ॥ प्रथमेन वक्षणासु मन्त्रो. 
तम्‌ ॥२६॥ अग्नेरिवेति परश्युफाण्टम्‌।॥ २७ अवज्यामि- 
वेति टष्राश्मानमादत्ते ॥ २८ ॥ दितीययाभिनिदधाति 
॥२९॥ तृतीययाभिनिषश्ठोवति ॥ ३० ॥ यायां सञ्यं 
करोति ॥३१॥ अयं दभे इत्योषधिवत्‌ ॥३२॥ अग्ने 
जातानिति न वीरं जनयेस्पान्थानिति न विजायेतेत्य- 





[ न कि शि.) 


अब स्पन्नी को जीतने के कमं को कहते हँ । श्रपुख के पत्तं को शयनीय 
के नीचे “डपतेऽधां ०, से बान्ध देवे ॥२०॥ काम विनाश्चन को कहते 
ड ।। काम (भोग की इच्छा) को विनाश्च करते की इच्छा वाडा पुरुष 
पर पुरषं को “अप नः शोशुचत्‌" से असंख्य शकय को भभिमंत्रण 
करके दाकंराओं को छिटता हुमा जावे।। शकरा को मदेता या न मदत 
हुआ जावे ॥२३।।२६॥। स्री विषय में इष्य विनाश्षक कर्मो को कहते है । 
दष्टं को देख कर “दर्ष्योया घाजि ० इयादि का जप करे, जिसकी 
हृष्य को वश्च करना हो उसको अभिमशन कर “जनात्‌” आदि दो मंत्रो 
काजपकरनजो कदो उसका अभिमंत्रण करके उसे देवे।।२५।.“इष्यौ 
या धालि० इलयादि से हृदयाग्नि को बुञ्चावे ॥२६॥ “अगेरिवि०!से 
पाक्ष के फोट को उसे पिलावे ॥॥२७॥ “'अवञ्यामिव ०” से पत्थर को 
ठेवे ओौर दृखरी ऋचा से उख पत्थर को भूमि पर धरे ॥२८।३९॥ ओर 
तीखरी ऋचा से उसपर थुके ॥२०॥ मन्यु वारे पुरुष की छाया मेँ धनुष 
को टंकोर कर अभिमंत्रण करे ॥ २१ ॥ अब खव विषयों मेँ मन्युविना 
शक कमेको क्ते है ॥ शके जङ्को ओषधिके समान खन कर 
सम्पातन कर अभिमंत्रण कर भन्युक को बान्वे ।।३२॥ अष अवीरजनन 
कमे को कहते हं ॥ “अग्ने जातान्‌”? इन त्रीन ऋ० से खश्रर के मूत्र के 
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रवतरीसूश्रमश्ममण्डराभ्यां संृष्य भक्तेऽरछकारे ॥३६॥ 
सीमन्तमन्वीक्षते।।६२४॥ अपि चरेति जायाये जारमन्वाह 
॥३५॥ क्ोबपदे बाधकं घनुचेति ॥३६॥ आशयेऽश्मानं 
प्रहरति ॥२७॥ तृक इति बाणापर्णीम्‌ ॥३८॥ आ ते 
द्द्‌ इति मन््रोक्तानि संस्पद्ाति ॥३९॥ अपि चान्वाहापि 
चान्वाह ॥ 2० ॥ १२ ॥ ३६ ॥ इस्यथवेवेदे कौशिकसूज्े 
चतुर्थोध्यायः समाप्षः ॥४॥ 

अम्बयो यन्तीति क्षीरोद नोर्छःचस्तम्बपाराविज्ञानानि 





साथ परथर को पिसकर अभिम॑त्रण कर भात के साथ उसे खाने को 
देवे ॥ या भकार मे देषे । ३३॥ अब वन्ध्याकरण को कहते है । स्त्री 
के सीमन्त को देखे । ३४ ॥ अपि वृश्च ० ॥ तीन ऋ० से जायाके 
ख्यिज्ञार को के । ३५॥ “क्रीबपदे बाधकं धनु्चतिः पढक्र 
जार के सांकेतिक स्थान मे पत्थर फे ॥३६।३७ ठष्टिक ०” पदृकर 
शरपुंख भौ व्ह फेके ३८ “अ ते दद्‌० मंत्रसे जार के हृदय, मुखको 
स्पशं करे ॥ ३६ ॥ ओर उसे फटे । ओर उसे कहे ॥ ४० ॥ १२।३६॥ 
यह छत्तीस्वी कण्डिका पुरी हृद ॥ भथवे वेद्‌ के कौशिक सूत्र के चौथे 
अध्याय का भाषानुवाद भी समाप्र हृभा ॥ ४॥ 

अब विज्ञान कर्मो के विधि को कहते हैँ ।॥। छाभ हानि; जीत, हार, 
सुख, दुःख, उत्कष, अपकषे, सुभिक्षः दुर्भिक्ष, भय, अभय, रोग, आरोग्य 
डर हेया नदी, धन, अधन; धमे, अधर्म, मरण, अमरण, धान्य 
होगा १ या नदीं । खेत होगा ? या नीं, घर मेँ वास होगा ? यानीं, 
धान्य, पुत्र, पञ्च, दिरण्य, ओर वख । विद्या, शक्ल आदि का काभ 
होगा १ या नही, जीना, मरना, जाना, आना, बछ, अवर । सत्‌, असत्‌ 
के योग से रोगी का जीवनः मरणः, प्रसव म पुत्र योगसे पुत्र का होना, 
धमं, अधमं के योग से मित्र, अभित्र के संयोग से होना। भ्राम दहै यां 
नदी, पुरुष का विवाह है या नहीं, वषे भरे, मासमे सुभगाया 
दुभेगा होगी या नही, घर, प्रामः आदि होंगे या नीं १ आधान 
होगा या नही, इत्यादि विचार मन या वचन से भरी-भति चिन्तन कर 
उस कमे को करना चाहिये ॥ “अम्बयो यन्ति०” सूक्तं से रिधते हए 
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॥ १ साङ्गाभिकं वेदिविनज्ञानम्‌ ॥२॥ वेनस्तदिति पश्चप- 
वेषुद्म्भकमण्डलुस्तम्बकाम्पीलकाखायुगेध्माकेषु पाण्यो- 
रेकविशास्थां दाकराख्ीश्षते ॥३॥ कुम्भमहतेन परिषि. 


क्षी रोदन का अभिमंत्रण करके आसिचन करे ।! मन वचन से चिन्तन 
करे । मात पके या नहीं १ यदि यथा चिन्तित होषे- जैसे बिचार से 
भात का पकना निधित है तो-तो जिस काय्यं की सिद्धि जाननी है बह 
अवय होगा जानना ॥ इध्म का उपखमाधान कर अभिम॑त्रण करके 
इच्छित काय्यं की जिज्ञासा ( मनम ) कर रल्नु को धर देषे~-रञ्जु 
यदि तीन गुण दो जवे तो सफ़ङता होगी । इसी प्रकार दभ स्तम्ब को 
उक्त मंत्र से अभिमंत्रण कर मनसे जिज्ञासाकरे; तो यशि करकी 
संख्या सम या विषम दोवेतो माति २ की प्रयोजन की चिद्धि होगी जाने। 
्टिर पिरे दिन पाठा को अभिमंत्रण करके जिज्ञासा करे, यदि पतों 
परतरो का संकोचन हो जावे तो प्रयोजन की सफखता समद्यनी ॥ १॥ 
संमाम क पूवे दिन वेदि बनाकर “अम्बयो यन्ति०” सूक्त से अभिमंत्रण 
करे मनम काये की सिद्धि की चिन्ता करे। यदि दुक्षरे दिन वेदि 
समदहोयाविषमहोतो कायं की सिद्धि जानो।॥२॥ पांच गिरह 
वाखा बास के डंडे को संत्र से अभि्म॑त्रण करके खडा करदे। 
यदि अभिष्ट दिश्चाशी ओर दण्ड गिर जवे तो सिद्धि जानो । धनुष 
को टंकोर कर अभिसमंत्रण कर जिज्ञासा करं तो--धनुष के षाण फेकने 
से सिद्धि जानना ॥ जर भरे घटम दुध डाङ्कर अभिमंत्रण कर 
चिन्तन करे, बद्‌ जाने से चिद्धि ।॥ कमण्डलु मँ जरू भर कर उस 
दुघ डा कर अभिमंत्रण करे-बद्‌ जाने सरे सिद्धि जानो ॥ दमं स्तम्ब 
अभिमत्रण कर जिज्ञासा करे सम विषम होने से सिद्धि ।॥ काम्पील 
शाखा ष्टो शिर पर धारण कर अभिसंत्रण कर पूछे ( मनम ) यदि इष्ट 
दिङ्षा म गिर जावे तो षिद्धि। गाड़ीके युगको अभि्मंत्रण कर पृ 
इष्ट दिश्चापतन से सिद्धि । धान्य को अभिमंत्रण कर चिन्ता करे-अभ्भि 
मे डाङे--यदि प्रवक्षिणक्रमसे जचखेतो सिद्धि॥ दोनों हाथ रीदो 
अङ्कुखियो को अभिमं्नण कर चिन्ता करे, बिन जाने हए पुरुष के हाथ 
मे २१ शकरा को अभिमंत्रण कर चिन्ता करे--यदि' बद्‌ जावे तो सिद्धिः 
यदि खम या विषम हो तो ठीक २ सिद्धि जानो | २-३॥ अव नष्ट द्रष्य 
१२ 
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छ््याधाय शयने विक्रुते सम्पातानतिनयति ॥२४॥ अनती- 
काशामवच्छादयारजोवित्ते कुमाय्यो येन हरेतां ततो नष्टम्‌ 
॥५| एवं सीरे साप्ते ॥६॥ रोष्टानां ऊुमारीमाह यभि- 
ख्छसि तमादस्स्वेति ॥७॥ आक्रतिलोषवस्मीकौ कल्था- 
णम्‌ ॥ < ॥ चतुष्पथाद्वहुचारिणी ॥ ९ ॥ इमानान्न- 
चिरं जोवति ॥१०॥ उद्काञ्चरि निनयेस्थाह ।॥११॥ प्रा 
चीनमपक्षिषन्स्थां कल्याणम्‌ ॥१२॥१॥३७॥ 


जरायुज इति दुर्दिनमायन्पस्युत्तिष्ठति ॥१॥ अन्शर- 
चसुद्वज्ेः॥२॥ अस्युर्खुककिष्छुरूनादाय ॥३॥ नम्रो ल्ला- 


की परीक्षा करने में यह कमं कर--“वेनस्तत्‌०॥ सूक्तं से धड़ को अखण्ड 
नये वद से पेट कर शयनी के पास धर देवे ओर चिन्ता करे । यदि 
घडे को अत्यन्त वेष्टन होजावे तो कायं सिद्धि । ४ ॥ “वेनस्तत्‌०”' 
सुक्तं से अखण्ड नये बह्म द्वारा हख्को द्पेट कर धरे एवं अभिसंत्रण 
कर अनतीकाश्च को अवछछ्कादन कर दो मारी जिसके दवाय हरण करे- 
उसीसे नष्ट हुआ जाने ॥ ५ ॥ अक्ष को म्भ की तरह करके धरे, दो 
कुमारी जिषे द्वारा हरण करे--उससे नष्ट जानो ॥ & ॥ चार मद्री के 
ठेे को भ्रहण करके “वेनस्तत्‌ ०” सूक्त से अभिमत्रण करके कुमारी को 
कहे कि तुम इनमे से जिसे चाहो छेडो ॥ यदि दोनों महण कर छ्वेतो 
अभीष्ट सिद्धि जानो ॥ ७ ॥ आतिष्ठ, दीमक; चतुष्पथ, मरघट इन 
चार टेटों भ से यदि कमारी पिरे दो देखो को रहण करे तो जानना 
कल्याण हे । चोराही के देखा छेने से व्यभिचारिणी होगी, मरघट क 
देके ठेने से अल्पायु होगी ॥ ८॥ ६ ॥ १०॥ यह छमारी विज्ञान 
इया । कुमारी से के कि पूवं दिश्षा मे अंजछिमे जख रेकरके फेको तो 
अभिप्रेत एर होगा ॥ ११५ १२ ॥ १॥ ३७ ॥ यदहं सेतीसर्ीं कंडिका 
समाप्र इदे ॥ ३७ ॥ 
अब नैमित्तिक कर्म्म को कहते हैँ । अव दुर्दिन क विनाश्च करने के 
कर्मो को कगे । दुर्दिन के सम्भुख-“जरायुज ० सुक्त का जप कर 
द्पस्थान करे ।॥१।॥ ओर प्रत्येक चा से जङ देवे ।\२॥ तङ्बार ठेकर 


अथवेवेदीय-कौशिकमु्रम्‌ ९१ 
टसुन्दरजानः॥४॥ उस्सांय बाद्यतोऽङ्घारकपाले शिग्रदाके- 
रा ज॒होति ॥५॥ केराकौवाद्धाति ॥६॥ वषेपरोतः पति. 
लोमकर्षितल्िः परिक्रम्य खदायामकं क्षिप्रं संबपति ॥७॥ 
नमस्ते अस्तु यस्ते पृथु स्तनयिलरिस्यानियुक्तसपादाय 
॥८॥ प्रथमस्य सोमदभकेच्ानीकुषटराक्षामलिष्ठीषद- 
रिहरिद्रं भूजैहाकेन परिवेष्ट्य मन्धदिरस्युवेरामध्ये 
निखनति ॥ ९ ॥ दपि नवेनाश्चास्या संहरणात्‌ ॥ १०॥ 
आक्ञापाटीयं तृतीयावजं रंहणानि ॥ ११ ॥ भौमस्य 
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सम्मुख हो सूक्त का जप करता हुभा पृवेवत्‌ उपस्थान करे । उल्मुक को 

ग्रहण कर सूयं भगवान्‌ के सम्सुख होकर पूववत्‌ उपस्थान करे । भोर 
छष्कुट प्रहण करके पूववत्‌ उपस्थान करे ॥३॥ नंगा होकर छ्छार को 
मदेन करता हुआ पवेवत्‌ उपस्थान करे ।।४॥ घर के छष्पर के ओकती 
उजार कर धर के बाहर कपा मे आग के अङ्कारो को धर कर शिघ्र- 
पत्रो की आहूति देवे या शकरा की आहूति करे ॥५॥ पटेरक समिध 
ओर अक्वीन को समिधाथों का आधान करे ॥६। वृष्टि के कारण 
अति पीडित होकर खदा खन कर इखकी तीन बार परिक्रमा करके खदा 
भ अकंवरृक्ष को शीघ्रही संवपन करे । ( अकं बृक्ष को निद्टंचन छर सारे 
सक्त का जप करे सूक्त के अन्त म डाङे। तब धूकिसे खदा को भर 
देवे ) वृष्टि निवारण समाप्नर । भौर ॥।७। “नमस्ते अस्तु ०” सूक्त से 
अश्चनि ( वषा होते खमय बिज्ुखी, पत्थर, उल्का का पात होता है । इसे 
वृक्ष पर या भूमि पर पत्थर आदि पड़ा हो, या षिजुखी से नष्ट काष्ठ में 
से ) युक्त मद्री आदि को लेकर सोम, दम, केर, ङु, छाक्षा, मंजीठः वैर, 
हरिद्रा इनको भोजपत्र मँ ख्पेट कर उखके नीचे छिद्र करके अभिमं- 
चरण कर सस्य ( खेत मे ) गाड़ देवे । यह कम्म चैत्र मेँ करे । इससे 
अशनि से रक्षा होती है ॥८।९॥ दही, मक्खन ओर नया धान्य न खावे 
जब तक खेत से अन्न तय्यार होकर धर म आवे।॥१०) अतिवृष्टिः 
अनावृष्टि, कीड़े (-शरुमा ), चृह्ा, डुक, स्वचक्र या परचक्र इन सात को 
८८३ति? ( ईतयः ) कहते ई । “साज्चान।माशापषेभ्यः०” इस सूक्त के 
तीसरे मंत्र को छोड़ कर दंहण ( ददीकरषण ) कमं के गये ॥१९॥ ओर 
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इतिकमीणि॥१२॥पएरोडारानदमोत्तरानन्तः सक्तिषु निद्‌- 
धाति ॥१३॥ उभयान्‌ सम्पातवतः॥१२॥ समाभागधा- 
मेषु च ॥ १५॥ असंतापे ज्योतिरायतनस्थेकतोऽन्यं 
शायानो ममं जपति ॥ १६॥ इयं वीर्दिति मदुघं खाद्‌- 
न्रपराजितास्परिषद्मात्रजति ॥१७॥ नेच्छच्युरिति पाठामूलं 
प्रतिप्रारितम्‌ ॥१८॥ अन्वाह ॥१९॥ बघ्ाति ॥२०॥ मालां 
सक्तपलाश्चौ धारयति ।॥।२१॥ ये मश्षयन्त इति परिष्येक- 
नक्तमन्वीक्षमाणो सुङ्न्तं ॥२२॥ जह्य जज्ञानमिस्यध्या- 





ज्योतिरायतन का भौम सम्बन्ध होने से हति कमं कहे जाते है ।१२॥ 
चार पुरोडाशौ को घर के भीतर कोणो मे एक २ कर पत्थर पर धरे 
ओर पुरोडाश्च एवं पत्थर को सम्पात बाढा करके निखनन पूर्वं की 
भोति जानो। सभा ओर महाधन गृह के कोणों मँ सू० ११ से १६ सू° 
तक हण ओर दति कमं के गये ॥१३।।१४।।१५॥! एकाभि के आयतन 
का असंताप युक्त देश्च मेँ अन्य पुरुष पस्थर पर नीचा सुख हुआ भौम 
सूक्त का जप करे । ओर दूसरी ओर सोता हभा भौम सूक्तका ही 
दुरा जप करे ॥१६॥ ओर “इयं बीरत्‌०› से जेदी मधु खाता हआ जन 
समूह बग भरँ पथ्योवन्तं कर पश्चिम से आवे ।१७॥ सभा जीतने का कम्मं 
समाप्त हुभा । “नेच्छ: को परिचम से जपता इभा पाटामूर को 
्ाकषित करता हभ सभा मँ आवे ॥१८॥ पाटामूर को मह मे डाङ कर 
मंत्र जपे ॥१९॥ पाटामू को बाधे ॥२०॥ पाटा के पएूटों की मारा को 
अभिमत्रण केरके धारण कर शिर पर धारण करे । पाटाढाखी सात 
पत्ते ढी माढा बना कर पहने ॥२१।॥ अब वष्टि निवारण भक्ष -भोजन 
कम्मे को फते हँ । “ये भश्षयन्तः०” सूक्त से भात ( शाकादि) को 
अभिमंत्रण करके भात को देखता हुजा खावे ॥२२ यह कम्मे समाप्त 
इभा । “(रह्म जज्ञानम्‌ ० सूक्त से प्रथम काण्डादि सहित सूक्त को या 
वेद को या अनुवाक या कल्प या बराह्मण इनको अध्ययन करने की इच्छा 
कर तब र्‌ सूक्त का जप करफे अध्ययन करे । कठह शमन समाप्त 
हा । विवाद भ जय के छ्य सृक्त का जप करे । भ्य जज्ञानम्‌ ० 
सूक्त का जप करके मीमांसा, व्याकरणादि श्ञाष्च वाद्‌ को करे । तब 


यिज म क मअ ५० 
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यायुषाकरिष्यन्नमिञ्याहारयति ॥२३॥ प्राहमार्यास्यन्‌ 
२४ ॥ ब्रह्मोव्यं वदिष्यन्‌ ॥ २५ ॥ भमाग्ने वचं इति 
विखुडष््यमाणः प्रमत्तरञ्जं बध्नाति ॥२६॥ समा च मेति 
भक्षयति ॥२७॥ स्थूणे गृहास्युपतिष्ठते ॥२८।॥ यद्ध 
दामीति मन्बोक्तम्‌ ॥२९। अहमस्मीत्थपराजितात्परिष- 
दमात्रजति ।॥३०।।२।।३८॥ 

दृष्या दूषिरसीति सरात्त्यं बघाति ॥१॥ पुरस्तादभेः 
पिश्ाङ गां कारयति ॥२॥ पदचाद्ग्नेछोहिताजम्‌ ॥३॥ 
यूषपिरशिताथेम्‌॥२॥ मन्त्रोक्ताः॥५।वाशाकाम्पीरसिती- 
वारसद्म्युष्पा अवधाय ॥६॥ दृष्यादूषिरसि ये पुरस्तादी- 
चानां स्वा समं ज्योतिरुतो अस्यबन्धुक्स्सपणेस्स्वा यां ते 


सक्त जप कर किया करे तो वादी से जीत होगी ॥२३।।२४।।२५ “ममा- 
ग्ते वचे० से चाक्रिक की रज्जु को अभिमंन्रण करके हाथमे धारण 
करे विवाद कमम क्तौ कै साथ गडा न होगा॥२६ सभाम 
जाते समय “सभा च मे इससे क्षीरौदन को अभिमंत्रण कर खाकर 
जावे ॥२७ सभा मँ प्रवेश्य करते सरमय उसकी स्थूणा को पकड़ कर 
उपस्थान करे ॥ २८ ॥ 'ष्यददाभि > ऋचा को जप कर समासे बोरे, 
देखे, फिर बोलते जो आंख देखी बात हौ उसको उसी भाति बोडे तो 
उसके बोखने मेँ विघात न होगा ।॥२९।२।३८॥ यह्‌ अडतीखवी कण्डिका 
समाप्र इई ॥३८॥ 

दूष्या दुषिरसि०"” से तिख्क मणि को अभिमंत्रण करके सम्पात 
कर शुभ दिन के अन्त मे आत्मरक्षा के लिये इसे बांधे ॥१॥ अग्नि के 
पूवं म पिङ्गर वणं गो अन्य द्वारा आङूस्भन करावे । भोर भग्नि के 
पश्चिम भाग म छार बकरी को मरववे। दोनोंकेमांस केलिये 
॥[२।३।1६]] इसके अनन्तर शान्त्युदक करे । महाशान्ति के आधान को 
( मातडी छोडकर ) करके "दूष्या दषिरस्चि०”” करके प्रतिहरणी गण से 
करे । इखके पश्चात्‌ बास्तो्पत्य, भाद्‌ नामः चातन ज्चान्ति गण ये पांच 
गण ह । शान्त्युदके से आवाप करे । तब माती को करके श्राक्युद्क 
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1 
चत्ररयं प्रतिसरो यां कल्पयन्तीति महाश्ान्तिमावपते॥७॥ 
निदहयवसुच्योष्णीष्यग्रतः प्रोक्षन्बजति ॥८॥। तायै यताये 
कान्ताय शान्तायै चान्तिवायै मद्राये भद्रावति स्योनाय 
हारमाये दिवाये समङ्छि प्रजावति सुसीभेऽहं वामा 
भूरिति ॥ ९ ॥ अभावाद्‌पविध्यति ॥१०॥ करस्ययामिन्न- 
चघुषा समीध्तन्‌ करतव्यघनीस्यविषं कूत्यथा विध्यति 
॥११॥ उक्तावरेखनीम्‌ ॥१२॥ दृष्या दृषिरसीति दध्या 
चिः खारूपवस्सेनापोदकेन मथितेन यल्फान्‌ परिषिश्चति 
॥१३ ॥ शाकशरेनावसिच्य यूषपिरितान्यादायति।॥१४॥ 
यष्टिभिशथमं पिनद्य पेषक्स्परिक्रम्य अन्धार्धुश्चति 
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पात्र मे चिति आदि का आधान करे मंत्रोक्त क्रिया मे--दभं, अपमागं, 
सहदेवी, आटरूषक, काम्पीढ, शीतीवार, शदंपुष्प इन मन्त्रोक्त ओष- 
थियो को शान््युदक मे डाल कर, उ शान्त्युदकं से प्रोक्षण करता इमा 
जावे । इसखियि यह कमे रात मँ करे । जूता पहन कर, शिर पर पगड़ी 
धरकर, आगे होकर कत्त शान्त्युदक से कृलयस्थान को प्रोक्षण करे । 
बाागमपात्नों मँ एवं कृत्यादि मे सबही मे यह्‌ कमं होता हेः । 
अमित्रचक्षु यदि ला दुष्टा हो तव वक्ष्यमाण कमं करे, नो तो भी 
करे । इस प्रकार बाङागम पात्रों म कृत्यादि सबों मेँ यह कमं होता हे । 
(“अमित्रचक्षुषा०' इस मंत्र से कृस्या को निरीक्षण करे । “'छतन्यधनि? 
ऋचा से कयास्थान को देखे । एवं छृतव्यधनि ऋचा से क्तौ काण्ड 
से ( आङ्िरस कल्प विधान धनुष से ) विद्ध करे । या दाभ्युष काण्ड 
से विद्ध करे ॥५।६।।७।।८।९५।१०॥११।१२॥ “दृष्या दूषिरसि ०”? साहूप- 
वस्वा गौकेदृधमें दवीं से तीन बार मथकर कृत्या के गुल्फं को 
तीन वार सींचे ॥१३॥ शकल द्वारा शान्त्युदकं से तीन बार अवसेचन 
करे यूष ओर मांस को “दृष्या दूषिरसि०” से कृत्या को खिङावे ॥१४॥ 
यष्टिं से चमं को पोकर प्रषश्त्‌ परिक्रमा करा कर दोनों अगुङियों 
के सन्द्दाच से बन्धन को खोक देवे ॥१५॥ ओर उप्र चमं मेँ छया को 
मेषि सुख ठेटा कर प्रेष्‌ शक से अवसेचन करके यूष ओर माघ 


अथवेवेदीय-कोशिकसून्नम्‌ । ९५ 
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संदंसेन ॥१५॥ अन्यस्पाश्वीं सं वेश्ायति ॥१६॥ शाकले 
नोक्तम्‌ ॥१७॥ अभ्यक्तंति नवनीतेन मन्त्रोक्तम्‌ ॥१८॥ 
द्‌वैरज्ञ्वा संनद्योत्तिष्टेवेस्युस्थापयति। १९॥ सव्येन दीपं 
दश्षिणनोदकाखाञ्वादाय वाग्यत्ताः ॥२०॥ पषक्रुद्ग्रतः 
॥२१। अनाच्तम्‌ ॥२२॥ अगोष्पद्म्‌ ॥२२॥ अनुदक 
खातम्‌ ॥२२४॥ दश्िणाप्रवणे वा स्वयंदीणं वा स्वक्कुते 
वेरिणेऽन्याद्ायां वा निदधाति ॥२५॥ अलाबुना दीप- 
मवसिच्य यथा सये इत्याचरस्याव्रजति ॥२६॥ तिष्ठ 
स्तिषठन्तीं महाश्ान्तिघवेरसिनिगदति ॥२७॥ मभोणि 
सम्परोश्चन्ते ॥२८॥ कृष्णसीरेण कषेति ॥२९॥ अधि 
सीरेभ्यो दद्या दक्षिणा ॥३०। अभिचारदेशा मंत्रेषु 
विज्ञायन्ते तानि ममोणि ॥२१। ६।३९॥ 

यद्द्‌; सस्प्रयतीरिति येनेच्देन्नदी प्रतिपयेतेति प्रसि 
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को खिरावे ॥१६।१७ नवनीत से दोनों आंखों ( कृत्या की ) को आज 
देवे ॥१८॥ अधोभ्रुखी हई कृत्या को इश की रस्ती से बांध देवे घौर 
परेषकरत्‌ से उपे “८उत्ति्ट०ः› इस आधी ऋचा से उठवावे ॥१९॥ बायें 
हाथ मेँ दीप एवं दहने हाथ से जख्पृण तुम्बरी छेकर उसे उटावे ॥(२०॥ 
प्रषछरत्‌ से आगे २चङे॥२१॥ वृत्ति विसर्जित हो उस स्थानम जवे, जहां गौ 
केपैर का चिन्ह न हो ॥२२।।२३॥ बिना जख के खात हो ॥२४। जिस 
स्थान का जर दच्चिण मे आकर गिरे, जिसको किसी ने खोदवाया न 
हो, या उषर भूमिमें या अन्य श्चाङा में डा देवे ॥२६॥ कत्तं खयं 
खडा हो कृत्या को भी खड़ी कर सहाश्चान्ति उच स्वर से बोरे २ 
उसके ममं स्थानों का संप्रोक्षण रे ।२८।। क्त्या स्थान को काले वें 
द्वारा इढ खे जोतवा देषे ।२९॥ जाद्यण कत्त को दश्च गोयें दक्षिणा देवे 
॥२०]] अभिचार देश्चों का पता मंत्रों से छखगता है-वे दही ममे 
| ३१।३।३९॥ यह उनतारीखनीं कण्डिका समाप्र हई ।[३९॥ 

शव नदी के प्रवाहं विधि को कहते है । जो चाहे कि नदी के प्रवाह 
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श्चन््रजति ॥१॥ कारादि विधुवकवेतसान्निमिनोति ॥२॥ 
इदं वे आपहति हिरण्यमधिद्धाति ॥३॥.अथ वत्स. इती 
घीकाज्जिमण्ड्वं नीललोहिताभ्यां सकक्षंषद्ध्वा ॥४॥ हदे. 
स्थमित्यवकया प्रस्छादथति ॥५॥ यच्रेदभिति निनयति 
॥६॥ भारतं श्षीसेदनं मास्तश्चुतं मातः परिस्तीयं मार्‌ 
तेन खवेण माश्तेनाञ्येन वर्णाय धिजुहोति ॥७॥ उक्त- 

सुपमन्थनम्‌ ॥८॥ दधिमन्थं बलि हृस्वा सम्परोक्षणीभ्यां 





को अपने अनुकर करे--अथात्‌ जिस -ओर होकर चाहे उस ओर 
प्रवाह को बहा देवे ~ वह “यददः संप्रयतीति०”” सूक्त से अभिमंत्रण कर 
पूरे ज से-इष्ट देश होकर जख को सिंचन करता जावे ।॥९॥ काश को 
अभिमंत्रण कर खातमें रोपे | दिनम बारूपर्णीं को असिमंत्रण करके 
नदी प्रवाह में रोपण करावे । पाटरक को अभिमंत्रण करके नदी मागं मेँ 
गाङ्‌ देवे । वेतस साखा को अभिम॑त्रण करके नदी प्रवाह में गाड देवे 
॥२॥ “इदं ब आप०' सक्त से नदी प्रवाह में सोने को स्थापित करे 
॥ ३ “भयं बत्छ ०” से इषीकाञ्ञि ( इषिका को सी रेखा जिसके ) को 
नीङे ओर छार सत से उसके बगलमे मण्ड्क को बाँध कर “इहेत्थ? 
सक्त से शिपाल (सेमार) से मण्डूक को टांक देवे ॥४।।५॥। भौर “4यत्रद्‌"” 
से मण्डूक पर जङ को निनयन करे ॥६॥ यह इच्छा होकि नदीका 
प्रवाह पूवे कोनडहोतो नव प्रकार के प्रवाह मेँ यह कमे करे । वरुण 
देवता के पाकयज्ञ विधान से आञ्यभागान्त तक करके “यदद 

संप्रयच्छतीः० सक्त से तीन प्रकार अलूग २ करके आहूति देवे । तब उत्तर 
तंत्र करे । काटा धान्य, कारी गौ के घृत, वेतसकाष्ठ की इन्धन से 
्षीरोदन पका करके वेतस पत्रों से स्तरण करे, वधूक पटेरङ का स्तरण 
करे, या इस तन्त्र मँ सब ही कमं माङत करे । उदक प्रवाह में, उदक 
प्रवाह भय मे, नदी भय मे, भ्राम मे; नगर में, जहां उदक या नदी भय 
हो बां सब दही जगह वारुण होम करना चाहिये । तैतससखव से 
मारुत आञ्य से वरुण देवता के लिये तीन भटुतिर्या देवे ॥५॥। वैतस 
का उपमंथन । दही को मह कर उसीकी बछि उपहार देवे- प्रोक्षणी से 
सिंचन करता हभ जवे ॥८ बछिहरण करे । इसके अनन्तर अति 


अथवेवेदीय-कौशिकसुत्रम्‌ । ९७ 
प्रसिश्चन्त्रजति ॥६॥ पाणिना वेत्रेण वा प्रस्थाहस्योषपरि 
निपद्यते ॥१०॥ अयं ते योनिर्त्थिरण्योरमि समारोप- 
थति।॥११॥ आस्मनि वा ॥१२॥ उवाधरोह जातवेदः पुनर्देवो 
देवेभ्यो हव्यं बह प्रजानन्‌॥ आनन्दिनो मोदमानाः; खुवीरा 
इन्धीमि त्वा शारदां दातानीस्युपावरोहयति ॥ १६३॥ 
यां घ्वा गन्धर्वो अखनदुषणस्ते खनितारो वरषा स्वमस्यो- 
षधे । घृषासि ब्ररण्यावति वृषणे स्वा खनामसोर्युच्छु- 
ह्मापरिव्याधावायसेन खनति ॥ १४ ॥ दुग्धे फाण्टाव- 
धिज्योपस्थ आधाय पिषति ॥ १५॥ मयुखे खुसर बा- 
सोनो यथासित इस्येकाकेखच्माकः बध्ाति ॥ १६॥ 
यावदङ्ीनभिध्यसितस्कन्धमसितवारेन ॥ १७ ॥ आतर 
वायस्वेस्युभयमप्येति ॥१८॥२ा२०॥ 





धन्वान ० इन दो मंत्रों से मन्त्रोदक नदीं होता है । नदी प्रवाह मे जख 
विचन करता हुभा जावे । नदी दूर गमन कमं समापन हुभा ॥९॥ हाथ 
या वेत जल को मार कर उसके उपर जावे । “अयं ते योनिः० आर- 
ण्य अग्नि को स्थापन करे या भपने शरीर ही में स्थापन करे ॥१०।।११॥ 
““हपावयोह जातवेदः०” इत्यादि से कायं कारु समीप अने पर उपाव. 
रोहण करे ॥१३॥ “यां त्वा गन्धर्वो०” इदयारि से पुरुष के वीय्यं को 
करने के स्यि विधि को कहते है । कपिकच्छरुके जड़ को ओषधिष्ी 
भांति खन कर सुरवाछक ओषधि की भांति खनकर दूध में पका कर 
या गमे करके उपविष्ट घेनु के बग मेँ धरकर दध को अभिमंत्रणकर 
पिवे ॥१४।१५॥ मयूख या युसछ पर बेठ कर “यां ता० ऋचा से ' 
सुरवारुक को दुध मेँ काथ बना कर पीकर दीरुक पर बेटे । कपि 
कच्छु को मुखख पर बैठ कर पीवे। अब शिदन को मोटा करनेष्ी 
प्रक्रिया को कहते है । “'यथासित० सूक्त से एक शाखावाले अकं 
(आक) मणि को धर कर अभिमेत्रण करके अक्तं सूत्रं से बान्वे। 
“यावद ङ्गीनं०*” इस छवा से काले परग के चमं मणि बनाकर काढ 
बार से बान्धे । ५आदृषायस्व ० सुक्त से हरिण के स्छन्धचमे का 
१३ 
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ससुस्पतन्तु थ न मस्वेति वषेकामो द्ादशाराच्रमनु- 
द्यष्येत्‌ ॥१॥ स्वेत उपश्नाम्यति ॥२॥ मरुतो यजते 
यथा वर्णं जुहोति ।॥ ३ ॥ ओषधीः सम्पातवतीः पये. 
इयाभिन्युग्जति ॥४॥ विप्रावयेत ॥५॥ इवशिरएटक- 
शिरःकराजरहुपानहो वंशा प्रबध्य योधयति ॥ ६॥ 
उद्पात्रेण सखम्पातवता सम्पोक्ष्यामपाच्नं चिपादेऽश्मान- 


1 


मणि बनाकर कारे वाङ से बान्धे । इससे वीय्यं करण, उत्थापन (शिन 
का ) स्थूर करण भौर रेत का नाश्च भी होता है ॥१६।१७।१८।--९॥ 
४०।॥ यह चारीसवीं कण्डिका समाप्र हई ॥४०। 

अष वृष्टि कमं विधि को केगे । वषौ की कामनावाङा पुरुष 
““समुस्पतन्तु प्रनभस्व ०”? इयादि सूक्त से १२ रात्रि अनुश्चोषण करे अर्थात्‌ 
३ दिन प्रातःकार, ३ दिनि स्रायंकार इस प्रकार १२ रात्रि तक 
करे । तेरहवें दिन पाक्रयज्ञिक तन्त्रानुसार वबतोत्थापनान्त तक करे 
८देवस्य त्वा सवितुः” इत्यादि “मरुद्धयो जुष्टं निवेपामि मरुद्धय. 
सत्वा जुष्टं प्रोक्षामि ०” इस यज्ज मंत्र से तब तक समान करे, जव तक 
आज्यभाग की दो आहुतियाँ करे। तब क्षीरोदन की आहूति देवे । 
““समुत्पतन्तु ०” इत्यादि सूक्त की ५ ऋचाओं से एक आहूति करे, फिर 
५ ऋचा से दुसरी, छः ऋचा से तीसरी आहूति देवे । इसके अनन्तर 
पावेणादि उत्तर तन्त्र कर पाकयक्ञिक क्रिया कर आज्यभागान्त तक 
करके ५प्रनभस्व ०” से क्षीरोदन की एक आहूति करे। न व्नंस्तताप० 
इस ऋचा से दृखरी आहति युक्ताभ्यां ० से तीसरी आहूती करे । 
ओर पार्वेण आदि उत्तर तंत्र को बर्हदोम मे “मरतो गच्छतु हविः 
स्वाहा” से करे ॥ सवदही वृष्टि कर्मोमें कारी गौ का घृत, उसीका 
दधः काढा धान्य, वेत का सुवा, वेत को समिद्‌, वेतका ईंधन करे ॥१॥ 
२॥ कारा, दिविधुवक, वेतस), इनको इकटा करफे जलम पात्रको 
ओघे मुख कर रावे ॥ जङ मँ सं प्छावन करे ।॥३२।४।५॥ कत्ते के 
शिर को अभि्म॑त्रण कर जठ मे विष्ठावन करे। भेड्‌ के शिरको 
भमिमंत्रेण करके जङ मं डे । मयुष्य के केश, रज्ञ, पुराने जूते 
धोख के अप्रभाग सें बान्धकर योधयति का जप करता इभा ॥६॥ जट- 
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कज भ कक १ अ र कि भेज कि ॥ 


भवधायाप्सु निदधाति ॥७) अथं ते थोनिरानो भर 
धीतो वेस्यथंघ्स्थास्यन्नपद्धीत ॥<८॥ जपति ॥€॥ पवीरव 
षादासु गत खनति ॥१०॥ उत्तरासु सञ्चिनोति ॥११॥ 
आदेवनं संस्तीये ॥१२॥ उदधिन्दतीं सञ्चयन्तीं यथा 
बृश्षमशनिरिदसुग्रायेति वासितानश्षाल्चिवपति ॥ १३॥ 
अम्बयो यन्ति शाम्घुमथो भ्‌ दिरण्यवणी यदद्‌; षुनन्तु 
मा सखषीहिमवतः प्रस्रवन्ति वायोः पूतः पविन्रेण शा 


पात्र से ठाद करके संप्रोक्षण करङे मद्री के कच्चे पात्र म पत्थरको 
डा कर सबको जख में फेक देवे ।।७॥ जमीन में गड हूए धन को 
उत्थापन करने मेँ विध्न दी क्षान्ति कहगे। अथं उपाजन के खथ्ोग 
करना चाहते वाङे, द्रव्यः हाथी, घोडा, रत्न, सोना, धन-धान्यादि 
की कामना वारे, यदि वणिज आदि उद्योग कर, जो घर बनाना आरम्भ 
करते है परन्तु वह घर आदि तैयार नदीं हो पाता; इन पूर्वोक्त सब 
ही कामना बाङे इस कमंको अथात्‌ “अयं ते योनिरा नो मर धीती बा०”० 
इत्यादि से हवि की आहूृत्ति करे । यथाविधि सु्रोक्त मंत्रो का जप 
क्रे । जौर उपस्थान करे ।८॥६॥। अब य॒तजय कमं कहते ह । पूर्वाषाढा 
नक्षत्र में गन्तं खनन करे ओर उत्तराषाद्‌ नक्षत्र मेँ उसे भर देवे ॥१०। 
११॥ द्यतक्चारा ( जुभा खेख्ते का घर ) को छा बनाकर “उद्धिन्द्तीं 
यथा वृक्षमक्षनिखिदिमुप्राय” से तयोदशी, चतुदेशी, अमावास्या 
तीन तिथियों मे दहो, मधु से अक्षो (पारो) को या कौडियोंको 
( खेखने की ) वाखित करके इन वासित पासों या कौडियों से 
जूआ खेङे ॥१३॥ ओर ^“अम्बयो यन्ति०”” इत्यादि सुक्तद्वारा अभि 
वषेण भौर भवसेचन करे ॥ १४॥ अब अर्थोपाजेन के ददययम करने 
म विध्न के शान्तिकमं को कहते द । स्पष्टीकरण-उपयुक्त ओौषधियों 
को सम्पादन कर आओंधे धर कर जख मेँ विष्ावन करे ॥ कृत्त 
का शिर, भेडका शिर, मनुष्य के केश्च, पुराना जूता; जलपात्र, ये 
अभिवषेण कमं होते है, एक २ सक्त के॥ कोष २ आचाय मारुत 
के स्थान म मन्तोक्त देवता याग करे, जैसे वरुण को ; देखा कहते है ! 
ओषधिहोम समान दीह) जैसे वषा क्म्मोका ¦ जठ घट को छाकर 
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च नो मयय नोऽनङ्द्भथस्स्वं प्रथमं मद्यमापो वैश्वानरो 
रदिमरमिरित्यभिवषेणावसेचनानाम्‌ ॥१४॥ उन्तमेन वा- 
चस्पतिरिङ्ाभिरुयन्तसुपतिष्ठते ॥११॥ लातोऽहतवस- 
नो निक्स्वाहतमाच्छादयति॥१६॥ ददाति।॥ शयामं 
समिति वननम्‌॥ १५॥ बवस्सं सन्धान्य गोमूच्रेणावसिच्य 
तरिः परिणीयोपच॒तति ॥ १९ ॥ शिरःकणंमभिमन्त्रयते 
॥२०॥ वातरंहा इति स्नातेऽश्वे सम्पातानभ्यतिनयति॥२१॥ 
पलाशे च्णेषुत्तरान्‌॥२२॥ आचमयति॥२२॥ आप्नावयति 
॥२४॥ चूर्णेरेव किरति ॥२५॥ चरिरेकया चेति॥२६।५।४१॥ 
भद्रादधीति प्रवस्स्यल्चपद्धीत ॥१॥ जपति ॥२॥ 








षिषः पिरि जज 


सभिंत्रण करके तब आपरुवन करे भौर अवसेचन करे ॥ विध्वशमन 
काम अभिवषेण ओौर अवसेचन कम्मे समाप्त हए ॥ १४॥ भवैश्वानरो 
ररिमभिः" इ सूक्त के “देहि वाजिनं” बीस ऋचाओं से स्नान 
कर उगते हुए सये का उपस्थान करे ( अथं उत्थापन कामनावाङा ) 
॥ १५ ॥ स्नान कर अखण्ड नये वस्र प्न कर नये वज्ञ को छार 
ठाक देवे भोर वञ्च को देषे॥ विद्रावणादि विषय म शान्ति 
करने वाङा पुरुष चक्त कमं करे ॥ विन्नश्चमन कमं समाप्र हृए ।॥१६॥ 
१७॥। “यथा्मासम्‌>" सक्त से गो वस्स के मिङाप का कमं करे ॥१८॥ 
बछरे को गौ के पास बान्धे भौर गोमूत्र से खसे अवसेचन करे । तीन 
वार भ्रमण कराके जल पीने को छोड देवे ॥ १९॥ एवंगौ ® श्चिर 
ओर कानों को अभिमंत्रण करे ।॥२०॥ अब द्वक्षान्ति विधि को कगे । 
घोड़े को नहाने पर “वातरंहा मंत्र सरे उसरपर जरू गिरावे ॥२९१॥ 
पाश्च के पत्तों का चृणं करके जलम भिराकर घोड़े पर उसे ढाक देवे 
॥२२॥ ओर घोड़े के मुख के भीतर जङ्‌ देकर आचमन करावे ॥२३॥ 
उक्त चर्ण को घोड़े पर छिड़के, तीन ऋ० एक भौर दश्च ऋ० से ॥२४॥ 
२५।।२६।।५।।४ १ अदवश्ान्ति से घोडे तेजस्वि, निरुपद्रव, क्ीघ्गामी 
भोर घारोग्य होते हँ ।। यह्‌ एकताडिसवी कण्डिका समाप्त हई ।४१। 

भ्रवास मँ धनोपाजनाथं जाने मँ चोरभय, जङमय, मागमे भय, 
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यानं सम्धोश््य विमोचयति ॥३।॥ द्रव्यं सम्पातवहुत्थापयति 
॥४॥ निशेज्योपयच्छति ॥५॥ उमा जिग्यथुरिस्याद्रेपा- 
दाभ्थां सांमनस्यम्‌ ॥६॥ यानेन प्रत्यञ्चौ भ्रामान्छति 

पाद्य प्रयच्छति ॥७॥ आयातः समिध आदायोजं नि. 
भरदिस्यसङ्कल्पयन्नेत्य सक्रदादधाति ॥५ चवं सामेत्य- 
लुप्रव्चनीयस्य जहोति ॥९॥ युक्ताभ्यां तृतीयाम्‌ ॥१०। 
आनुमतीं चतुर्थीम्‌ ॥११॥ समावतेनीयसमापनीययोः 


[म 


इयादि न हय इस लिये तत्सम्बन्धि कमेको कर्हुगे ॥ “भद्रादधि ०” से 
. श्रवास् मे जाने बाढाजो अथं की चेष्टा करना चाहता है-आहू- 
तिया देवे या मंत्रोँकाजपकरे।॥२) जिस सवारी पर जावे उसका 
सखम्प्रोक्षण करके सवारी से उतरे ओर घोडे आदि को उस्से छड़ा देवे ॥३॥ 
वाणिज; द्रष्य, बद, घोड़ा आदि सव ही वस्तु जब बेचने को ठे जावे 
तो यह कम्मं करे ॥।४।। कीने हुए द्रव्य को भटी भती वुद्च कर ठेवे ॥५॥। 
"“छभा जिग्युः इयादि से आगत पुरुष की प्रसन्नता, मित्र बनने के 
छ्िये समयोचित सत्कार, हाथ पैर धोने कोजः खने की वसतु, 
आसना से सत्कार फरे । प्रत्येक पदाथ के देने मे उक्त मंज काजप 
कर छेवे ॥६॥ हाथी आदि सवारी को मंगाकर अभिमंन्रण करके उस 
सवारी पर सब ही आगतरिष्ट पुरुषों को बेटावे ओर आप चदृखेवे 
ओर माम से पश्चिम दिशाकी ओर जवे ओर फिर वहं से वापस 
सवे । इघके पश्चात्‌ भात को अभिमंत्रण करके उनके साथ ही मोजन 
करे या मन्थ पीव | सांमनस्य समाप्त हुञा । युद्ध मे एक साथ छ्डने 
के ख्ये प्रवृत्त होने भँ सहागत के कमे हए ओर भन्य का साधारण 
भा । पदिखे वैते को पखाङ़ कर तव कमं करे ॥ ७॥ यदि धर में 
परस्पर विरोध हो तो सरांमनस्य कमं करे । उषकी विधि-कत्तो वनम 
जाकर समिधाओं को छेकर तुष्णीं घर पर आकर “उजं बिभनत्‌०”” इख 
भाधौ ऋषा से ( संकल्प न करे ) छिस धरया साधारण देशम 
एक वार आधान करे ।॥२॥ वेदज्ञ का केम “ऋ्वं साम०”? इत्यादि दो 
ऋ० से प्रत्येकं चा से आज्य की आहूति देवे।९॥ दोनों ऋ० से तीखरी 
हूति करे 1 अनुमतये स्वाहा से चौथी भहति करे ॥१०।॥११॥ साधारण 


१०२ अथवेवेदीय-कौरिकसूत्रम्‌ । 


अषञ्या ॥१२॥ अपो दिव्या इति पथेवेतत्रत उदकान्ते 
चान्त्युद्कमभिमन्त्रथते ॥१६॥ अस्तमिते समित्पाणि- 
रेत्य तृतीयावजं समिध आदधाति ॥१४॥ इदावस्सरा- 
येति ब्रतविसजनमाञयं ज॒हयात्‌ ॥१५॥ समिघेाऽभ्या- 
दध्यात्‌ ॥१६। इदावस्सराय परिवत्सराय संवत्सराय 
प्रतिवेदथाम एनत्‌ । यद्रतेषु इरितं निजग्मिभो 
दुहीद तेन॒ शामटेनाड्मः ॥ यन्मे तरतं जतपते 
लुरोभाहोरात्रे समधातां म॒ एनत्‌ ॥ उश्यन्पुरस्ताद्धि- 
घगस्तु चन्द्रमाः सूरयो ररिमभिरभिगरगास्वेनत्‌ ॥ यद्रत- 
मतिपेदे चित्या मनसा हदा । आदित्या शद्रास्त- 
न्मयि वसवश्च समिन्धताम्‌॥ बतानि व्रतपतय उपाकरो- 
म्यग्नये । स मे दयन्न ब्रह्शेा दीधेमायुः कृणोतु म इति 
वतद्मापनीरादघाति ॥१७॥ जिरान्रभरसाक्ी सात- 
रतं चरति ॥१८॥ निे्षस्यमिति पापलक्षणाया सुख- 
यक्षस्यन्ब्रचं दश्तिणास्केशास्तुकात्‌ ॥१९॥ पलाश्लेन फली. 
करणान्हुस्वा शेषं प्रस्यानयति ॥२०॥ फलीकरणतुष- 


समावतन करने बाला बदह्यचारी एवं वेदाथेविज्ञ बह्मचारी दोनों के 
दिये उपरोक्त क्रिया कन्तेव्य दै ॥ १२॥ “आपो हि छठा० इन ऋ० से 
शान्ति के जर को अभिमंत्रण करके “अपो दिव्या का अनुयोग 
करे ॥१३॥ सूयास्त होने पर हाथ मँ समिद्‌ ठेकर “अपो दिव्याः 
इन दो ऋ० से “एधोऽसि ० से एक यों तीन समिधा्धों की धाति 
करे ॥ १४ ॥ “इदावत्सराय०” इ्यादि, कल्पजा से ४ आहुतियाँ देवे 
ओर समिधाओं का आधान करे ॥ १५॥ १६॥ ““इदाबत्छरायः 
इत्यादि से ब्रतसमापनी, समिधाभों का आधान करे ॥ १७॥ तीन 
रात तक बिना छवण के भोजन करे ॥ १८ ॥ जो स्ली पापलक्षणवाही 
होदी है उको देखने से भश्युभ होता है । इखख्यि उणो देखने पर 
“निलयं ० सूक्त से प्रत्येक मंत्र से उसके शिर के दक्षिण भागके 
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बुसावतक्षणानि सन्यार्थां पाद्पाष्ण्यो निदधाति ॥२१॥ 
अपनोंदनापाघाभ्यामन्वीक्षं प्रतिजपति ॥२२॥ दीघा. 
युस्वायेति मन्त्रोक्तं बघ्नाति ॥२३।६॥४२॥ 

कशरोफस्येति पिष्ाङ्सच्र मरलदण्डं यदायुधम्‌ ॥ १॥ 
फरीकरणेधंपधति ॥ २ ॥ अतिधन्वानीस्यवसाननिवेरा 


केरासतुक से छेकर उत्तर भाग तक के पाश्च के पत्रसे चाव के 
गण्डे से आहूति देकर शेष को वापस छावे ॥ १९॥ २०॥ चावल्का 
गण्डा, तुष, चुख, काट का अवतक्षण सन्य पैर के पार्ष्णी मेँ धरे ओर 
अपनोदन “आरे अश्लो०' ओर “अप नः शोद्युचदधघं ०” इन दो सूर्तो 
का जप करता हुभा पाप लक्षणा को देखे तो उसके पाप छक्षण नष्ट 
हो जायंगे ॥२२॥ ““दीघौयुतवाय संत्र से जंगिड मणि को बान्धे 
तो रोग रहित होकर चिरजीवी होगा ।२२।।६।।४२॥ 

यह वयाढीसवीं कण्डिका समाप्र हुईं ॥ ४२ ॥ 

अब पुनर्विध्नश्मन कमं को कहते हँ । पिङ्गख्वणं सूत्र मेँ बांधकर, 
भरद्धूमणि को ाषटर अभिमंत्रण करके बान्धे । विस्कन्ध विध्नशमन 
मणिको बाधने से स्पधेमान पुरुष की स्पद्धौ को नाश्च करतादहेः। 
वेण दण्डादि को छाकर सुक्तोक्त मंन से माजन करके धारण करे। 
चित्र दण्ड, ध्वज दण्ड, छक्ुट आदि दण्ड आदि सब दण्डो को सम्पादन 
कर सूक्त से मार्जित कर धारण करने से सप, धङ्गि, दण्डादि बिभ्न 
नहीं होता है ।॥ आयुध ( हथियार कोड ) ङाकर अभिमंत्रण करके 
सक्त से माजेन करके धारण करे । सवदही शबं को सम्पादन कर 
अभिमेत्रणं करके मायादिक का माया जा युद्ध मँ निवारण होता हे, 
संमराम म इन्द्रजाङ का निवारण होता है । युद्ध मेँ विध्न नदीं होता है । 
राञ्ज हव का निवारण करता है | शत्रु ोग जाते हँ । सखद्धंमान शत्र 
को जीतता है। हव की विनाश्च कर्ता है ॥ १॥ विध्न गृहीत पुरुष को 
चावर्के गुण्डेसे धुप करे तो शतु के आरम्भ कायं सिद्ध नहीं होते॥२॥ 
अवसान ( निधान देश्च) ओर निवेश्चन (घर) | अवसन में 
अनुचरण होता है ओर निवेशन मेँ निनयन होता है ॥ निन 
यन नाम क्चान्तिजर से संप्रोक्षण करना । “अति धन्वानि” 
इन दो अवाथ से अबखान, निवेशन, अनुचर ओर निनयन 





१०४ अथवेवेदीय-कौिकसत्रम्‌ । 
नालचरणानि निनथनेञया ॥३॥ वास्तोष्पतीयेः कुटि 
जके दक्षिणतेाऽगरेः सम्भारमाहरति ॥४॥ वास्तोष्पस्या 
दीनि महाहश्ान्तिनावपते ॥१५। मध्यमे गतं द्भेषु वीहि 
यवमावपति॥६॥ हान्स्युदकचाष्पदाकंरमन्येषु।७॥ इदेव 
भरवामिति मीयमाना बुच्ड्धीयमाणामलनुमन्यते ॥ < ॥ 
अभ्यज्यतंनेति मन्बाक्तम्‌ ॥ ९ ॥ परण नारीष्युदकम्म- 
मम्निमादाय प्रपद्यन्ते ॥१०॥ श्रवाभ्यां टंहयति ॥११॥ 
चाम्भुभयोखुभ्यां विष्यन्दयति ॥१२॥ वास्तोष्पते परति- 
जानीद्यस्मान्‌ स्वविष्ठो अनमीवो न एधि ॥ यच्वेमहे 
प्रति नस्तज्लुषस्व चतुष्पदो दिपद्‌ आवेशयेह ॥ अन- 
मीवो वास्तोष्पते विश्वा खूपाण्याविष्ठान्‌ ॥ सखा सु- 
कोव एषि न इति, वास्तोष्पतये क्षीरौदनस्य ज्॒शोति ॥१३॥ 
सवौन्नानि ब्राह्यणान्‌ जोजयति॥१४॥ मङ्गल्यानि ॥१५॥ 


से यज्ञ करे ।॥ ३॥ अथ शाखा कमं को कहते ॥ जख पात्रको 
अभिसंत्रण करके जिस भूमि मेँ घर बनाना हो वँ जछ छावे । उसी 
भमि पर चरु पकावे था श्येन याग करे भौर वास्तोष्पतीय गणं से 
कुज ऋष्ट भूमि पर अग्नि के दक्षिण भाग मेँ गृह सम्बन्धि खाभानें 
को इकट्ा कर धरे ॥ ४॥ ““इेव धवं ० इत्यादि पांच गर्णो के तृप्र 
प्रति प्रतीको से आवपनं करे ॥ ५॥ वास्तुभूमि के बीच के गर्तं 
कुश्चोपर धान्यः यव डाङे । ६ ॥ ओर अन्य गतो मे शान्तिजछ, 
विरूढ शकरा डाङे ॥ ७॥ “इहेव ध्रुवां ० से नापे जाने वाठ बीच के 
स्थूणा ओर शाखा को अनुमंत्रण करे ॥ ८ ॥ ८अभ्यञ्यर्तंन०”' से बाँस 
को आरोपण करे ( स्थुणा के बास को ) ॥ ९ ॥ “पूणं नारी ०” से जङ 
पूणे घट को पकड़ कर दूखरी ऋचा से अभ्नि को ठेकर दृखरे छोग धर 
मे रवेश्च करे ॥१०। “"इहेव धवाभ्यां ० इन दो ऋचाओं से द्‌ करे 
1१९१ (श्म्मुमयोयुभ्यां०” से जछ से वासुभूमि को गीढा करे, जढ 
कुम्भ को घर मेँ ठढाक देवे ॥१२॥ “वास्तोष्पते भ्रति०” इत्यादि से 
वास्तोष्पति देवता के यि क्षीरौदन कौ भाहि देवे ॥१२॥ ओर सव 
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अथवेवेदीय-कौशिकपूत्रम्‌ । १०५ 


ये अग्नय इति क्रञ्यादनुषहत इति पालाशं बघाति ॥१६॥ 
जुहोति ॥१७ आदधाति ॥१८॥ उद्श्चनेनोदपान्यां 
यवानद्धिरानीयोल्ञोपम्‌ ॥१९॥ ये अग्नय इति पाला- 
इया दृव्यो मन्थसुपमथ्य काम्पीरीमभ्यायुपमन्धनोग्याम्‌ 
॥२०॥ हाभनश्च ॥ २१७२२] 


य आस्मदा इति वाकशामनम्‌ ॥ १ ॥ वुरस्ताद्पेः 
प्रती चीं धारयन्ति ॥२॥ पश्चादग्नेः पाखस उपविहयान्वा- 
रब्धाये शान्प्युदकं करोति ॥ २३ ॥ तज्रेतस्सक्तमलुयोजय- 
ति ॥ ४॥ तेनेनामाचामयति च सम्प्रोश्ति च ॥ ५ ॥ 


अन्न ब्राह्यणो को भोजन करावे ॥ १४६ ॥ ओर बृदी द्यां गीव 
मङ्गल्यादि करे, नाद्यण गण पुण्याह वाचन करे ॥ जहां घर, मण्डप 
या कुटी आदि हो चाहे पत्थर, इट, महीः ट्टी, काष्ठ अदि के क्योँन 
हों सबही दशाम इसी विधि से वास्तु याग करना चाहिये ।१५॥ ध्ये 
अग्नय ०" '“क्रव्यादूनुपहत ०?” इत्यादि ७ ऋचासे पाराश्च मणि को बान्धे । 
ओर आज्य की आहूति देवे ।॥ ९ भौर यदीं आधान करे ॥ १८ उत्तर 
से जलपात्र में यर्वो को डाछ कर खाकर आलो पात्री से यव की आहू 
ति देवे ॥ १९॥ ये अग्नय से पलाकश्ची दर्वी से मन्थको 
काम्पीद्धी की दो मन्थनियों से मथकर ।॥ वरा (जो गो गमं 
` धारण नहीं करती ) शमन विधान को कहते हँ ॥ “ये अभ्नय०” 
इन १० छचाओं से वश्या को अभि्मंत्रण करके तब ब्राह्मण को 
देवे ।॥। जिस घर भँ वश्षा रहती है षह गृह देषहत होता हे ॥२९\४३॥ 
यह तेतारीखवीं कण्डिका समाप हे ॥ 
य॒ आत्मदा० से वरारमन कमे करे जिससे तज्ञन्य दोष दुर 
होवे ॥ १ अम्निके पूवे भागसं वद्या को पश्चिम सुह कर खद 
रक्ते ॥ ओर अग्नि के पथिमभाग मे पवयुख बैठकर अन्वा 
रब्धा वश्ाके लिये शान्ति उदक छो करे ॥३॥ उख शान्ति उदक 
मे “य आत्मदा ०” सुक्त का अनुयोग करे ॥ ४। उख शान्ति उदक 
से ८ मातरी-अन्त. से ) आचमन करावे एवं प्रोक्षण करे ॥ ५॥ 
१४ 


१०६ अथवेवेदीय-कोशिकसूत्रम्‌ । 


तिष्ठस्ति्ठन्तीं मदहाररान्तिषुच्यैरभिनिगदति ॥६॥ 
इहो प्पतिः पश्चानामिति हुत्वा वश्ामनक्ति शिरसि 
कके जघनदेशे ॥ ७ । अन्यतरं स्वधितिधारापनक्ति 
॥८॥ अक्तया वपासुस्लनति ॥ ९ ॥ दक्षिणे पापे द्भ 
भ्यामधिक्षिपस्यघुष्मे स्वा जुष्टमिति यथादेवतम्‌ ॥ १०॥ 
निस्सालामिष्युर्छुकेन तिः प्रस्य परिहरस्यनभिपरिहर 
ननास्मानम्‌ ॥११॥ द मोभ्यामन्वार भते ॥१२॥ पञादुन्तर 
तोऽन; पत्यकृरीषींमुदकपादीं निविध्यति ॥१३॥ शम- 
स्पे तन्वा भवेस्यन्यतरं दभेमवास्यति॥१२४॥ अथ पाणा 
नास्थापयति परजानन्त इति ॥ १५ ॥ दक्िणतस्तिचठन्‌ 
रश्तोहणं जपति ।।१६॥ संज्ञसायां जहांति--यदश्ा मायु 
मक्रतोरो वा पडभिराहत ॥ अभ्चिमी तस्मादेनसो वि 
इवान्‌ सुशस्वहस इति ॥१७॥ उद्पात्रेण पल्न्यसित्रज्य 
बश्चा को करने वाङा खड़ा होकर वास्तोष्पत्यादि चतुगंणी महाशान्ति 
को उचः, तीसरे सवन भे, वशा के सम्भुख होकर जप करे॥ ६ ॥ 
५य॒ ईशे पडपतिः पशनां” से आहूति करके वक्षा को शिर मे छग।वे 
ककुद मे ओर जघन देश्च में ।॥७॥ दोनों घारा के द्ुरिका की अन्य 
धारा को फेके ॥८॥ अधिधिषटधारा से वश्चा के वपा को निकाङे ॥९॥ 
वशा के दक्षिण पाश्वं मँ डाभों से “भ्रजापतये त्वा जुष्टमधिक्षिपामि 
से यथा दैवत-~अधिश्िप्न करे ॥१०॥ “निस्साठां से ₹ल्मुक द्वार 
तीन बार बायें होकर-वश्चा को ख्वे ॥११॥ डाभोँ से ्चाभित्र देको 
खी जाती हुई पश्चात्‌ अवस्थिता वक्षा को डाभों से पशं करे ॥१२॥ 
ग्नि के परिचम उत्तर-प्चिम की ओर शिर कियी हृ ओर उत्तर को पेर 
कियी ह॑ गिरवावे ॥१३॥ “खमस्य तन्वा भव ० जिन डाभां से 
वशा भन्वारन्धा हुई । उन दोनों से भङ्ग एक अन्य विधि करे । वक्ता 
के नीचे डाङे ॥१४।॥ मारी जने बाडी वश्ा के दक्षिण भाग में खड़ा 
रह कर रक्षो्ण अनुवाक का जप करे ॥१५।।॥ १६॥ मारे जाने पर 
“य श्षा०' इटयादि से भाहुति देवे ॥१५।॥ जड्पात्न लेकर पल्ली जाकर 


अथवेवेदीय-कौशिकपुत्रम्‌ । १०७ 
सुखादीनि गाच्राणि प्रक्षाल्यते ॥१८॥ शुखं शुन्धस्व देव. 
ज्याया इति ॥१९॥ प्राणानिति नासिक्षे ॥२०॥ चश्ुरि 
ति चश्ुषी ॥२१॥ आओत्रमिति कर्णो ॥२२॥ यत्ते करं थदा- 
स्थितमिति समन्तं रञ्खधानस्‌ ॥२३॥ चरिवाणीति पा 
दान्समाहस्य ॥२४॥ नाभिभिति नाभिम्‌ ॥२५॥ मेह- 
भिति मेदम्‌॥२६॥ पायुमिति पायुम्‌॥२७। यत्ते क्रं यदा 
स्थितं तच्छुन्धस्षेस्यवद्िष्टा; पाश्वेदेशोऽवसिच्य यथाथ 
व्रजति ॥ २८ ॥ वपाश्रपण्यावाज्यं सवं स्वपिति दभ 
मादायाभित्रज्योत्तानां परिवस्मोनरोमं नाभिदेशे द 
भेमास्तणाति ॥२९॥ ओषधे ्रायस्वेनं स्वधिते मेनं हि 
खीरिति शाखं परयच्छति ॥३०॥ इदमहमामुष्यायणस्याम- 
ष्याः पुच्रस्य पाणापनावपक्रन्तामीस्यपक्रत्य ॥ ३१॥ 
अधरपत्रस्केन रोहितस्यापहत्य ॥ ३२॥ इदमहमामष्या- 
मुख आदि जङ्घां को प्रक्षान करे ॥१८॥ “सुखं शुन्धस्व ०” इत्यादि, 
“प्राणान्‌? से नाधिका के दोनो दधिद्र को प्रक्षारून करे ।॥१९।।२०॥ 
““चश्चुः०”' से दोनो आसि ।२१॥ ““भोतच्रं०” से दोनों कानों को ॥२२॥ 
“यत्ते क्रं यदास्थितं ०” से गदन के सव बन्धन स्थानों को प्रक्षाङन 
करे ॥२३॥ “चरित्राणि ०” से दोनों पैरों को समिट कर प्रक्षाछ्न करे 
॥२४॥ (नाभिम्‌०” से नामि को ॥२५॥ “मेदूम्‌> से मेद्‌ को ॥२६॥ 
धपायुं>' से पायु ( मर स्थान ) ।॥२७॥ “यत्ते करूरं यदास्थितं तच्छ 
न्ध्व ०" से अवशिष्ट अक्खा को, पादवं देश मे अवसेचन कर जहां 
च्छा हो जावे ।२८॥ वपाश्रपणी दो, आव्य, खव, उस्तुरा कुश इन को 
छे जाकर उत्तान वक्षा के छोमायुगत छक्षित नाभि देक्ष मे कुरो से 
धार्तरण करे ॥२९॥ “षधे त्रायस्व ०” इत्यादि पद कर ओौर मारने 
वाले के हाथ मँ शखर देवे ॥३०॥ ““इद्ममासुष्यायणस्य०* इत्यादि से 
नाभि देश्को काटे ॥३१॥ एवं नीचे के अप्रत्रक्छ से छोदहितको 


दुर कर ॥३२॥ ““इदमहमाभुष्या ०” इत्यादि से दमं के अधर खण्ड 
से लोहित को छक दृखरे मत्र से--छोदित दिप्त दमं खण्ड को (दलञेष्म 
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यणस्थासुष्याः प्रस्य प्राणापानौ निखनामीत्यास्ये नि- 
खनति ॥ ६३॥ वपया यावापृथिवी प्रोणुवाथामिति वपा- 
आ्रपण्यौ वपया प्रच्छाद्य ॥ ३२४ ॥ स्वधितिना प्रकूस्थो- 
स्कृस्य ॥३१॥ आतव्रस्कमभिधायं ॥२६॥ वायवे स्तोकाना- 
भिति द्‌भोभ्रं प्ास्थति ॥३७॥ प्रत्युष्टं रक्त इति चस्मङ्ञा- 
र निदधाति ॥३८॥ देवस्त्वा सविता अपयस्विति अष- 
यति ॥३९॥ सुश्तां करोति ॥४०।८।४॥ 

यथ्यष्टापदी स्यादभेमञखररौ सहिरण्यं सथवं वा य 
आस्मदा इति खदायां ज्यरत्नावभ्री सक्क्होति ॥ १॥ 
विशस्य समवन्तान्यवथ्येत्‌ ॥ २॥ हृदयं जिहा दयेन 
दोषी पादवं च तानि षट्‌। यड्दुक्षो ग॒द्श्रोणी तान्येका- 
दा दैवतानि ॥३॥ दश्िणः कपिरलाटः सव्या आणि- 
दश्च यः॥ एतानि जीणि ज्यङ्ञानि स्वि्टक्रम्दाग एव ॥२। 
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श्रपण मँ धरे हृए को) आस्य स्थान छो निखनन करे ॥३३॥ 
“वपया दयावा ० इत्यादि मंत्र से वपाश्रपणियों को वपा से टाक देष 
॥३४॥ चस्तुरे से जहां से वपा को निकाढा था उसी देश को आत्रस्छ 
को अभिघारण करके ‹ वायवे ०” इत्यादि से प्राश्न करे। नाभि देश मँ 
पिरे धरा हृ दभोग्नि को अनियत देश्च मे फेके । ॥३५।३६।३५॥ 
“श्र्युषटं रक्ष ०” से चड को आग पर धरे ॥३८॥ “देवस्त्वा सविता०” 
इत्यादि से श्रपण करे ओर भटी भति पकावे ॥३९।।४०।८॥४४॥ यहं 
चोवाल्सवीं कण्डिका पूरी हृ । 

(“यद्यष्टापदी स्याद्‌ ०“ इत्यादि से गत्तं मँ तीन अन्तरियों को एकवार 
अग्नि में आहूति देवे ।१॥ काट काट कर समवत्तं को टकडे करे । 
हृदय, जिहा, स्येन, दोषी, दोनों पाश्वं, ये छः यजत्‌, बृक-दो, गद. 
श्रोणी भथोत्‌ वोश्रोणी, , ये ग्यारह पञ्च के अंग थ्यि जाते! इनमे 
से रिवष्टकृत्‌ के छिये तीन अवदान म्रहृण शरिये जाते है । जैसे-दहिना 
नाह वाम जंघा, भोर अन्त्र विभाग । इन इष्ड मे से चिहित दके 
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तद्‌वद्य प्रज्ञातानि भ्रषयेत्‌ ॥५॥ होष्यन्‌ दिदि दंवतानाम- 
वदेत्‌ ।६॥ सक्रस्सकृत्सौोविशकरतानाम्‌ ॥ ७ ॥ वपायाः 
समिद्ध उध्वो अस्येति जोति ॥ ८ ॥ युक्ताभ्यां त॒ती- 
याम्‌ ॥९॥ आनुमतीं चतुर्थीम्‌ ॥ १० ॥ जातवेदो वपया 
गच्छ दरवांस्वं हि होता परथमो बभूथ । दृतस्याग्ने त- 
न्वा सम्भव सस्या; सन्तु यजमानस्य कामा; स्वाहा॥ ११॥ 
उध्वं नमसं मारतं गच्छतमिति वपाश्रपण्यावसुप्रहर- 
ति ॥१२॥ पाचीमेशूश्रङ्गां परतीचीं दिदाङ्गाम्‌ ॥१३॥ पि 
व्येषु वह्‌ वपां जातवेदः पितृभ्यो यज्रेतान्‌ वेत्थ निहितान्‌ 
पराके । मेदसः कुल्या उप तान्‌ स्रवन्तु सस्या एषामाशिषः 
सन्तु कामाः स्वाहा स्वधेति वपायाखिजेहोति ॥१२॥ स- 
मवत्तानाम्‌ ॥१५॥ स्थालीपाकस्य स्रादस्यधिश्चरयणं नाम 
सखीनामभ्यहं विश्वा भाशाः साक्षीय॥ कामोऽसि कामाय 
त्वा सर्बवीराय सवेपुरुषाय सवेगणाय सवेक्ामाय 
को छे २ कर श्रपण करे ॥५॥। इसके अनन्तर जिस देवता के निमित्त पु 
हो--उसी देवता के नाम चर पकाना चाहिये । होम करते समय हद्‌- 
यादि केदो टुकड़े करा २ कर आहूति देवे ॥६॥ भौर एक २ बार स्विष्ट 
कृत्‌-खण्डों की आहुतियाँ देवे ।!७। “वपायाः समिद्ध ङध्वौ अस्य ०” 
से एक मंत्र से--पदिरी ओर दखरे मंत्र से दृसखरी भाहि करे ॥८॥ 
तीखरी आहति मिरे हए मंज से, चौथी “अनुमतिः सबं ० से आहूति 
करे ।९॥१०।॥ ("जातवेदो वपया० इदयादि से एक बार आज्य की 
माहुति करे ॥ ११॥ ““ऊ्वं नभसं मारतं गच्छतं से वपा श्रपणी मे डाठे 
॥१२॥ पूवप्र करके एक वपा ्रपणी से घौर परिवमाम्र करके दोनों 
वपाश्रपणी को साथ करके आहूति देवे ॥१३॥ परन्तु पिद कायं स- 
“वह्‌ वपां? इत्यादि से वपा की तीन बार आहूति करे ॥१४॥ तवर 
समन्तो से भाहुवियां करे ॥ १५॥ “स्था्टी पाकस्य०” इत्यादि से आहूति 
करे । फिर “जन्य नो०” इत्यादि से आति देवे । “सम्राय्‌०” मंत्र से 
आग्य की जहृति देवे । भौर ““सबेवीराय०”” से चार आहतियों देबे । 
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जुहोमि ॥ अन्वद्य नोऽनुमतिः पषा सरक्वती भी । 
यस्करोमि तदध्यतामनुमतयं स्वाहेति जुहोति ॥१६॥ क 
इदं कस्मा अदात्‌ कामस्तदग्रे यदन्नं पुनमैत्विद्ियमिति 
प्रतिग्रहाति ॥१७॥ उत्तम! सवेकमो ॥१८॥ वाया 
पाकयन्ञा व्याख्याताः ॥१९॥९॥ २५॥ 

उताग्रतासुः शिवास्त इस्यभ्यास्याताय प्रयच्छति 
॥१॥ हुघणर्िरो रजञ्ज्वा बध्राति ॥२॥ प्रतिरूपं पलारायो- 
लोहदहिरण्यानाम्‌ ॥३॥ येन सोमेति याजयिष्यन्‌ सार- 
पवत्समहनाति ॥४॥ निधने यजते ॥ ५॥ यं याचामि 
यद्‌ाद्ासेति याचिष्यन्‌ ॥६॥ मन्त्रोक्तानि पतितेभ्यो देवाः 





वक्षा शान्ति कमं समाप्र हभ । जिस धरम बश्चा होती है- उख घर के 
घनादि का नाश्च होता है इयि शान्ति करनी चाहिये ।॥१६॥ “क इद्‌ 
कस्मा०” इत्यादि से प्रतिग्रह को रहण करे ॥१५।॥ सव दी कम्मं मे- 
इख सक्त से प्रतिग्रह आदि ग्रहण करे ॥१८॥ इख वक्षा के द्वारा पञ्च 
पाकयज्ञो का व्याख्यान हू जानना ॥१९।९।।४५॥। यह्‌ पैताङिसवीं 
कण्डिका समाप्र हद ॥ 

““उतामृताघ्ुः०”' इत्यादि से अभ्याख्यात ( जिसको स्युटा कह कर 
कि इसने प्रतिषिद्ध कमं किये है ) पुरुष के लिये मंथनी देवे ॥१॥ ओर 
द्घण शिर (पटाश खदश ) काला डोह, तामा, सोना इनसे दधण 
शिर की माति (प्रतिकृति ) मणि बना कर ष्ण लोह मणि, ताम्र मणि 
हिरण्य सणि, द्रूषण प्रतिरूप बना कर अभि्मंत्रण कर अ० पुरुष को 
बान्घे । परन्तु यह स्मरण रखना चाहिये कि इच प्रय सें जहाँ २ 
एककायं के च्ि एक साथ अनेक कमे करने का विधान हे वक्षं २ 
उनम सेच्िसीएकको करेया सव को करे ।॥२।३॥ “येन सोम०” 
सेयागक्रनाहोतो सारूपवस्सागौ के दूष को ऋरििगगण तथा 
यजमान खावें । जिसे यागमें विघ्ननदहो॥४॥ याग कीसरमापि 
मं घोम देवत्य चरु बना कर आहुति करे ॥५।। जिससे कक मागे 
बह अवदय देवे अस्वीकार न करे । एसी कामना के द्यि सारूपवस्घ्रा 


+) 
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कपोत ऋचा कपोतमसून्हेतिरिति महाश्चान्तिमावपते 
अ परीमेऽधिमित्यभ्रि गापादाय निशि कारयमाण- 
चिः शालां परिणयति ॥८॥ परोऽपेहि थो न जीव इति 
स्वं दष्टा खखं विमा ॥९॥ अतिघोरं दृष्टा मेश्रघान्यं 
पुरोडाशमन्यादायां वा निदधाति ॥१०॥ पयौवतं इति 
पयीवतेते ॥११॥ यच्स्वभ्र इस्यशिस्वा वीश्चते ॥१२॥ 
विद्या ते स्वम्रेति स्वंषामप्ययः ॥१३॥ न हि ते भगे 
तञ्व इति बह्मचायोचायंस्थादहन उपसमाधाय चिः 
परिक्रम्य वुरोडाचरं जोति ॥१४॥ िरात्रमपयोवतेमानः 
करायीत ॥१५॥ नोपक्ठायीतेति कौशिकः ॥१६॥ स्नानी. 
याभिः स्नायात्‌ ॥१७॥ अपयेवेतव्तः प्रस्युपेयात्‌ ॥१८॥ 


के दूध मे पायस बनाकर अभिमंत्रण कर खावे ॥६॥ कपोत, उद्यक यदि 
घर पर बैठे उसकी महाश्चान्ति कही है । इया प्रहरण की भाति इखकी महा- 
शान्ति करे ॥ शान्ति उदक में आवपन कर तब मातखी की मूत्तिं बना 
कर कै रात्रि मे उस शान्ति उदक से उस स्थान को ५यताये०” मंत्रो से 
प्रोक्षण करे जहां तक कपोतः दुक बैठा हो 1७] भौर ^परीमेऽ्चि०" 
गौ को छाकर राति से तीन बार चसे शा की परिक्रमा करवेया 
कपोत स्थान के चारो ओर धूमवावे ॥८॥ यदि बुरा खप्र देषे तो “परो. 
ऽपेहि यो न जीवः० से भपने मुख का माजेन करे ॥९।॥ यदि अत्यन्त 
घोर स्वप्र देखे तो मेश्रधाम्य को पुरोडाश्को अन्यशाङा मेँ रक्खे ॥१०। 
जिस करवट होकर सोने में स्वप्र देखा था उससे करवट बद्र कर “पयो. 
वर्त०” मंत्र का जप कर सोवे ॥११॥ आचाय्यं के मरने पर ब्रह्मचारी 
५अभ्भिभूम्यां ०” इल्यादि से पांच सामिधेनी की घाति देकर तब दहन 
को तीन फेरा छ्गाकर “न हि ते अभ्रे तन्व” सुक्तं कै अन्तम पुरो. 
डास्च की आहूति चस दहन मँ देवे ॥ ओर तीन रात तक गुर की सल्यु 
जहो हई है उस स्थान के पाशवं म ह्यचयेखे शयन करे ।॥१५९॥ कौशिका- 
चाय्यं कहते ईै- “न सखोवे” ॥१६॥ “अपो दिव्या ०? से चार ऋषचा्ओं 
से खान करके तीन रात्रि घर पर भाक्र सोवे यह कौशिकाचाय्यं का 
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भवकी िने दभेश्युरबमरासञ्य यत्ते देवीस्यावपति ॥१९॥ 
एवं सम्पातवतोद्पात्रेणावसिच्य ॥२०॥ मज्ोक्तं खान्त्यु- 
दकेन सम्प्रोक्ष्य ॥२१॥ सं समिदिति स्वयंप्रञ्वलितेऽग्नौ 
॥२२॥ अग्नी रक्षांसि सेधतीति सेधम्तम्‌ ॥२३॥ यद्‌. 
स्परतीति संदेश्षमपयोप्य ॥२४॥ प्रत्नो हीति पापनश्चन्र 
जाताया सूखेन ॥२५॥ मा ज्येष्ठं तृते देवा इति परिषि 
सिपरिविविदानाबुदकान्ते भोजैः पवस बद्धा पिचु 
लीभिराश्नाचयति ॥२६॥ अवसिश्चति ॥२७॥ फेनेषृत्तरा- 
न्पादानाघाय नदीनां फेनानिति प्रप्रावयति ॥२८॥ सवं 
प्रविहयापां सक्तः ॥२९॥ देवहेडनेन भव्रोक्तम्‌ ॥३०॥ 
भाचायोय॥६१॥ उपद्धीत ॥२२॥ खदाशथस्यावपते॥ २३॥ 


मत है ॥१७।॥ अखमाप्र जहयचय्यं वाढा नह्यचारी पिरसे उपनयन करे 
॥१८॥ अवकीर्णी ( मेथुन करने से भरष्ट जश्चचारी ) के गेम डाभकी 
रस्छी को डाढ “यत्ते देवी ०” से तिङ री आहुती देवे ॥१९॥ इसी प्रकार 
सम्पात वारे जखूपात्र से गे की रस्सी को सिंचन कर ऊ रस्ी को गढ 
से खो देवे ॥२०॥ मन्त्रोक्त शान्विजर से सम्परोक्षण करे ।२१॥ “सं 
सभित्‌०” से स्वयं प्रज्वछ्ति अभि में होतोउसी में एक वार हवन 
करे ।॥२२॥ “घ्नी रक्षांसि सेधति” से चसी अम्रि का हाथ से ऽप. 
स्थान करे ॥२३॥ यदि खी सन्देश्च ( समाचार कहने को वे ओर 
छपे भूख सेन के) को भूर जावे वो “"यद्स्परति० से आहूति देवे 
॥२४। ज्येष्ठादि पाप नक्षत्रों मँ से मूख नक्षत्र म सन्तान पैदा हो तो 
जात कुमार के चिये “प्रत्नो हि०” से आहूति देवे ॥२५॥ यदि बहे मष 
फे रहते छोटे भाई विवाह कर ञ्वे तो नङ के पास मूँज के पाशोँसे 
शरीर की खन्धिरयो मँ बान्धे कर सम्पात वाठे जङ से कुश की पिंजुटी 
से नावे ॥२६९॥ भौर उशी से अवसिचन करे २७ नदी के फेनो पर 
ठन मज के पार्शो को स्थापन करके “नदीनां फेनान्‌०” से उसको 
बहावे ॥२८॥ जक सूक्त से घडे को धर कर अभिमंत्रण करके भाद्धावन 
करे ॥ २९ ॥ “यदेवा देवदेडनं ०” भयुवाक से मेदस्वता सुच से 
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वेवस्वतं यजते ॥ ३४॥ चतुःररावं ददाति ॥ ३५॥ 
उन्तमर्णं ते तदंपस्याय प्रयच्छति ॥ ३६ ॥ सगोत्रा 
॥ ३७ ॥ इमशाने निवपति ॥ ३८ ॥ चतुष्पथे च ॥ ३९॥ 
कक्षानादी पयति ॥2०॥ दिवो च मापिति बीभरषिन्दून्प- 
घ्वाख्यति ॥2१।॥ मन्घोन्तेः स्प्राति ॥४२॥ यध्योत्तम- 
दन्नौ पर्थ जयते थौ व्याघ्राविस्यावपति ॥४२॥ मन्घ्रो- 
तान्‌ दंरायति ॥०४४॥ शान्स्युद्कश्चतमादिष्टानामाच्य- 
यति ॥४५॥ पितरौ च | ४६। इदं यस्करषण इति शाङ्कनिनाधि- 
क्षिप्त प्रक्षाख्यति ॥४७। उपसृष्टं पयथेभिनि करोति ॥४५॥ 
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आहति करे॥॥२३०।।आचाय्यं के छियि भी वैसा ही करे ॥३१॥ “देव हैडन०'' 
से हवनोय मे से सी से आहूति करे ॥३२॥ खडा मे धरे धान्य से 
सुयं के छ्यि चरु पकावे ।३३।।३४॥ उसी खदाक्षय धान्य में से चार 
शराव ८ पुरवा ) धान्य ब्राह्मण को देवे ॥२५॥ यदि महाजन (कजं देने 
वाका) मर जावे तो ऋणो “अपभिव्यप्रतीत्तं °> इत्यादि तीन सूक्ता से 
द्रव्य को भभिसंत्रम करे उघ्के पुत्र को रुपये देवे ॥३६॥ यदि उसके 
पुत्रादि न हों तो उक गोत्रबाङे को देवे ॥ यदि स्गोत्रीभीनहोतो 
मरधट मँ डाख देवे ॥ उमशानके अभावमे चोराहे पर डाखदेवे 
॥२३६॥ कक्षो को जलाकर प्रराश्च करे ॥४०॥ “दिवो जु मां” दो मंन 
से (मेघ जर से नहाने की शान्ति है ) शरीर को प्रक्षान करे ॥४१॥ 
"दिवो तु मां” सूक्त से एक तै को स्वौँषधि गन्ध, खोना-इनको 
अभिमंत्रण कर शरोर को उबटन से मे ॥ या ाम्रादि वृक्षों से स्वयं 
गिरे इए णलो से श्चरीर छो स्पशे करावे ॥४२॥ जिस वच्चे को उपर 
केदो अगे दंड पदिञे निक्छेतो भ्यौ व्याघ्रो सरे जीहि आदि 
अभि में उङ्‌ ।४२॥ नीषि, यव, तिर; माषको इकटा करके दोनों 
निकटे दोँतों से कछटवावे ४४ जहि खआदिमेंसे किसी एकको 
शान्ति जरू से पच्छा कर खावे ॥४५॥ बच्चे के मां वाप भी खे ॥४६। 
काठे काक््‌ से द्रं जने पर ““इदं यद्ष्ण० शान्ति जल से प्रक्षारन 
करे ॥६७। ओर इल्युक अभि्ंत्रण करके कृ।क मुख से पमष पुष 
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प्रतीचीनरूर हस्यवामागेध्मेऽपामागीरादधाति ॥४९॥ 
यदयोचीनमिस्याचामति ॥५०॥ यत्ते भूम इति विख- 
नति ॥५१॥ यत्त उनमिति संवपति ॥५२॥ पहि प्रहरति. 
कापिञ्रलानि स्वस्स्ययनानि भवन्ति ॥५३॥ पहि प्रहर 
वा दावान्‌ ग्रहेभ्यः स्वस्तये । कपिश्र प्रदश्िणं शतप. 
्राभि नो चद्‌ ॥ भद्रं वद्‌ दक्षिणतो मद्रसुन्तरतो बद ॥ 
मद्रं परस्तान्न चद्‌ भद्रं पश्चात्‌ कपिञ्जल ॥ शुनं बद 
दक्षिणतः श॒नसुन्तरतो बद्‌ । श्रुनं षुरस्तान्नी चद्‌ शुनं 
पश्चात्‌ कपिञ्चल ॥ मद्रं वद्‌ पुत्रेभेद्रं वद्‌ गृहेषु च । भद्र 
मस्माकं वद्‌ भद्रं नो अभयं वद्‌ ॥ आवदृस्स्वं शाकुने 
मद्रमावद्‌ तुष्णीपमासीनः समति चिकिद्धिनः॥ यदुः 
स्पतन्वदसि ककरि्थंथा बृहददेम विद्ये सवीराः । यौच- 
नानि महयति जिगभ्युषाधिव इुन्डुभिः ॥ कपिल भ्रद्‌- ` 
किणं रातपत्राभि नो चदेति ॥ कापिञ्चरछानि स्वस्स्यय- 
नानि भवन्ति ॥५४॥ यो अभ्यु बञ्रणायसि स्वपन्त- 
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को घत्निकी परिक्रमा करावे ( उपरि घुमाकर दुर मेँ उसे फेंक देवे ) 
॥४८॥ संक्रामकं सब ही रोगों के संगे दोष कौ शान्ति को कहते है । 
अपामागे कौ इध्मो को अग्नि मँ डाङे ॥४९॥ '्यदवाचीनं ० से आच. 
मन करे ।५०॥ “यत्ते भूम” से ओषधि दि को खने (जां कहीं जिख 
ओषधि आदि को खनने का काम पड़े वहाँ इसी मंत्र से खनन करे ) 
।५१॥ ओर “यत्ते उनं ०” से खने हुए गते को भर देवे ॥ ५२॥ “प्रेहि 
्रहर०” इत्यादि से कापिञ्जर स्वस्त्ययन होते ह ॥५२॥ कपिञ्चर पक्षी 
की बोडी सुलकर प्राम मेया बनमें किसी पक्षी कि बोडी को सुनकरया 
स्वयं क्रद्धं मापण करके या दूसरे की बात सुनकर । दक, कपोतकी 
बोट पूं या उत्तर दिशा से सुनने पर लोक में निन्दित मानी जाती 
है, जो कु संघार मँ विरुद्ध घुने या देखे सब ही के च्यि यह्‌ स्वस्त्ययन 
होता हे ॥ ५४ ॥ मेदान से यदि सोवे, बन या शून्य घरमे या पर्वत 
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मस्सि पुरुषं शयानमगस्स्वलम्‌ ॥ अयस्मयेन ब्रह्यणाऽ- 
श्ममयेन बमेण पर्यस्मान्वरुणो दधदित्यभ्यवकाशे संवि- 
च्ास्यभ्यवकारो संविरहाति ॥५५॥ ॥१०।॥२६॥ 
इस्यथ्ववेदे कौदिकसुत्रे पञ्चमोऽध्यायः समासः ॥५॥ 





उभयतः परिच्छिन्नं हारमयं बहिंराभिचारिकेषु॥१॥ 
द्श्चिणतः खम्भारमाहरस्याङिरसम्‌॥२॥दङ्िडमाञ्यम्‌॥३॥ 
सथ्यानि ॥४॥ दक्षिणापवगीणि ॥५॥ दक्षिणा घरवण 
ईरिणे दक्षिणासखलः प्रयुङ्ते ॥६॥ साप्नीनि ॥७॥ अग्ने 
यत्ते तप इति पुरस्ताद्धोमाः ॥८॥ तथा तदग्ने कृणु 
जातवेद इस्याञ्यभागौ ॥९॥ निरु जद इति संस्थित- 
पर तब ध्यो सम्य बभ्रुणा" इस चा का जप कर सरोवे ॥५५। १०।।४६॥ 
यह छयाटीसखवीं कण्डिका समाप हृद ॥४६। 
इति अथर्ववेद के कोशिकसून्र का पञ्चम अध्याय का भाषाचुवाद समाप्त इञ ५५॥ 





अब अथववेद विहित अभिचार कमं को कहते है । यद्यपि मीमां चा 
ग्रन्थ मे इसका निषेध है परन्तु मुस्त मेँ विहित करके छिखा गया 
है । दोनों ओर मूर भौर अग्र भाग कटे शरो से आभिचारिक वेदिका 
अस्तरण करना चाहिये ।१॥ आङ्गिरस कल्प के अनुसार प्रयोजनीय 
सामभरियों को दक्िण माग में खाकर धरे ॥२॥ दक्चिण दिशा में मण्डप 
बरवावे उसमे यथोक्त विधि से पताका तोरणं से सुसजित दरवाजे 
बनवावें । इङ्धिड को भाज्य करे। वाम से आरम्भ कर दक्षिण में आभि- 
चारिक कर्मा की समापि करे ॥३।४।।५॥ वेदि दक्षिण को दाद्ुभा होः 
दक्षिण सुख करके कन्त कमं करने भं प्रवृत्त होवे ।!6। जितने कमं हों 
सब अग्नि के साथ हँ ५७ (अग्ने यत्ते इत्यादि पांच सुक्त, पंचं 
अपय ओर पाँचजन्य होते है । इनसे पुरस्तात्‌ होमो को करे ॥८।९ 
भौर “तदग्ने कृणु जातवेद ०१ इत्यादि सूक्त से आभ्यभाग की दो ऋचायें 
॥९॥ “"निरसुं सुद्‌" इत्यादि सूक्त से संस्थित होमो को करे ॥१०॥ अव अभि 
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होमाः ॥१०॥ कुत्तिकारोकारोधावाप्येषु ॥११॥ भरः 
दाजपवस्केनाङ्धिरसं दण्डं ध्यति ॥१२॥ भृस्थोरहमिति 
याघकोमादघाति ॥१३॥ य इमामयं वन्न इति दियणा- 
मेकवीरान्वंनद्य पाशा्िषुशिततीयं दण्डं सस्पात- 
थत्‌ ॥१४॥ पूर्वाभिबे्वीते ॥१५॥ वज्रोऽसि सपन्रहा 
स्वयाच्य वन्नं साक्षीय । स्वामदयय वनस्पते ब्रश्याणासुद- 
युष्महि ॥ स न इन्द्र पुरोहितो विश्वतः पाहि रक्षसः 
मि गावो अनुषताभि व्यन्न बहृस्पते। प्राण प्राणं चथस्वा- 
सो भसवे ग्ड । निच्छते निच्छेत्या नः पाशेभ्यो सुश्च ॥ 
इति दण्डमादत्ते ॥१६॥ भक्तस्याह्ते न मेखलाया म्रन्थि 


चार प्रयोग करते के लिये कार का नियम कहते है । छृत्तिका-- नक्षत्र मेँ 
अरोघ कृष्णपक्ष अरोधकः, अमावास्या के साथ- योग होना चाहिये । 
इन समयो मे भभिचार कायं होना चाहिये कृत्तिका भौरोध में। 
अवाप्य ग्रहण विधान की समाप्नितक् खमह्यते के छिये। अभ्या- 
तानान्त होम ॐ पश्चात्‌ “दृष्या दृषिरसि० इस सक्त से तिरक मणि 
को खाकर अभि्मंत्रण कर इस मणि को कमे कराने वारे, कन्त जौर 
खदस्य प्रत्येक व्यक्ति बध लेवं-आत्मरश्चा के लिये ॥११॥ अब दीक्षा 
की जाती है । शक्छपक्ष दी जयोदश्ची तिथि मेँ अपराह समय अभ्या 

तानान्त तक कूम करके “दयावाप्रथिवी उवन्तरिक्षं ० सूक्त ओर 
“कनकरजत ०” सूक्त--इन दो सक्तो से कत्तौ बास के दण्ड को काटे 
| १२॥ “मृत्योरहं ०” से बाधक (व्याधिघातिक) समिधां का आधान 
करे ॥१३॥ “य इमां देवो मेखलां ०” पञ्च सूक्त इस सूक्त से मेखला धर 
कर । “अयं वजन, इस सक्त से दण्ड को रख कर “य इमां ० ऋचासे 
मेखला कमर भँ बाघे “वज्रोऽसि सूक्त से दण्ड को प्रहण करे ॥ 
नमो नमस्करद्धय ०” से सप्रषियां का उपस्थान करे--श्चाखा के बार । 
तष शाला के मीततर जाकर अतादानीय सभिर्धों को आधान करे। 
( शान्तव््षो छी ) भौर तश्रावण वहीं करे, अभ्यातानादि उत्तर तंत्र 
करे । प्वं दीक्षित तीन रात तक भोजन न करे ॥ तोन रात बीत जाने 


अथवेवेदौय को रिकसूत्रम्‌ । ११७ 
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माछिस्पति ॥१७। अयं वज्ज इति बाद्यतो दण्डमूध्वे- 
मयागम्रं तिखभिरन्धचं निहन्ति ॥१८॥ अन्तरुपस्पृ- 
शेत्‌॥१९॥ यददनामीति मन्ोक्तम्‌॥२०॥ यहपाच्रमाहन्ति 
फडडतोऽसावित्ि ॥२१॥ इदमहमासुष्यायणस्यापुष्याः 
पुरस्य प्राणापानावप्यायच्छामीस्याथच्छति ॥२२॥ ये 
अमावास्यान्ति संनद्य सीसचृणोनि भक्तेऽच्डारे 
॥२३॥ पराभूतवेणोयषटःया बाहुमात्यालङतयाहन्ति॥२४॥ 
व्यावापएूथिवी उविति परश्युपाशेन दद्षिणा धावतः पदं 
रखति ॥२५॥ अन्वक्तिस्तियक्तिः ॥२६॥ बक्ष्णया 
संस्थाप्य ॥२७॥ आत्रस्कान्यांशुन्पलाशसुपनद्य श्र्टेऽभ्य- 
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पर छष्णपश्च के पड़वा को कमं होगा ।(१४॥ १५।१६॥ पूर्वोक्त दण्ड को 
केकर मेखला के गांठ को “आहुतास्यभिहुता० इख आचा को पद्‌ 
कर प्रति दिन छीपे ॥१५। “अयं बज्र से शाछा के बाहर दण्ड 
को पकड़ कर अग्रभाग को तीन चा मे से प्रत्येक छचा को पदु २ कर 
मारे ॥१८॥ ओर शाखाके भ।तर जरू का स्पशे करे ॥१९॥ “यद्‌ 
भमि यद्‌ गिरामि> इन दो छचा से मोजन करे ; भौर “यत्पिवामि०” 
ऋचा से जर पीवे ॥२०॥ भोर “फडतोऽसरो ० से मोजन ( य्ह 
असौ की जगह शश्च कानाम बोडे) पाको मारे ॥२१॥ फिर दण्ड 
को पकड़ कर ““इदमहमायुष्यायणस्यायुष्याः पुत्रस्य ०? इत्यादि पद्‌ छर 
“आमुष्यायणस्यः? की जगह्‌ शु का नाम लेकर मेखला के गांठ को 
दद्‌ करे ॥२२॥ ““येऽमावास्यां ०” से सी ( सिसा ) को चूणे करके शु 
के भोजन या वखाङकारादि मे डाढ देवें ॥२३। गिरे हए बोखकी 
हाथ भर की अलंकृत छडी से श्नु को मारे ॥२४॥ श्यावाप्रथिवी 
चरु० इत्यादि से परञ्च शृक्ष के पत्ते से दश्चिणादि दौडते शत्रु के 
चैर की जगह को हल्का काटे ॥२५॥ ऊेदन का नियम यह हे कि-भनुपद्‌ 
की रेखाओं सेद त्रि्ठोण मे एकुरको तीनर बार सूक्त कोपदृ 
॥२६॥ कोण द्वारा संस्थापन करके उस पेर चिह्न से धूटि लेकर वध के 
पत्तेमें बंध करके ्ाष्र म डा देवे ।२८॥ राब्द्‌ होने पर श्चन भर 
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स्यति ॥२८॥ स्फोरस्सु स्ततः ॥२९॥ पञ्चाद्रनेः कष्वौ 
ूयुषस्तोगीयां दादक्चराच्रमपयोवलतेमानः रायीत ॥२०॥ 
तत उस्थाय लिरह उद्वजान्‌ प्रहरति ॥३१॥ नद्या अनाम 
सम्पन्नाया अइमानं पास्यति ॥३२॥ उष्णेऽक्षतसक्तन- 
नुषमथिताननच्छरसन्षिवति ॥३३॥ कथं चींख्रीन्कार्ीं 
सिराम्‌ ॥२२॥ द्रौ दो चतिरात्रम्‌ ॥३५॥ एकेकं षड्‌- 
रात्रम्‌ ॥३६॥ दादश्याः प्रातः क्षोसेदनं मोजयिस्वोचछि- 
नुच्छिष्टं बहुमस्स्पे प्रकिरति ॥३७।। सन्धावस्सु स्तृतः॥ 
॥३८॥ रोहितशरिरस कृकलासभमृन्‌ हन्मोति हत्वा सथः 
कायो भाङ्धे चायने ॥२९॥ लोहितारङतं कुष्ण्वसनमनृक्तं 
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गया लानो ।२९॥ अग्नि के पिम भागमेक्षूमेबेरके डाल को 
बिछां कर १२ रात तक बिन छोट पौट किया--एक करवट हो शयन 
करे ॥२०॥ इसके अनन्तर जाग कर तीन दिन जल को हाथ में ठेकर 
दृक्षिण संह फेके ॥३१॥ जिख नदी का कोई विशेष नाम नदीं ह, ठसका 
पत्थर छेकर 'ध्याब्ाप्रथिवी०” इस सूक्त से दक्षिण मुख कर फेके 
॥३९॥ गमे जछ मँ अश्चत ( बिन कूटे जौ का ) सन्त्‌ को बिना आो- 
डन किये, बिना साँस छ्य तीन रात इस भति पीवे कि पहि रातमें 
तीन बार पीवे, उवास बन्द करके, दोदो बार तीन राते, ओर एक 
एक बार छः रात वक--स्मरण रहे कि जर पीनेमे एक हीसोँघमें 
पीवे भोर एक २ दिनम एक २ उच्छिष्ट जर पीवे। ओर प्रति दिन 
'“दावापरथिबी० सूक्त से जर का अभिमत्रण कर जिया करे ॥२३॥ 
॥३४।।३५।।३६॥ ादश्ची के प्रातःकाटढ ब्राह्मणों को क्षीरौदन भोजन 
कराके अनुच्छिष्ट क्षीरोद्न को बहुत मच्छ वारे जखाशय मे डार देवे । 
यदि मछलियां पक्ति बांध कर दौडइती दीख पडे तो जानना छिशतर 
मारा गया ॥[२५1३८॥ “यावाषएथिषी > सूक्त से छाछ शिर वा 
कृकलास को ““असून्हन्मि०” कह कर मार कर “सद्यः कारयम्‌"-रेघा 
बोठे । ओर भाङ्गिक शयन पर कठा को अभिमंत्रण कर छोहित से 
अरत छक्छटास को काटा वस्र पहना कर अग्नि मे जरावे। ओर 
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दहति ॥२०) एकषपदाभिरन्योऽदुति्ठति ।॥४१॥ अङ्श्ाः 
स्वेहुतमन्यम्‌ ॥ ४२ ॥ पञथाद्ग्नेः शारभृष्टीनिंधायोद्ग्् 
जस्या स्वेद्जननात्‌ ॥२३॥ निष्र्य स्वेदाल्ङ्कुता जोति 
॥४२४॥ कोशा उरः शिरोऽवघाय पदास्पां सुन ॥२५॥ पश्चा- 
द्ग्नेरखवणण्रडीचीसिसरोऽश्योती विंकर्णीः शकराणाम्‌॥४६॥ 
विषं शिरसि ।४७।। चाघकेनावागयरेण प्रणयन्नन्वाह ॥४८॥ 
पाशे स इति कोशे अ्न्थोनुद्धथ्नाति ॥ २९॥ आषुषिस्या- 
दन्ते ॥५०॥ ममेणि खादिरेण खवेण गन्तं खनति ॥ ५१ ॥ 
बाहूमाच्नमतीव इति ₹राररथज्ञ्वाखयति ॥५२॥ अवधाय 
सञ्चिस्य रों खवेण समोप्य ॥५३॥ असुशुन्नषमिस्युक्ता- 
वलेखनीम्‌ ॥५२॥ छायां वा ॥ ५५ ॥ उपनिनयते ॥५६॥ 
अन्वाह ॥*५०।॥१।२] 
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(“अग्ने यत्ते तपः० इत्यादि पांच सक्तां से उपस्थान करे । ओर भन्य 
कत्त ८ इुकडा करके प्रत्येक छवा से आहूति देवे । ओर छोग एक पैर 
से खड़े रषु । अग्नि के पञ्चात्‌ भागसं श्षरथष्ठी को डा कर। उत्तर 
तंत्र क्रिया करने को जाने भरँ जो पस्लीना आया हो तो पसीना सूख जाने 
पर उख पसीने से अभ्यक्त शरश्रष्टी से आठ २ आहूति प्रस्येक ऋचा 
से देवे ।॥४४।।४५॥ अभ्यातानान्त करके हृदय ओर शिर पर धूडि डाङ 
कर, अग्नि के पश्चिम भाग में डवणरूजका को ओर २४० शकरा कोश 
म धर कर विष को शिर पर धरे ॥४५।।४६।।४७॥ व्याधिधातवक दण्ड 
से प्रेरण करता हआ भ्रति कोश्च को पीछे से कटे ॥४८॥ “पाशे स बद्ध० 
से कोश्च भे गें बांधे । “आमं” से छेवे ॥४९।५०॥ संम मे खादर 
खव से गते को बाहूमान्न खनन करे । ओर “अतीव य०” से शरो से 
जखावे ।५१।५२॥ धूडि को गतं भँ सुव से डाङ कर ॥५३॥ “भमु 
नेषं०” इख मंत्र से उक्तावङेखनी कोः या शतु की छाया को दारभ्युष 
से विद्धकरे ओर शत्र के परा कैज से माजन करे ( भरद्वाज 
ररस्क से ) ।॥५४।।५५।१।।४७॥ यहं सेतािघवीं कण्डिका समाप्र हहे ॥ 
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आातृव्यक्षयणमित्यरण्ये सपन्नक्षयणीरादधाति ॥१॥ 
्आामतेस्यावपत्ति ॥२॥ पुमान्‌ पुंस इति मन्त्ोक्तमभिहुता- 
रङ्तं बाति ॥३॥ यावन्तः सपलास्तावतः पाशानि- 
ङ्विडालङकतान्सम्पातवतोऽनक्तान्ससनत्रांदचम्बा मभणि 
निखनति ॥॥ नावि परेणाश्चद्स्व कामेति मन्त्रोक्तं राखया 
प्रणुदति ॥५॥ तेऽधराश्च इति प्रप्नावथति ॥६॥ ब्हनल्नेषाभि- 
स्यायन्तं शाप्यमानमन्वाद्‌।७9]) वेकङ्तेनेति मन्बोक्तस्‌॥८॥ 
ददिर्हीति साग्नीनिं ॥९॥ देश्कषटु प्रदक्िणाति ॥१०॥ 
तेऽबद्निति नेतणां पदं वृश्चति ॥११॥ अन्वाह ॥१२॥ 


्रह्मगवीभ्यामन्वाह ॥१ ३ चेष्टाम्‌ ॥१४॥ विचतति ॥१५॥ 
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भरण्य मे जाकर “घाततव्यक्षयणं०” से शत्रक्षयणीय अदवस्थ 
ककडास, एरण्ड. दरेष्मान्तक. खदिर, शर की समिधाओं का आधान 
करे ।१।। तच प्रास में आकर ब्रीहिः यव, तिर इनको अग्नि में हवन 
करे ॥[२॥ यैर के वृक्ष से उत्पन्न अश्वत्थ के मणि को प्पुमान्पुंस 
से आहुति देकर अकृत कर बवे ॥३॥ जितने शत्र हों उतने ही पाशो 
को इङ्गिडों से अकृत करके सम्पात वाखा कर भ्रङृत सूक्त से अनूक्त 
के साथ सूत से सम्बन्ध करके मरमां को निखनन करे ॥४।॥ धनावि 
रेणान्तुदस्व कामः" से दोनों को अरवत्थ शाखा से प्रणदन करे ॥५॥ 
“तेऽघराश्च०” सरे नाव को जरसे भर देवे ॥६। शत्रु या आङ्क- 
ध्यमाण पुरुप अग्नि के सम्मुख आता हो तो “बृहन्नेषां ०» मंत्र पदे 
॥७॥ वैकङ्कतं सुव से मं्ोक्त को बाहुति देवे ॥८॥ कक 
खास कम, शरभ्रष्टि कम, शतरक्षयणीय कम, ६ गाँव भँ आकर करे 
६ कमं तीन पाश कमं, विकङ्कत कमे २९१ सत्र होते दै ॥९॥ सूक्त के 
अन्तिम मंत्र से खपे छत्र को चूणे करे ॥१०॥ “तेऽवदन्न °” से बाह्मण 
गो-नेदके पद को काटे या नेताओं को कटे ॥११।।१२॥ '्तैतांते 
देवा” इति एका ब्रह्मगवी, दूसरी “श्रमेण तपस्चा०? इन दो ब्रह्मगवी 
ऋचार्भो को नेताओं को कट । सदा गोहरण ओर मारण क्रिया मे ह्य- 
चारी जप करे ॥१३॥ मारण, विशन, अधिश्रयण, क्षणादि देष्य 
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ऊषध्ये ॥१६॥ ₹मराने ॥१७॥ रमन्‌ दनस्वेस्याह ॥१८॥ 
दितीययादमानमवध्ये गृहयति ॥ १९॥ दादश्चाराच्नं सवे- 
व्रत ॒उवश्राम्यति ॥२०॥ दिरुदिते स्ततः ॥२१॥ अवाग- 
ग्रेण निवतयति ॥२२॥ उप प्रागादिति शुने पिण्डं पाण्डं 
प्रयच्छति ॥२३॥ तारं बघ्नाति ॥२५॥ जोति ॥२.] 
आदधाति ॥२६॥ इदं तयजे यस्क चासौ मनसेत्यांहि- 
ताग्नि पतिनिवेपति ॥२७॥ मध्यमपलाशेन फलीकरणा- 
खहोति ॥२८॥ निरश्मिस्यङ्ग्ेन चिरडपरखणाति ॥२९॥ 
चार कदिन्दुकोौषटरलुनिवपति ॥२३०॥ रोहिताम्बत्थपला- 
शेन विषावध्वस्तं जहोति ॥३१॥ स्वं वीरुषामिति सुज्- 


गौ मेँ चेष्टा, वध्य के निमित्त हवि करना ॥ १४।।९५॥ उवध्य को रमश्चान 
मे धर कर उस पर बेठ कर “भमेण तपखा०ः अनुवाक का जप करे । 
१२ रात तक भ्रति दिन जप करे । उखके बाद्‌ दो बार सूयं के उद्य होने 
पर अथौत्‌ चौदहबां दिनि--शजरु मारा गया जानो ॥२९॥ तब बाख के 
दृण्ड के अग्रभाग से निवतेन करे ॥२२॥ “उपप्रागात्‌०” से स्वेत भिद 
को अभिर्म॑त्रण कर कुत्ते को देवे ॥२३।। पडाङ्मणि छाकर अभिमंत्रण 
कर उसे वषे ।२४॥ इङ्खड की महति देवे ॥२५॥ समिदाघान करे 
॥२६॥ ५५इदं तद्यजे यतस्किचासौ मनसा० से आहिताग्नि के प्रति 
अभिचार करे ।२। “दं तदयुजे०' सक्त के पांच ऋचा से पराञ्च 
के मभ्यम पत्र से चावड के गुण्डे से आहुति देवे ॥२८॥ “निरसुं” 
से अग्निके पिम भागे अंगूढे से तीच तह आस्तरण करे ॥२९। श्र 
से स्तरण करे, ओडेक, कोष्ठ, इद्किड, इनमे से एककोदहटा देवे ओर 
सेष की भाहूवि देवे ॥३०। छार अश्वत्थ के पत्ते से विषावध्वस्त की 
आहूति करे ॥३१॥। बाहर ङवनादि प्रतिष्ठापनान्त तक करके उस अग्नि 
को विकारश्च करे जौर शर से अग्निका प्रणयन करे । ““निरमुं०"" सूक्त 
से स्तरण कर्के पिर मंत्र से स्तरण करे । एवं “निरमुं सूक्त दारा 
अभ्यातानान्त करके शङ्गिंड की आहति देवे । '्वं वीरुधां ॐ से मढ 
मूत्र को बछ्डे के शेफ के चम्ड़े मे कऋकच से धर कर बाधक से पीस 
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प्रीषं वस्सशेष्यायां कङुचेरपिधाष्य संपिष्य निखनति 
॥३२॥ शेष्यानडे ॥ ३२३ ॥ शेष्यायाम्‌ ॥ ३४॥ यथा सथं 
इस्यन्वाह ॥२३५॥ उत्तरया यास्ताच्‌ पदयति ॥३६॥ इन्द्रो 
तिभिरगने जातान्यो नस्तायरिप्सति यो नः हापादिति 
वैयद्धतीः १६९७॥ सान्तपना इस्युष्वंश्ुषीः॥२८॥ घरंसश्तं 
पुरोडाशं घरंसविरीनेन सवं इतम्‌ ॥३९॥ उदस्य श्यावा- 
वितीषीरांसिमण्डकं नोरुलोहिताभ्यां सूत्राभ्यां सक्ष 
बद्धबोष्णोदके व्यादाय प्रस्याहूति मण्डकमपलुदस्य- 
भिन्युड ॥२०॥ उपधावन्तमसदन गाव इति 
काम्पोरं संनद्य क्षीरोत्सिक्ते पाययति लोहितानां चेक 
चम्‌ ॥ अर्चिशिषोः क्षीरोदनस्‌ ॥४२॥ आमपाज्नमभ्य- 
वनेनेक्ति ॥४३।२।४८॥ 
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कर चृणं कर शन्न॒ के चम में निखनन करे ॥३२॥ मूत्र पुरीष चूर्णो को - 
रोप के चमडे मँ प्रविष्ट कर वाधक से घंपिष्टन करे-खनन करे ओर 
"यथा सूर्यो नक्षत्राणां ०” ऋचा को पदेशन्रु को देख कर ॥३३।।३४॥ 
३५॥। भौर उत्तरा ““धावन्तो सपन्नानां> ऋचा सेशघ्रु को आते देखे 
॥२६॥ भौर ““इन्द्रोतिभिरम्ने०" संतर से बन मेँ जाकर बिजुखी गिरने 
से जो वृक्ष जङ गया हो उसकी ठकड़ी ठाकर भाम मे आकर उसकी 
आहूति फरे ।॥२७॥ जिस वृक्ष का उपर का भाग सुख गया हो उसकी 
ङकदी का आधान करे ॥३८॥ पका हआ उष्णपुरोडाश्च, धूप से पिरे 
हुए मद्ुवन से सर्वहुत होम करे ॥२९॥ जिख मण्डूक ( मेदक ) के 
शरीर पर मृज की इषीका की रेखा सी चिन्ह हो उसको इषीकाञ्ि 
मण्डूक कहते है । इस मण्डूक को “उदस्य शयावौ० से नीटा एवं राढ 
रगकेदोसूर्तौसेदो्नो हार्थोसे बांध कर उष्णं जख छोड़ कर 
ग्नि मँ आहूति करके उसी ऋवा से मण्डूक को चदन करे ओर उष्ण 
जख से उसे छिपा देवे ।॥४०॥ एवं “उपधावन्तमसदन्गाव ०” इस मंत्र 
से अभिवारोक्त शादि शङ्नी का क्षीरौदन पका कर भभिमंन्नण करके 
शनरुकोखनेकोदेवे। ओर बिना बच्चे कीगाय केदुधमे पका 
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सपलहनयिस्यषभ सम्पातवन्तमतिखजति ॥ १॥ 
आरवस्थीरव पन्नाः ॥२॥ स्वयभिन्द्रस्योज इति प्रश्षाल- 
थति ॥२॥ जिष्णवे योगायेस्यपो युनक्ति॥६॥ वातस्य 
रंहितस्याश्रतस्य योनिरिति प्रतिगहाति ॥५॥ उत्तमाः 
प्रताप्याघराः परदायेनमेनानधराचः पराचोऽवाचस्तपसस्त- 
सुश्नयत देवाः पितृभिः संविदानः परजापतिः प्रथमो देवता- 
नाभित्यतिद्चजति ॥ ६ ॥ इदमहं यो भा चाच्या दिशो- 
ऽघायुरभिदासादपवादीदिपषृद्ः तस्येमो प्राणापानावप- 
ऋमामि बह्मणा ॥७॥ दश्िणायाः प्रतीच्याः उदीच्या 
ध्रवाया व्यध्वाया उध्वोथाः॥८॥ इदमहं यो मा दिद्ाम- 
न्तदशेभ्य इस्थपक्रामामीति ॥९॥ एवमनिष्ा ॥१० नापो 


्षीरोदन श्न्चु के स्यि खाने को देवे भर च्चे पात्र्म दाथ घोवे 
॥४१।।४२।४३।।२॥४८]। यह अइताङिसवीं कण्डिका समाप्त इदं ॥ 
५“सपन्नहनं ०” सूक्तं से सम्पातवन्त करे षम ( वृषभ ) को षो. 
त्म कौ माति छोड़ । इसका विधि भागे कहा जाता है 1 स्वयं पतित 
(अपने आप भिरे हुए) अवस्थ की ठकडियों की समिधा बनावे ॥१।।२॥ 
('स्वयमिन्द्रस्यौज ० से प्रक्षाङन करे ॥३॥ “जिष्णवे योगाय०› से जख 
छाबे ॥ "वातस्य र हितस्यापरतस्य योनिः०?" से जख पहण करे ॥५॥। उद्‌- 
घञो क विधान को कहते हैँ । ““इन्द्रस्योज०"” से दुवो डाङे घर 
जर से प्रक्षाछन करे । “जिष्णवे योगायःः इत्यादि से छः जरु भरे घडो 
को जल के पाञ्च रक्वे । एवं “इदमहं यो सा प्राच्या दिशः० से आर 
च्चा वाख कल्पज सक्त से जर मे घडे को डाङे । “इदमहं ०” से धड़ 
से उदक मे ८८६द्‌महं ०” सूक्त से घडे के मुख को जल मेँ बावे ओर 
“इदमहं यो मा प्राच्या दिश्चः०' सूक्त से घडे मै जख भर कर छोट 
आकर ८इद्महं >” सूक्त से उसे मण्डप मेँ स्थापना करे--इख भाति 
अभिचार कमं भै जल का छाना होता है । जिस नियम से वञ्च प्रहरण 
क्षिया जाता है उसे कते ई \ ““८इन्द्रस्थ०” इत्यादि से सव क्रियाम को 
करके “इदमद ०: से स्थापवान्त तक करके “'भम्नेभाग०ः इत्यादि गाठ 


१२४ अथवेवेदीय-कौरिकसु्रम्‌ । 


जनक 
भोजिरे कि को त ककि कि कि क क कि के, द्द क जि पि क [ति क कि == सि क जे पि पि [प पि कि नो न ति्‌ क प क तिक क निति. किते क श 


हननिवेष्टनानि खवौणि खल हादवद्ूतानि ॥ ११॥ 
्रादणाद्जखुदयच्छमानाच्खङ्गन्ते मां हनिष्यसि मां हनि. 
ष्यसीति तेभ्योऽभयं बदेच्छमग्नये रां एथिव्ये हामन्त- 
रिश्चाय शां वायवे चां दिविद्ठां सूथोय द्रां चन्द्राय 
नक्षत्रेभ्यः चां गन्धवीप्सरोभ्यः शं सर्पतरजनेभ्यः शिवं 
मह्यमिति ॥१२॥ थो व आपोऽपां थं वयमपामस्मै वज्ज- 
मिस्यन्वृचसुददवल्नान्‌ ॥१३॥ विष्णोः कमोऽसीति 
विष्णुक्रमान्‌ ॥१४।॥ ममाग्ने ववे इति ब्हस्पतिदिरसं 
एषाततकेनोपसिच्याभिभन्ड्योपनिद्धाति ॥१५॥ पति. 
जानघ्रालुव्याहरेत्‌ ॥१६॥ उत्तमेनोपद्रष्टारम्‌ ॥१७॥ 
उदेहि वाजििस्यघेर्चन नावं मल्तीम्‌ ॥१८॥ समिद्धो- 


चां सेदो करना आधे को धड़ मे करके आधे को भाजनम धर 
के भाजन को अग्नि पर तपावे ओर घड़ेको अन्य पुरुषको देकर 
"“जम्तेभोग०?› भाट ऋ० से तपावे । बाहर दक्षिणाभिमुख होकर बैठ 
भाजन को आगो करके “'वातस्य रहितस्य” संत्रसे जछ को ठेकर 
“समग्नय०? कल्पज सुक्त से सब भूतो के ख्ये अभय कष्टना । ओर 
धयो व आपोऽपां > से वज्र को फेके “अनाधराच पराचः इस कल्पज् 
चा से माजन, उदक को भूमि पर छवे ॥ “यं वयं ०? इख सूक्त ही 
से “अपामस्मे वज्ञ इख एक ऋ० से ठेसा हौ करे । (“इन्द्रस्यौज ०”, 
इत्यादि करे ॥ “विष्णोः क्रमोऽसि १२ छचाओं में से प्रत्येक च्चा से 
विष्णु क्रमों कोरशानरुके सम्मुख करे। सब विधान से बृहस्पति शिर 
भोद्न को शु के छ्यि देवे ॥ “ममाप्ने वचं "० इख सूक्त से खख को 
एषातक खे चिचन करके ^“्स्यौद्नस्य > इस अधं सुत्त से अभि- 
भंत्रण करके देवे । सुक्तं से अभिद्धत करने पर सूक्तं से सम्पातवन्त 
करे ॥ “उदेहि नावं" शनचुओं को के । शङ्कसहित पाशो को भभिसंत्रण 
करफे वनभ डार देवे! शुके पद्चिन्ह को छेदन करे। पाशो 
को धाषटरमें डरे! कच्चे पात्र पर श्नु के हाथ प्रक्षाढन करे। 
वृभभको छक्र शन्ु के घरों की णोर ठसे छोडे॥ काढ शाङि के क्षीरौ 
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ऽग्नियं इमे यावाएूथिवी असैष्मेस्यधिपाानादधाति 
॥१९॥ पदे पदे पान्‌ ब्ञ्चति ॥२०॥ अधिपाद्ान्‌ 
वाधकाञ्छङ्स्तान्‌ सक्षुय संनद्य अ्रष्टेऽभ्यस्यति ॥२१॥ 
अद्िशिषोः क्तीरोदनादीनि चीणि ॥२२॥ गतेध्मा- 
तरेणावरेखनीं स्थाणौ निबध्य दादशरान्नं सम्पातान- 
भ्यतिनिनयति ॥२३॥ षष्टयोद्वज्ञान्प्रहरति ॥२२॥ 
सक्तम्याचामति ॥२५॥ यञ्च गामिस्यन्वाह ।॥२६९॥ निदु- 
मण्य इति सघाव्यासिन्रशति ॥२५।३।४९॥ 
इस्थथवेवेदे कोरिकसन्रे षष्टोऽध्यायः समाप्तः ॥६॥ 
स्वस्तिदा ये ते पन्थान इत्यध्वानं दद्िणेन प्रका 
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दन को ङाकर अभिमन्रण करके श्रु के ज्यिदेवे॥ शन्चुकी मूत्तिमदटरी 
की बनाकर वेदि कै मभ्यमें ञंचे स्थाण मेँ बंध देवे ओर उसके शिर 
पर घी के सम्पातो को च्वुावे ॥ “यस्मिन्‌ षडर्वीः पच्च से उद्वजों 
से उक्त विधान से श्त्ु के क्षिर पर मारे ॥ “योऽन्नादोऽन्नपतिः० ऋचा 
से शत्रु को मनसे आचमन करेतो स्वयं शन्रुकामरण हो जावेगा। 
(यश्च गां पदा स्फुरति ऋ््याधिकारः तीन ऋ० से हानु को देखकर 
पठे ॥ अवथथ मेँ स्नान कर “निदुमण्य०” से सर्वौषधियों से मपने 
को अभिमश्येन करे ।॥ अभिचार करके इस शान्ति को कत्त करे ॥ 
अभिचार पद्धति समाप्त हुई ॥ शस भ्रयोग से मरणः बन्धन या वेहो्च 
गिर जाना, पागरू होना; होता ह ।६।७।८।६।१०।१ ९।१२।१२।१४।१५५।१६ 
1१७ १८।१९।२०।२१।२२।२३।२४।२५।२६।२५७।।३।४६॥ यह्‌ उनवचासवी 
कण्डिका समाध इई ॥४९॥ घौर अथववेद के कौशिक सूत्र के छटा 
अध्याय का भाषानुवाद भी खमाप्र हज ॥६॥ 

वब स्वस्त्ययन कमं को कहते ह । ञ्याघ, चोर, हराङ;, चरकः सिंह 
भादि बनैरे दिंखक जन्तुं का मागे मेँ चरते समय भयदहो तो ^स्व 
स्तिदा ये तेऽ” इत्यादि मंत्रों को मागमे जाने के पष्िछे द्हिना पय 
भागे कर चरेखौरगौ को जागे कर स्वयं उघरे पीछे-पीडे चे । मागे 
मे कोटक गाडता उखाइता इ घर से जंग को जावे ।॥१॥ जढ़ भरे 
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मति ॥१॥ व्युदस्थस्थस्ं ख्याताः शकरा ॥२॥ तृणानि 
छिस्वोपतिष्ठते ॥२॥ आरेऽसमूः पारे पातं नो य एनं परि. 
षीदन्ति यदायुधं दण्डेन व्याख्यातम्‌ ।॥२॥ दि्टधा चुखं 
विमाय संविश्वति ॥५॥ चीणि पदानि भरमायोल्िष्ठति 
॥६॥ तिलो दिष्टीः ॥७॥ मेतं पादाविस्यवहास्य ॥८॥ 
पाययति ॥९॥ उपस्थास्त इति च्रीण्योप्यातिक्रामति 
॥१०॥ स्वस्ति मात्र इति निदथुपतिद्टते ॥१२१॥ इन्द्रमह- 
मिति पण्यं सम्पातवदुत्थापयति ॥१२॥ निशम्य दिग्यु- 
त्ताभ्यां दोषो गाध पातं न इति षञ्चानड्द्थो यमो 


॥ 1 





धड़ को अभिमंत्रण करके गोचरभूमिमेंगोकोङे जावे भोर धूरिको 
देर कर उभे से आधे को दिने हाथ से उठा कर फेके । ओर एक-एक 
द्भे आदि वृणो छो तोड़ तोड़ कर फेके ओौर इन्द्र देवता के यि पाक- 
यज्ञ के विधास से बि देवे ओर उपस्थान करे ॥ माजन कर अभिमंत्रण 
करके राजा को देवे भौर “अआरेऽमूः" इत्यादि मंत्र से खड्गादि हथियार 
करो अदण करे ।।४६॥ तजनी अङ्खृखी से सुख को माप कर रात्रि मेँ शयन 
करे ।५॥ भौर प्राततः कार खटकर सूक्त का जप कर तीन पग जप कर 
तब अपने काम से प्रवृत्त होवे ॥६॥ ओर तीन प्रादेश्च मात्र जमीन नाप 
करे चङे । मागं मे ज्ञने के ल्यि सम्बङ ठे ठेवे । एवं "रेत पादौ ०! 
इत्यादि ऋचा से धमिमंत्रण कर सम्बछ मे से थोड़ा ब्राह्मण को देवे 
।॥७॥ ८ 1 ६ ॥ ““उपस्थास्त० इख ऋचा से भोदन, समू , वटक आदि 
तीन द्रव्यो को अभिमंन्रण करके भूमि पर डाखे। तीन २ प्रसृति, या३ 
शञ्जटी, या ३ सुद्ध । वब मागं मेँ जवे । तव मागं मं कल्याण होगा 
॥१०॥ “स्वस्विमात्र०इत्यादि से रात्रि मे उपस्थान करे ॥११॥ वाणिज्य 
कम भरँ छाम हो सको कते ह । जिस वस्तु का ऋयविक्रय करना हो 
चच .पण्य द्रव्य को ““इन्द्रमहम्‌०” से अभिर्म॑त्रण र उठते ॥१२॥ 
“येऽस्या प्राची दिग्‌ >” इत्यादि दो पुर्तो से भाग्यादि १३ द्रन्योंको 
इष्टा षरे. । अथात्‌ पाडाक्चादि २२ वृक्षां की समिधां का आधान 
करे । अहो २ खमिदाधान करे बँ २ खब्टी जगह ये सब था विकल्प से 


[ । शि  । + 
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भके 
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सृत्युरविरवजिचछकधुमं मवाशावी विस्थपद्धीत ॥ १२॥ 
उत्तमेन सारूपवस्सस्य सद्राय चिजंडोति ॥१५॥ उपो 
तमेन सुदो जाह्यणस्य दाकृत्पिष्डान्‌ पवेस्वाघाय 
शकधुमं किमयाह रिति पृच्छति ॥१.५॥ नद्रं समङ्टमिति 
प्रतिपयते ॥१६॥ यक्तयोमो नो देवा यस्ते सपं इति 
हायनश्ालोवंराः परिखिखति ॥१७॥ तृणानि यगत- 
द्मंना सम्पातवन्ति दारे प्रचतति ॥१५॥ उबध्यं संनि 
नस्ति ॥१९॥ निखनति ॥२०॥ आद्धाति।॥२१॥ अपामागे- 








एक २ होता दे ॥१३॥ “भवाशर्वौ मृडम्‌?" इख सूक्त से चर की भाहूति 
देवे । रुद्र, भूत, प्रेत, राक्षस, डोकपाङ, गृहदेवः महादेव, गण आदि के 
उपहत ओर अभिघात मँ कल्याण होता है । सारूपवत्सा गो के धृतसे 
रुद्रदेव के ख्य ३ आहूतियां देवे ॥१४। शीता से पुण्य मङ्गल कमं के 
करने मेँ स्वस्ययन को कते ह । “भवाशर्वौ सृडतं० इत्यादि मंत्र से 
सुषटत्‌ बराह्मण के गौ के गोवर के पिण्डों को पव तिथि मेँ आधान करके 
८'हकधूमं किमद्याहरिति ।' पृडे । बाह्यण “भद्र सुमङ्गछं” आदि 
एषा कदे ॥९५॥ जब शीघ्रता से काय्यं करने की इच्छा हो तब यदह कमं 
करफे शान्ति कम्मं करे | १६ सपे, वृश्चिक, ददशक, मरक, अमर, 
भूमि कीट ओर कृमियों के भय निवृत्ति के छिये । “येऽस्यां स्थ >” सुक्तः 
(भ्राची दिग्‌०” सूक्त; जिख दिशा के थियि मंत्र पद उसका नाम खेवे। 
मा नो देवा०” सूक्तः--ईइन सूक्ता से बाङको अभिमंत्रण करके घर 
के सब ओर छिटे ओर शकंरा छो अभिमंत्रण करके कायन पर या धर 
पर, वेरा भूमि मेः या घरया बन में बिखेर देवे ॥ १५ “येऽस्यां स्थ ०” 
पुक्त से ठण मारा को युग डिद्रसे गिरा कर भभिमंत्रण करके धर के 
दार पर बाँध देवे जिसको कल्याण की इच्छा हो! महानवमी या 
दीपोव्छव मँ यहु कमं करे । हाथी के अने जनेकेमागेमें बधे। 
तृणमाढा को युगिद्र से गिराकर मागं म, पत्तन द्वार पर, धरके द्वार 
पर, बौघे । सपः बुधिक, मञ्चक, धमर, कृमि के भय मँ इसको बधे 
॥ १८ “येऽस्यां स्थ ० सूक्त से सूखे गोबर को जअभिसंत्रण करके घर 
मँ । १९॥ गोबर को अभिमंत्रण करके पत्तनद्रार पर, धर के द्वार षर, 
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प्रसुनान्छकद्रीचीदासान्‌ पराचीनसलान्‌ ॥२२।१॥५०॥ 
उदित इति खादिरं चाड सम्पातवन्तषुदहत्नि 
खनन्गा अत्तचजति ॥१॥ निनयनं समुद्य चारे सारूप- 
वत्सस्येन्द्राय जिजहोति ॥२॥ दिश्यान्‌ बलीन्‌ हरति 
॥२॥ प्रतिदिरणुपतिष्ते ॥४॥ मध्ये प्चममनिर्दिटम्‌ 
॥५॥ शेषं निनयति ॥६॥ ब्रह्म जज्ञानं भवाशावोचित्या- 
सन्नमरण्ये पर्व॑तं यजते ॥७॥ अन्यस्मिन्‌ भवकावेपह्युप- 


खेत मेँ गाड देवे ॥२०॥ गोबर को अग्नि मेँ डाठे ॥२१॥ चिडचिडी के 
फूल को “येऽस्यां स्थ ०” से अभि्म॑त्रण करके घर मँ बिव, ओर घर 
के द्वार पर गाड़ देवे । भाम मेँ गाड देवे । गडजी को अमिमेत्रण कर 
केभौतिरकाकामकरे। घर मं बिछ्ावे, अभिमंत्रण कर गाड देवे। 
गुद्धची केडाद्‌ याजको अग्नि मेँ आहूति करे भौर प्राचीन मूढ 


नाम बूटी को भी इस प्रकार व्यवदार करे ॥२२।।१।५०॥ यह पचा 
सवीं कण्डिका समाप्र इद ;; 


व्याघ्र, चोर, वृक; चरकः विह, आदि बन के हिंखक जन्तुओं के 
भय निवृत्ति के छिये स्वस््ययन करे । कल्याण चाहने बाडा जब घर से 
बाहर वन भादि होकर जावे तो गौ को आगे करके उसके पीठे कीटक 
गाडता, उसको उखाइता जवे ॥१॥। जड के धड़े को अभिमंत्रण करके 
गौ के आने लने मागमे ठवे भौर पांघुकूट की क्रिया करे उसके 
आघे माग को हिने ्ाथ से फेके ! सारूपवत्सा गो के धृत से इन्द्रदेव 
के छिये भाहूवि्यौ देवे ॥२॥ प्रत्येक दिक्षा मे बल्यं को देवे । ओर 
“येऽस्यां स्थ०› सुक्त ॐ भत्येक चाओ से प्रत्येक दिशार्भों का उपस्थान 
क्रे ॥३।४॥ मध्य भाग में पांचवीं बि देवे ॥५॥ “रद्य जज्ञानं ०": 
सौर “भवाद्र्वो ०” से पवेत देवता के स्यि जंगङ मेँ पाकयज्ञ विधान 
से माल्यभाग तक्‌ करके “ब्रह्म जज्ञानमनाप्रा ०" इत्यादि सूक्त से आहुति 
देवे 1 “हिमवते त्वा जुष्टं निवेपामि०”” इत्यादि आहूति करे । ओर निकट 
के पवेत का यज्ञ करे “भवाशर्वौ मृडतं ० इस अथं सूक्त से चरु की 
आहति देवे । “मवाय जुष्टं निवेपामि०” इत्यादि ॥६॥७॥ भवश्चवं 
भादि देवो कै स्यि पथक निवपन करके बड़े भाण्ड मे पकवे। 
ये खात पवेत देवता ह । य्याघ्र, चोर, इृश्चिक, हाथी, बन दी गौ 
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स्य॒ग्रख्द्रमहादेवेशानाना एथगाहुतीः ॥८॥ गोष्ठे च दिती. 
यमहनाति ॥&॥ द मोनाधाय धूपयति ॥१०॥ मूस्यै वः 
एष्ट्येष इति प्रथमजयथोरभिधुनयोखेखभनक्ति ॥११॥ तिस्रो 
नरद्शाखा वस्सान पाययति ।१२॥ श्ाखयोद्कधारया 
गाः परिक्रामति ॥ १२॥ अश्मवमे म इति षडदमनः 
सम्पातवतः सक्तिषु पथेधसनानिखनति ॥१४॥ अलसा- 
ठेस्यालमेषजम्‌ ॥१५॥ जीणि सिलाज्ञाराप्राण्युषेरा- 
मध्ये निखनति ।१६॥ शतं तर्द॑मित्यपसा सोसं कषे- 
जुवेरां परिक्रामति ॥१७॥ अरमनो ऽवकिरति ॥१८॥ 
तदेमवशिरसं वद्नाक्केश्ेन सथुद्योवेरापध्ये निषठनति 
॥१९॥ उन्तं चारे ॥ २०॥ षलीन्‌ हरस्यान्ाया आका. 





इनके भय निचृत्ति के छिये स्वस्त्ययन हुभा ॥८॥ अव गोठ कमं को करगे । 
गौ को शान्ती के छिये पाकयज्ञ तन्त्र को करके ““इन्द्रदेवतायै ०? इत्यादि 
सूक्त से ओर “भवश्वौ मृडतं ०” सूक्त से चरु ी आहूति देवे ओर 
रुद्रदेव के हविका उच्छिष्ट को यजमान खावे ॥(९॥ दर्भो का आधान 
करके धूप देवे ॥ १०॥ “भूत्यै वः पुटयेवः०” । प्रथम उत्पन्न दो बच्चो के 
सुख को माजन करे । अर्थात्‌ पषिी बार व्यायी इद गो की शान्ति 
धब्रह्य जज्ञानं ०” इत्यादि से करे ॥११॥ न्द्‌ की तीन शाखा को वर्षों 
को पिखावे ॥१२॥ श्षाखा की जक धारा को अभिमन्त्रण कर गोओं के 
ञ्यि बाहर जङ्‌ धारा को ङाके ॥१३॥ पत्तन के भराम गृह कौ शान्ति को 
कहते है । धर के कोणो मे ४ एक मध्य मे नीचे ओर एक घर के ऊपर 
यो छः पत्थरों को “बदमवमे०› से डाते।॥१४॥ ““अङृखाङ० से गोधूम 
को डे ।॥१५॥ जौर तीन खिङांजख्के अग्रभागो को वेरा भूमि मँ डाङे 
॥१६॥ खेत को नाश्च करने वाङ मूषक, पतङ्ग, शभः हरिया, रुरु, बोर 
दाल्यादि की श्रान्तिकमे को कते द । जिस खेत मँ उक्त सस्यविनाशचक 
जन्तुजओं का आक्रमण होवा दी वहां “हतं वदं ०” इत्यादि से पत्थर को 
अभिमंत्रण करके बलेर देवे ॥ १५।।१८॥ मूषकं आदि के मुख को केशों 
से बान्व करके समुहन करे खेत मेँ गाढ़ देवे ॥१९॥ आवार भन्य में 
१७ 





१३० अथवेवेदीय-कौरिकपुत्म्‌ । 


नकि 


पतये ऽरिविभ्यां सेत्रपतये ॥२१॥ यदैतेभ्यः कुवीत वाग्य- 
तरितिष्ठेदास्तमयात्‌ ॥२२॥२॥५१॥ 

ये पन्थान इति परीस्योपदधीत ।॥१॥ पयच्छति ॥२॥ 
यस्यास्ते यत्ते देवी विषाणा पाश्ानित्युन्मोचनप्रतिरूपं 
सम्पातवन्तं करोति ॥६॥ वाचा बद्धाय भूमिपरिकेखम्‌ 
॥४॥ आयन इति शमनमन्तरा हदं करोति ॥५॥ शार 
च |॥२॥ अवकया शालां परितनोति ॥७॥ षप्यमानाय 
प्रयच्छति ॥८५॥ निद्ग्धं प्रश्वालयति ॥६॥ महीमू ष्विति 
तरणान्यारस्भयति।॥१०॥ दरान्नावं सम्पातवतीं नौमणि 


कहा है प्रत्येक दिश्चाओं भँ “आश्ापतयेऽरिवभ्यांक्ेत्रपवये ०” इत्यादि से 
बियो को देवे ओर उस दिनि सूयं भगवान्‌ के अस्त समय तक्‌ मौन जत 
धारण करे ।२०।२१।।२२।२।।५१॥ यह एकावनवी कण्डिका समाप्न हरै । 
भये पन्थान ० से परिक्रमा करके आस्य की आहूति करे ॥९। 
मन्थ को अभिमंत्रण करके पथिकोंको देवे; मातं को अभिसंत्रण 
करके भोजन करावे! पुरुष को किसी ने बध दिया हो उसके 
मोचनाथे शान्ति करे । “यस्यास्ते ० इस चा वाटे सूक्तं से, जिस 
पदाथ से बान्धा गया है उसके खमान सम्पातवन्त करे सूक्त सदश्च 
दूसरे सम्पातवन्तं करे ““विषाणापाश्चाम्‌०” इस चार छचा से निगड्‌ 
युग दरयको सम्पातवन्त करके “यत्ते देवी ०" इ तीन छचा से निगड 
युगख द्वय को डाखकर । एक भुक्त निगड़ चमडे वाङे को या लोहमय को 
या जिसे बन्धा हो उसी के समान करके अभ्यातानादि उत्तर तंत्र करे 
11३] अब वचन से बान्वे हुए ॐ मोचन को कहते है । अग्निदावकी रक्षा 
को कहते हँ । जख को लभिसंत्नण करके “आयन ०” मंत्र से जख को 
गतं मेँ डाखकर जख से भर देवे ॥५॥ ओौर श्ाखा मँ मी दोनों कमं को 
करे तो आग से उसकी रक्षा होगी ॥६॥ भग्नि के उत्पात मेँ शाा को 
रेवा से पेरा करे ।॥७। “आयन ० सूक्त से शपथ करने वाङ को 
दिच्य को अभिमंत्रण करके (माषको) दिव्य मे शुद्धि होती है ॥८॥ ' 
भङ्ग जटठे को जङ अभिमंत्रण कर प्रक्षाखन करे तो अङ्क आोग्य हो 
जाता है ।।९॥ दूर जाने मे नाव से रक्षा के छ्यि नाव आदि को अभि. 





अथचवेदीय-कौशिकसू्म्‌ । 


चन [+ 1 कन "रणम # कि +) ॥, कि + । ॥. 


बध्नाति ॥११॥ प्रपथ इति नष्ेषिणां पक्षारिताभ्यक्त- 
पाणिपादानां दक्षिणान्पाणीच्निस्ञ्योस्थापयति ॥१२॥ 
एवं सम्पातवतः ॥१६॥ निश्ज्येकविष्ातिं शाकरा- 
वुष्पथेऽवक्षिष्यावकिरति ॥१४॥ नमस्छरस्येति मन्त्रौ 
्तम्‌ ।॥१४५॥ अंहोलिङ्गानामापो भोजनहवींष्यभिमरे- 
नोपस्थानमादित्यस्य ॥१९॥ स्वयं हविषां भोजनम्‌ ॥ १७ 
विश्वे देवा इस्यायुष्याणि ॥१८ा स्थालीपाके चूतपि- 
ण्डान्‌ प्रतिनीयाश्नाति ॥१६॥ षस्मिन्वसयु यद्‌ाभश्चन्नव 
ग्राणानिति युग्मक्रष्णलमादिष्टानां स्थारीपाक धाय 


१३१ 





1 


मंत्रण करके तब उसपर चद्‌! ओर नौमणि को बान्ध छउेवे ॥१०॥ 

अ्थौत्‌ नौका मेँ बेठने बार्छो को नौमणि को ऋचा से अमिं्रण करके 
खम्पातवती नौमणि को बांध देवे ॥११॥ नष्ट द्रव्य के भिख्ने को कते 
ड । (श्रपथ० से नष्ट वस्तु पाने वारे हाथ वैर धोकर साफ करके 
दहिने हाथ (पाणि) को माजन करके उठावे ओर शखी प्रकार संपातवती 
(गिरां) करं । १३॥। इकीश राकरा को माजन करके चौराहे पर फेक 
कर बखेर देवे ॥१४।॥ ओर “दयावाप्रथिवीभ्यां ०” ऋचा को जप करे 
थं सुक्तं से उपस्थान करे ॥१५॥ स्प्रतीक का अंहोिगगण होता है । 
इसकी एक २ ऋष्वा से होम करे । १३ हवियों से आहूति करे रेखा विकल्प 
पश्च दैः । भोजन को अभिमंत्रण करके खिखावे । भश्च को खावे। इवि, 
आज्य मौर समिधाकी आहूति करे । बाद्धुवनाघसेचनादि यथासंभव 
करे । पाप संसगं मेँ, व्याधि संसग मे, वणे संसगं मे, दूसरे २ पापों मे 
सखस्ययन करे । अंहो लिङ्गके विकल्प से हृदय को छ कर जप करके 
आदिरस्य का उपस्थान करे । उसी सक्त से अभिमशेन करे, पुरुष या अन्य 
का | वृक्ष; घर, शी, पुरुष आदि का खस्त्ययन करे । भभिमशेन करके 
आदिद का उपस्थान करे ॥१७।। हवि को अभिमंत्रण रके खावे। 
५“विर्वेदेवा०” से स्वयं अभिसंत्रण करके खावे (1१८ स्थाीपाक से 
धीके तीन पिण्डों को रे, धरकर अभिंत्रण करके धी भौर 
स्थाडीपाक को खाबे । इससे भायु बदृगा ॥१९॥ हिरण्यमणि को 


१३२ अथवेवेदीय-कोशिकसूत्रम्‌ । 
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वध्नाति ॥२०॥ आद्ायति ॥२१।६॥५२॥ 
युद इति गोदानं कारयिष्यन्सस्मारान्‌ सम्भरति 

॥ १॥ अमभिमोजोमानीं दृबोमकणेमकहममण्डलमान- 
इहचाकुस्पिष्डं षड द्‌ भभरान्तानि कंसमहते वसने शु 
माल्यं शास्ता ओषधीनेवसुदङ्कम्यम्‌ ॥ २॥ बाह्यतः 
शान्तधश्चस्येध्मं व्राश्चश्चपसमाधाय ॥३॥ परिसशुद्य 
पयय परिसतीथे वरहिरुदपान्रमुपसाद्य परिश्रणेनाज्यं 
परिचये ॥ ४ ॥ निस्यान्पुरस्ताद्धोमान्‌ इत्वाञ्यभागो च 
॥१।) षश्चादग्नेः व्राखख उपविरयान्वारन्धाय शान्व्युदक 
करोति ॥६।॥ तच्रेतस्सुक्तमदयोज्ञयति ।॥ ७॥ चरिरेवाभि 
सम्पोक्षति चिः पयुश्षति ॥ ८ ॥ चरिः कारयमाणमा- 
व्वामयति च समस्प्रोक्षति च ।॥&॥ शाक्रलिपिण्डस्य स्थाह- 
रूपं कुस्वा सुहृदे ब्राह्मणाय प्रयच्छति ॥ १० ॥ तत्सु- 
अस्मिन्सु ० इत्यादि से स्थाटीपाक मेँ डारकर वांघे । ओर तव 
भोजन करे ।॥२०।।२१।।३।५२॥। यह बावनवी कण्डिका समाप्र हृहईं ॥ 

५अआयुदौ ०” से, गोदान कमे को करने की इच्छा वाला; इसकी 
सामग्रियों शो इकटा करे । यह कमं वषमे रे या जैसा कु का धमं 
हो वैषा करे ॥१॥ भमभि, भओजमानी, दुवा, भकणे, अदममण्डठ, बे 
छा गोवर, दभं के छः प्रान्तः कटोरा, अखण्ड नये वख, शुद्ध धृत, 
श्चन्ताघमोषधी, मौर जर कुम्भ को छावे ॥२॥ गौर बार शान्त वृक्ष के 
इ्यको पूरवेयुख धरे ॥।२॥ परिघमूहनः पयुक्षण, परिस्तरण, करके बहिष्क; 
जछपात्र को डाकर भौर आञ्यविधि पूवकं तेयार करके ॥४॥ नित्य 
पुरस्तात्‌ होमो को करके आय भाग की दो आहूतियों को करके ॥५॥ 
सनि के पश्चात्‌ माग मे पूवमुख बैठ कर अन्वारभ्य हृभा ज्ञान्ति जङ्‌ को 
करे !1६॥ वहां “आयुद ०१ सूक्त को योजना करे ॥७॥ तीन बार अग्नि 
संमोक्षण भौर तीन ही चार व करे ॥८॥ भौर तीन बार करवाने 
शाङक को आचमस एवं संपरोक्षण करावे ॥९॥ गोबर के पिण्ड को स्था 
कपर दुहत्‌ नाक्षण को देवे १० बह नादयण सुहत अग्नि कै 


[ +) 


अथवेपेदीय-कोशिकसूत्रम्‌ । १३३ 


हदक्षिणतोऽग्नेश्द खख आसीनो धारयति ।॥ ११॥ 
अथास्मा अन्वारब्धाय करोति ॥ १२॥ आयुदौ इत्यनेन 
सक्तेनाज्यं जहन्मूध्नि सम्पातानानयति ॥ १३॥ 
दश्िणे पाणावदहदममण्डल उदपा उत्तरसस्पातान 
स्थालरूप आनयति ॥१४॥ अभभिमोजोमानीं चोदषाभे- 
ऽवघाथ ॥ ११५॥ स्थाटरूपे दवा रान्ट्युद्कपुष्णोद्कं 
चेकधाभिसमासिच्य ॥१६॥ आयमगन्सविता क्षरेणेव्यु 
द्पान्नरमनुमन्त्रयते ॥१७ अदितिः इमभ्िवस्थन्दति ॥१८॥ 
यत्घरेणेत्यदक्पन्नं पुरमद्धिश्चोस्य निः प्रमा ॥ 
।॥१६॥ येनावपदिति दस्िणस्य केशपश्चस्थ दमपिल्ल्यां 
केशानभिनिधाय पच्छिदयय स्थालरूपे करोति ॥ २० ॥ 
एवमेव दितीयं करोति ॥ २१॥ एवं तृतीयम्‌ ॥ २२ ॥ 
एवमेवोन्तरस्य केशापश्चस्य करोति ॥२२।२४॥५३॥ 

अथ नापितं समादिक्त्यश्षण्वन्वप केदादमश्रुरोम 


दक्षिण भाग म होकर उत्तर मुख बेठकर घारण करे ॥११॥ अब इख 


अन्वारग्य बाछक के छ्य करे ॥१२॥ दक्षिणसे युत्‌ के उत्तर हाथ मे 
होकर गिरा कर गोबर पिण्ड पर छावे ॥१४॥। उद्पात्र मे पोधिष्ा ओर 
गुडूची को डालकर तत्र सम्पात को गोबर पिण्ड पर दुवौ धरकर डाठे 
ओर शान्त्युदकं ओर गमं जठ एकत्र धारा करके आसिचन कर ८.भाय- 
मगन्सविवा०” से चुरा खे उदपान्न को अलुमंत्रण करे । भोर “अदिति 
दमश्र 2” से दाडो मू के बां को काटे ॥ १३ ॥ १४ ॥ १५॥ १६॥ 
॥ १७1१८ “वरष्ुरेण० से जछ्पात्र को क्षुरा के जख से तीन बार 
माजन करे ।॥१९॥ `“्येनावत्त्‌०” से शिर के दक्षिण के कैशपक्ष पर 
दभपिन्जुरी हमरा केर्शौ पर धरर काटकर टेर करे ॥२०॥ इसी 
प्रकार उन्तरकेदा पक्ष को भी करे ॥२१॥ इसी भाति तीखरे को करे। 
।॥२२॥ इसी प्रकार उत्तर केशपश्च फो भी करे ।२३।४।।५३॥ यह तिर 
पनवी कण्डिका समाप हई । 

धब नापित छो ्ादेश्च शरे कि वितां जाव श्ये कश्च; दष्ट, मोद); 


१३४ सथवेवेदीय-कौ शिकसूत्रम्‌। 
परिवप नखानि च कुर्विति ॥१॥ पुनः प्राणः पुनमेस्वि- 
स्रियभिति चजिनिशज्य ॥ >२॥ स्वयि महिमानं साद्‌- 
थामीस्यन्ततो योजयेत्‌ ॥३॥ अथेनघुक्केशाइमश्ं कृन्त- 
नखमाञ्चावथति ॥ उ ॥ हिरण्यवणाो इस्येतेन सूक्तेन 
गन्धप्रवादाभिरलङ्कत्य ॥ ५॥ स्वत्तं भ इस्यानक्ति ॥ 
६ ॥ अथेनमहतेन वसनेन परिधापयति परिधन्तेति 
द्वाभ्याम्‌ ॥ ७॥ रएद्यश्मानमातिष्ेति दक्षिणेन पादे- 
नाहममण्डकमास्थाप्य परदक्षिणमग्निमतपरिणीय ॥ ८ ॥ 
अथास्प वासो निसुष्णाति यस्थ ते बास इत्येतया ॥६॥ 
अथेनमपरेणाहतेन वसनेनाच्छादयत्यथं बस्ते गभे 
पृथिव्या इति पञ्चभिः ॥ १०॥ यथा यौमनसे चेतसे 
धिय इति महाब्रीदहीणां स्थारीपाकं श्रपयित्वा शान्स्यु- 
दकेनोपसिच्याभिमन्ञ्य प्राहयायति ॥ ११ ॥ प्राणापाना 


रो्मो को बनाओ ओर नखों को काटो ॥१॥ “पुनः प्राणः इत्यादि से 
तीन बार माजन करे 1२॥ सत्वयि मिमान सादयामि०” इत्यादि 
पुनः केशो को कारने के ल्य नापित को श्चुरा साफ कर देवे ॥३॥ अब 
इघ केञादि कटवाये बार्क को स्नान करावे ॥४॥ “हिरण्यवणी०ः 
इत्यादि सूक्त से कङशोद्क को अभिमंत्रण करके “यस्ते गन्धः तीन 
ऋचा से बाखक को नवावे भौर गन्ध पुष्प को अभि्मत्रण कर ञेवे 
॥५५) «स्वक्तं म० से दो आं लों मे अञ्जन खगावे ॥६॥ भौर अखण्ड नये 
वख को “परिधत्तः इस दो छचार्भो से पहनावे।। 9 “एट्यश्मानमातिष्ठ ०, 
इत्यादि दक्षिण पग को परस्थर पर स्थापन करे जौर अभि की प्रदक्षिणा 
कर एेखा करे ॥८॥ अच इख भयस्य ते वास० ऋचा से घओदुने क 
ब्र को देवे ॥९॥ भव इस बालक को दृखरे व्न से (जो नया हो ) 
आच्छादन करे । “यं वस्ते गभ॑ परथिव्या०” इन पाच ऋवाभों से 
॥१०॥ “यया योमन चेतसे धिय०” से महात्रोह्ियां के स्थाङीपाक 
को पका कर शान्ति जट सेन कर अभि्म॑त्रण करके प्रा्चन करावे 
॥११॥ शश्राणापानौ भ्रोजोऽपि०” से आज्य की आहुति करे । समिध का 


[क । 
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अथवंवेदीय-कौरिकसत्रम्‌ । १३५ 
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वोजोऽसीस्थुपदधीत ॥ १२॥ तुभ्यमेव जरिमि्तिति 
कुमारं मातापितरौ तिः सम्प्रथच्छेते ॥१२॥ चृतपिण्डा- 
नाशयतः ॥ १४ ॥ चृडाकरणं च गोदानेन व्याख्यातम्‌ 
॥ १५ ॥ परिधापनाश्मभण्डलवजेम्‌ ॥ १६॥ दिवे 
ते स्ताभिति परिदानान्तानि | १७ वार्थिवस्य मा चगा- 
मेति चतसः सवोण्थपियन्ति ॥ १८ ॥ अम्रिमोजोमा- 
नों च दूवां च केशांश्च हाक्रुरिषण्डं चेकधाभिसमाहस्य 
॥ १६ ॥ रान्तव्श्चस्योपयोद्धाति ॥ २० ॥ अधिकरणं 
्रश्मणः कंसवसनं गोदेश्िणा॥ २१ ॥ ब्ह्यणान्भक्तेनो 
पष्सन्ति ॥ २२॥ ५॥ ५४॥ 

उपनथनम्‌ ॥ १ ॥ जायप्रगन्निति मन्बोक्तम्‌ ॥ २॥ 
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भाधान करे, पटा भादि की समित्‌ 'पुरोडाश्च, द्ध, ओदन, पायस 
ओर पश्च की आति करे ॥१२॥ “तुभ्यमेव जरिमन्‌०” से कुमार को 
माता मौर पिता माता परस्पर संप्रयच्छन करे । जेसे-पष्टिरे पिता 
माता को, तब साता पिता को, तीरे पितामावा कोः बार सक्त 
की भाव्रृत्ति करे । पिर इसी सक्त से तीन धृत पिण्डों को प्रत्येक २को 
डा कर अभिमंत्रण करके मार को चटावे, तब पूर्वोक्त पिंडदानं को 
देवे ॥ १३॥ १४ ॥ चङाकरण गोदान के साथ कहा गया ॥ १५॥ 
परिधापन भौर अरमारोहण को छोडकर ।॥१६॥ शिवे ते स्तां०” से 
परिदान के अन्त तक करो ॥९अ। “पार्थिवस्य मा प्रगां०"सेष्टको 
करे ॥१८॥ अमभ्रि, ओजोमानी, दुव, केर्शो को, गोबर पिण्ड को एक 
ही बार खाकर शान्त क्षु के ऊपर धरे ॥१९।।२०॥ दक्षिणा भँ बाह्मण 
को कटोरा, कपड़ा ओौर गौ देवे ।२१॥ ओर नाह्यण को उनकी इच्छा 
नु सार भोजन करावे ।२२।।५।५४॥ यह चोपनवी कण्डिका समाप्त हहे ॥ 
अब उपनयन कमं को कगे । गमे के पाचवें या आवें वषं में 
उपनयन संस्कार जाद्यण का होता हे ॥१॥ “अायमगभिति०” से दव 
शान्ति जठ, उष्ण जढ को एक प्रकार करके अभिमंत्रण करे । जख्पात्र 
को अनुमंत्रण करे ॥२॥ छुरा को गमं लङ से माजन करे जख छेकरः 


१३६ अथवेवेदीय-कोरिकपुत्रम्‌ । 
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यस्ुरेणेध्यु त्तम्‌ ।। ३ ॥ येनावपदिति सक्रदपिूलि ॥२॥ 
लोकिकं च समानामा परिधानात्‌ ॥ ५॥ उपेतपू्ेस्य 
नियतं सवान्दास्यतोऽग्नीनाधास्यमानः पथेचतत्रतदीं 
क्िष्यमाणानाम्‌ ॥६॥ सोष्णोदकं हान्त्यदकं प्रदक्षिण- 
मनुपरिणीय पुरस्ताद्ग्नेः परत्यञ्खमवस्थाष्य ॥ ७॥ 
आह ब्रहि ॥ ८ ।॥ जद्यचययेलागसुप मा नयस्वेति ॥६॥ 
को नामासि किगोघ्र इस्यसाविति यथा नामगो 
भवतस्तथा पतरहि॥ १०॥ आषथमा कृत्वा बन्धु 
मन्तस्ुपनय ॥ १२ ॥ भाष्य त्वा करत्वा बन्धुमन्तघ्युरन- 
यामीति ॥ १२॥ भं भृसवःस्वजनदोभित्यञ्चखावु 
द्कमासिश्चति ॥ १३ ॥ उचरोऽसानि बह्यचारिभ्य 
इस्य॒खमं पाणिमन्वादघाति॥१२॥ एष म आदिस्यपुत्रस्त- 
न्मे गोपाथस्वेच्यादिष्येन समीक्षते ॥ १५ ॥ अपक्रामन्‌ 


[म 





अदिव्या ०” एवं “अदितिः ऋषा्ओं से केर्ल को वपन करे ॥ “येना- 
वपत" सरे केशों को काटे, दभ पिज्जुखी को छोड़ करके ।४॥ ओर छोषिक 
को परिधान तक तुल्य होता है ।\५॥ उपनीत पृषं को नियत सवो को 
देते इए अग्नयो का आधान करने बाडा पयवेत दीक्षिष्यमाण का ठंडा 
गमं भिरे जछ को, शान्ति जङ शो प्रदक्षिण अनुपरिणीय अग्नि के पव 

ग मेँ पृथे सुख बेठ करके कद कि “कहा” ॥५।।६।।७।८॥ “जह्मचय- 
मागञुप मा नयस्व ०” ।९॥ आचायं कद-“तुम्हारा क्या नाम हे १ क्या 
गोत्र है १ तब ब्रह्मचारी के-मेरा नाम्र (जो हो राम आदिक ) अभ्रक 
गो, अनुक भ्रवर, अमुकश्षम्मोऽ् इत्यादि ॥१०॥ बह्मचारी कटे-“आर्षयं 
मा छता बन्धुमन्तञरुपनय ॥११॥ आचाय-“आषयं त्वा कतवा बन्धु 
मन्तयुपनयामि" ॥१२॥ ओं मृथुवः स्वजंनदोंः, से अञ्जी मे जख 
आसिचन करे ॥।१३॥ ““उत्तरोऽघानि जद्यवारिभ्य०" से आवां जद्य- 
चारी के दिने हाथ को पकड़ कृर “एष म॒ जआादिलयपुत्रस्तन्मे गोपा- 
खक्व० शे रादित्य को देखे ॥१४।१५॥ “भपक्रामन्‌ पौरुषेयाद्‌ 


अथवेवेदीय-कौशिकसूत्रम्‌ । १३७ 


न्पोरषेयाद्रणान इत्येनं बाहगृहीतं पाश्चमवस्थाच्य 
द्श्लिणेन पाणिना नाभिदेशेऽभिसंस्तम्य जपति ॥१६॥ 
अस्मिन्‌ वसं वस्वो धारथन्तु विश्वे देवा वस्व आ 
यातु भिघ्नोऽञ्चुज भृयादन्तकाय सृस्थव आरभस्व 
प्राणाय नमो विषासहिभिष्ययिमन्त्रयते ।॥ १७) अथापि 
परिस्वरमाण भा यातु भिन्न इत्यपि खल्वेतावतैधोप- 
नीतो जवति ॥१८॥ प्रच्छाद्य चीन्‌ प्राणायामान्‌ कत्वा- 
वच्छाय वत्सतरीखुदपात्रे समवेश्चयेत्‌ ॥१९॥ समिन्ध 
नः संवष्वसेति वाभ्पाञुस्खजन्ति गाम्‌ ॥२०।६।१५१॥ 
अद्धाथा दुहितेति दाभ्यां माव्रमौज्जीं मेखलां बघ्नाति 
॥१॥ भिश्रावरुणयोरस्वा हस्ताभ्यां प्रसूतः प्ररिषा प्रयच्छा- 
मीति पालाशं दण्डं प्रयच्छति ॥२॥ भिन्नावरूणयोस्त्वा 
हस्ताभ्यां पसतः प्रशिषा प्रतिगरहामि । सुश्रवः सुवसं 
मा कुववक्रोऽविथुरोऽहं मुयासमिति प्रतिगहाति ॥३॥ 
इहयेनोऽसीति च ॥ २ ॥ अथेनं ततादानीयाः समिध 





बुणान०? से ब्रह्मचारी के बाह को पकड कर पव॑ मुख धर कर अपने 
दहिने हाथ से ब्ह्यचारी के नाभि देश पर संस्तंभन कर जप क्रे 
“अस्मिन्बद्ु वसवो धारयन्तु °? इत्यादि से अभिमत्रण करे ॥१६॥ 
१७॥ ओर भी आचायं यदि त्वरमाण हो तो ““आ यातु भिन्नं ० यह्‌ भी- 
इयसे भी बाटक उपनीत होगा ।१८॥ ब्रह्मचारी को वस्र से आच्छादन 
करके तीन प्राणायामो को करके वस्त्री को जर्पात्र मँ देखो ॥१९॥ 
(खमिन्द्र नः संवचे०'” दो छवा से गौ को छोड देवे ॥२०।६।५५॥ 
यह्‌ .पचपनवी कंडिका खमाप्र इं ॥ 
“श्रद्धया दुहिता०” इन दो ऋचार्थ से भाद्रमौञ्जी मेखलराको 
ह्यचारी के कमर भँ पिनिवे ॥ १।॥ “'मित्रावरुणयोस्त्वा०” से 
पाश्च के दण्ड को देवे ॥ २॥ “भित्रावरणयोस्त्वा०” से प्रतिग्रहण 


करे ॥३॥ “श्येनोऽसि ० से भी ॥४॥ अनब इको त्रतावानीय अभिर्धों 
१८ 


१३८ अथवेवेदीय-कोशिकसूत्रम्‌ । 


भघापयति ॥ = अभने ब्रतपते चतं चरिष्यामि तच्छकेयं 

तत्समापेथं तन्मे राध्यतां तन्मे सम्रध्यतां तन्मे मा 
व्यनकत्तेन राध्यासं तत्ते प्र्रधीमि तदुषाकरोपि अग्नये 
व्रतपतये स्वाहा ॥६॥ वाथो ब्रतपते । सुं अतपते । चन्द्र 
व्रतपते । आपो ्रतपल्न्यो। दवा चतपतयो। वेदा त्रतषतयो। 
व्रतानां चतपतयो चतमवारिष तदशकं तस्समानष्तं तन्मे 
राद्धं तन्मे सश्द्धं तन्मे मा व्यनशत्तेन राद्धोऽस्मि तदः 
प्ररवीमि तदुपाकरोमि बतेभ्यो चतपतिभ्यः स्वाहेति ॥७॥ 
अथेनं बद्धमेखलमाहितसमभिस्कं साविन्रीं वाचयति ॥८॥ 
पच्छः प्रथमम्‌ ॥९॥ ततोऽषेचशाः ॥१०॥ ततः संहिताम्‌ 
॥११॥ अथेनं संचास्स्यग्नेर्वासि बद्यलारिन्मम चापोऽ- 
छान कमं ङुरूध्वेस्तिष्ठन्मा दिवा स्वाच्सीः समिध आधे- 
हि ॥१२॥ अथनं मतेभ्यः परिददात्यग्नये स्वा परिददामि 
ब्रह्मणो स्वा परिददाम्युदङकधाय स्वा शल्वाणाय परि. 
ददामि शच्र्याय स्वा क्षा्ायणाय परिददामि 
मास्युजयाय स्वा मास्येवाय परिद्दाम्यघोराय त्वा परि. 
ददामि तक्षकाय स्वा वेशालेयाय परिददामि हाहा- 
हृहभ्यां स्वा गन्धवोभ्यां परिददामि योगक्षमाभ्यां स्वा 
परिददामि जयाय चस्वाऽमयाय च परिददामि विरवेभ्य- 


[विति ` 1 


का साघान करावे ॥५। “अग्न त्रतपते०"” इत्यादि से आहृतियोँ करे 
118)\9॥ इख जद्यचारी को जिसने मेखला पहनी, समिदाधान किया 
इसको सावित्री का उपदेश्च करे ।(८॥ पष्टिडे पाद २ करक के ॥९॥ 
तव आघ २ ऋचा ।। १० ॥ फिर सबको मिराकर ।॥११॥ अव इसका 
धानराय्य भलि माति शासन करे-तुम अग्नि का बरह्मचारी हो, जर से 
खम छम करो, दधे होकर । दिन मेँ मत खो, समिधां का याधान 
को ॥११।।१२॥ अब भूतो के ठ्यि चायं देवे “अग्नये त्वा परिदवा. 
नि०" शव्यादि ।१२।५ अस्ति चरलादिहेवेति मयि स्मर्ता जह्यनारिणःः? 


अथवेवेदीय-कौशिकसूतर्‌ । १३९ 


॥ वि 0 


स्स्वा देवेभ्धः परिददामि सर्वभ्यस्स्वा देवेभ्यः परिदिदानि 
विश्वेभ्यस्त्वा भतेभ्यः परिददामि सर्वेभ्यस्त्वा मतेभ्यः 
परिददामि सप्रजाषतिकेभ्यः ॥१३॥ स्वस्ति चरतारिहेति 
मपि रमन्तां बह्यचारिण इत्यनुगरहीथात्‌ ॥ १४ ॥ नात 
प्रणुदेत्‌ ॥ १५॥ पणीतीरमभ्यावतेस्वेत्यभ्यात्ममावते थति 
॥१६॥ यथापः परवता यन्ति यथा मासा अहजेरम्‌। एवा 
मा ब्रह्मचारिणो धातरायन्तु सवेदा ॥ स्वाहेस्थाचायः 
समिधमादधाति ॥१अआ२द॥ 
अद्धाया इुहितेति दाभ्यां माद्रमोश्जीं मेखलां त्रा 
हणाय बध्नाति ॥१॥ मोरी क्षत्रियाय धनुज्या वा ॥२॥ 
श्लोभिकीं वेश्याय ॥ ३॥ भिच्रावरुणयोस्स्वा हस्ताभ्यां 
प्रसूतः परिषा प्रयच्छामीति पालां दण्डं ब्राह्मणाय 
यच्छति ॥४॥ आर्वस्थं क्षज्नियाय ॥१५॥ न्यग्मोधावरोहं 
वेश्याय ॥६॥ यश्यस्य दण्डो नज्येत य ऋते चिदभिभिष 
इत्येतयालस्यासिमन्त्रयते ॥७॥ सवेश्च चीणं भिन्ने नष्टे 
ऽन्यं करत्वा चुनमत्विन्द्रिथभिस्याद्धीत ॥ ८ ॥ अथ 
क्ट कर अनुमह करे ॥१४६॥ जाचायं नहयचारी को कटे “मेरे सम्युख 
होवो द्यचारी आचायं के सम्भुख होवे ॥ १५।१६। (यथापः प्रवत्ता०ः 
इत्यादि से आचायं समिधाओं को आहति करे ॥१५।५।।५६॥ यह छप्प- 
नवीं कण्डिका समाप्त हृद ॥ 
“ध्रद्धया दुदहिवा०” से भाद्रमौँजी मखा को ब्राह्मण को पहनावे 
॥ १ मौवी मेखला या तावकी क्षत्रिय को ॥२॥ रश्म की मेखडा वैश्य 
को ।३। ““मित्रावरुणयोस्त्वा०” इत्यादि से परार का दण्ड जाह्मण को; 
अश्वत्थ का दण्ड क्षत्रिय को, न्यमोधावरोह वैश्य को देवे ॥४।५।६॥ 
यदि नद्यबारी का दण्ड टूट जातव्रे तो “य ऋते चिद्भिभ्रिषः०” इत्यादि 
ष्वा से छरुकर जभिर्म॑त्रण करे ॥७। सबही जगह टूटने, इकडे २ 
हो जने, खो जाने कौ दक्षां दुसरे दण्ड को षनाकर “पुनमलिन्दरियं ०? 
से आधानं करे ॥८। न्यारी के वसं के विषय मे टत है ॥९॥ 
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वासांसि ॥६॥ रेणेयहारिणानि जाह्यणस्थ॥ १०॥ रौरव- 
पाषेतानि श्चनरियस्य ॥ ११॥ आजाविकानि धेहयस्य 
॥१२॥ सर्वेषां क्षोमशाणकम्बलवसखम्‌ ॥१३॥ काषा- 
याणि ॥१४॥ बखं चाप्यकाषायम्‌ ॥१५॥ भवति भिक्षां 
देहीति ब्राह्यणाश्चरेत्‌ ॥ १६ ॥ भिक्षां भवती द्वास्विति 
श्नियः ॥१७॥ देहि सिक्तां 'मवतीति वेदयः ॥१८॥ सप 
कुलानि ब्राह्मणश्चरेस्त्रीणी क्षचियो दे वेश्यः ॥१६॥ सर्वं 
रामं चरेदधे्तं स्तेनपतितवजंम्‌ ॥ २० ॥ मय्यय्र इति 
पञ्च पररनेन ज॒होति ॥२१॥ सं मा सिश्न्त्विति चरिः पथं: 
क्षति ॥२२॥ यद्ग्ने तपसा तपोऽग्ने तपस्तप्यामह इति 
द्वाभ्यां परिससृहयति ॥ २३॥ इदमापः प्रवहतेति पाणी 
प्क्षारयते ॥२४॥ सं मा सिश्चन्त्विति चिः पयंश्षति ॥२५॥ 
अग्ने समिषमाहाषेमित्यादधाति तसखः ॥२६॥ एधोऽ- 
सीस्युष्मभक्ं मष्यस्या निघनात्‌ ॥ २७ ॥ स्वं नो मेष 








एेणेय हरिण का चमे जाद्यण ॐे स्यि, स्दयगका चमं ्त्रियके 
स्यि, बकरे ओर भेड का चमं वैश्य के व्यि जानो ॥१०।११।१२॥ 
सबही वर्णो के टिये रेशमी, श्चण का, ओर कम्वर का वख बनावे ॥१३॥ 
काषायरंगके वक्लष्ों। वस्र भी काषायरंग का नहो ।॥१४।१५॥ 
छाप भिक्षा वेवे-रेखा कह कर त्रा० न° मग, “भिक्षां भवती वदातु-” 
पेखा कहकर क्ष ० मग ओर “देहि भिक्षां भवतिः-फेसा कह कर वैय 
सगि ॥१६।१५।।१८॥ सात धरो से राण, तीन घर से क्षत्रिय भौर दो 
धरो से वेश्य भिक्षा मांगे ॥ १९॥ सबही घरों से ( माम मर ›) भिक्षा 
मे, चोर एवं पत्तित को छोड़ कर ॥ २० ॥ “मय्यग्र ०” से पञ्च प्रभ 
से आहति करे ।२१॥ «सं मा धिश्चन्तु०” से तीनवार परयुक्षण करे॥२२॥ 
“यद्ग्ने तपच्ा०” इत्यादि दो ऋचां से परिखमूहन करे ॥२३॥ 
““इदमापः प्रवह ०” से दोनों हाथों को धोवे ॥२४॥ “सं मा सिद्छन्तु ० से 
तीन वार पयुश्चण क्रे ।।२५॥ “अग्ने समिधमाहा० से चार समि. 
काणो फो जाधान करे २९ “एोऽखि०” से उस्मभक्षण (धूमभक्षण) 


अथववेदीय-कौरिकसूत्रम्‌ । ११ 





त्युपति्ठते ॥२८॥ यदक्नभिति तिश्भिर्मेह्वस् जुहोति 
॥२९॥ अहरहः समिध आहस्येवं सायंप्रातरभ्यादध्यात्‌ 
॥६०॥ मेधाजनन भयुष्येजदयात्‌ ॥६१॥ यथाकामं 
दादशारा्नमरसान्षी भवति ॥३२।८।१५७॥ 


भद्राय कणेः क्रोशतु मद्रायाक्षि वि वेपताम्‌ ॥ परा 
ष्वष्न्य सुव द्धद्व तन्न आ सुव ॥ अश्िवेपं दुःष्व- 
च्न्यमात्ति पुरुषरेषिणीम्‌ ॥ तदस्मद्दिवना युवमपिथे 
प्रतिखुश्चतम्‌ ॥ यत्पाश्वोदुरस्ो मे अङ्गादङ्गादववेपते ॥ 
अश्विना पुष्करस्रजा तस्मान्नः पातमंहस इति कण करो 
दान्तमलु मन्त्रयते ॥१।॥ अशक वा स्फुरत्‌ ।॥२॥ वि देवा 
जरसोत देवा आवतस्त उप प्रियमन्तकाय मृत्यव आओ 
रभस्व प्राणाथ नमो विषासदहिमित्यभिमन्त्रयते ॥३॥ 


1 द 


करे निधान से । २७] 'त्वं नो मेघ ०” से उपस्थान करे | २८ “यदन्नं 
इन तीन चाओ से भिक्षाकी भाहूतियां करे ।॥ २९ ॥ प्रति दिन खमि- 
धाओं को छा २ कर सायं प्रातः का जाधान करे ।॥ ३० ॥ मेधाजनन 
ओर आयुष्यगण सर्ता से आहुतियां करे ।॥३१॥ यथाकाम १२ रात रख 
न खावे ॥३२।८।।५७॥ यह्‌ सत्तावनवी कंडिका खमाप्त हृं ॥ 


“भद्राय कणेः कोशतु०इत्यादि से खुजखाते कान को अभिमंत्रण करे। 
भोंख के फड़कने भे, बुरे स्वप्र देखने पर, अनिष्ट देखने पर, ओर 
अद्भत देखने पर भभिमंन्रण करे ॥१।।२॥ “वि देवा जरसोत० 
इत्यादि से पुरुष श्चरीर को अभमिमंत्रण करे आयुप्कामना बडे ॥३॥ 
ब्राह्यणोक्त मौर ऋ षिस्त- जिन मे जाह्यणों को कहते है । घतत रा 
हणो शो अभीष्ट भोजन करा कर एक को पूवे मुख, एक को दक्षिण 
मुख, चार को इन्तर मुख, “घवं उत देवाः” इख सक्तं से पुरुष शरीर 
को भभिमकश्षेन करे ॥ अव ऋषिस्त को कहते है। “अन्तकाय मृटबरे०? 
सक्त से नाभि के उपर नौर नीचे भभिभंत्रण करे । सक्तको दो बार 
जप करे । “आ रभस्व०” से हृद्य को अभिमंन्नण करे । “लावतस्ते 


१४२ अथवेवेदीय-कौरिकसज्रम्‌ । 


जआद्यणोक्तमृविहस्तश्च ॥ ४॥ कमेणे वां वेषाय वां सुक्क 

ताय वामिति पाणी पर्ताल्य ॥ ५ ॥ निदुरमेण्य इति 
संधाञ्य ॥६॥ शुद्धा न आप इति निष्ठीव्य जीवाभिराः 
चस्य ॥ ७ ॥ एहि जीवभिस्यान्ञनमणि बधघाति ॥ < ॥ 
वाताल्रात इति कुहान्‌ ॥६॥ नव प्राणानिति मन्त्रोक्तम्‌ 
॥१०॥ चृताडृज्ञघ्मा स्वा चतस्ठृतुमिषटरा सुश्वामि स्वोत 
देवा आवतस्त उप पिंथमन्तकाय सृस्यव आरमस्व 
प्राणाय नमो विषासहिमित्यभिमन्त्रयते ॥११॥ निदुरमे- 
प्य इति स्वेसुरभिचृणेररण्येऽप्रतीहारं प्ररिम्पति 
॥१२९॥ अथ नामकरणम्‌ ॥१३॥ आ रमभस्वेमामित्यवि- 
च्छिन्नासुदकघारामारस्नयति ॥१२॥ पूतुदारं बध्नाति 
॥१५॥ पाययति ॥१६॥ यत्ते वास इत्यहतेनोत्तरसिचा 





नाह्यणाय नमः०” इन दो सूक्त से द॒दिने कान को अनुमंत्रण करे ॥४॥ 
‹कमेणे वां वेषाय षां सुकृताय वां” से दोनों हार्थो को प्रक्षाङन करे ॥ 
भौर ८वि देवा०” सूक्त से जमिमंत्रण करे ॥ ५॥ (निदुरमेण्य०” से 
जोढ़ कर ॥६॥। “शुद्धा न आपः, से थुक करे “जीवा स्थ ०” इन चार 
वार्थं से आचमन करके “एहि जीवं०” से आह्न मणि को बान्धे ।(७५॥ 
सआयुष्काम युद्धम रक्षाकेण्यि हका नाञ्च नदीं होता दै। न शपथ 
करने से ओर न जाद. टोना से नाश्च होता है ॥८।। “वावाल्लात०? से 
कृष्न करे जथोत्‌ आयुष्काम रक्चा्थी उपनयने नित्य बान्धे ॥ ९॥ 
“नव प्राणान्‌०” सूक्त सरे सोना, चोदी, शोषा; इन तीनों चण को 
इका रुरके नव श्चङाक मणि को त्रिवृत बना कर घर कर अभिमंत्रण 
करे बान्घे ।। १०॥ “4्वृतादुहप्तमा स्वा०” इत्यादि से आयुष्फाम, 
भारोम्य कामः, रशा कास, वाढा शरीर को अभिमंत्रण करे ॥११॥ 
4निदुःरमेण्य० से खवं सुरभि चूर्णो से बन मेँ अग्रतीहार छीपे यह 
पिटके घ्ि कमह ॥१२॥ अव नामकरण फो कहते है ॥१३॥ 
“ना रभस्वेमां” इस अथं सूक्त से इुमप्र ॐ ददिने हशाथ पर जठ की धारा 
क्रे दादे ॥१६॥ गौर देग्रदारु मणि धर करके अमिमं्रण कर 


अथवेवेदीय-कौरशिकसूत्रम्‌ । १४३ 


जि पणि भनि जिमि णपि भोििभोम पिनद्ध 


प्रच्छादयति ॥१७॥ हिचे ते स्ताभिति कुमारं प्रथमं निणे- 
यति ॥१८॥ हिवौ ते स्ताभिति बीहियवौ प्रादायति 
॥१६॥ अहये च स्वेस्यहोराल्नाभ्यां परिददाति ॥२० 
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घीस कर उसे बान्धे ॥१५। भौर उस्र जर को पिङावे तब पुण्याहवाचन 
के अन्त में नामकरण करे। २या४ अक्षरों का मन्य संयुक्तया देवता 
संयुक्त नाम धरे । पिता मार के दहिने कान में सोना धर कर उस 
का नाम कदे ॥१६॥ "यत्ते वा्०” से यंत्र निक्त वश्च से इन्त 
किनारे से आछादन करके चार परिदार्नो को “शिवे ते स्तां० इन दो 
ऋचाओं से ओर “हृदे त° तथा पार्थिवस्य इन दो से “मा प्रगाम 
प्रदो से घोर व्रीहिः जो, शमी प्रान्त, ओर जर को ““ावाप्रथिवीभ्यां 
त्वा परिददामि” से देवे ॥१७॥ पुनः मार के मधौ षर ‹*शिवौ 
ते स्तां” इन दो ० से, (“पार्थिवस्य ०” इन दो से, “मा प्रगाम०? दो 
से, "ब्रीहि यवाभ्यां त्वा परिददामि “अन्हे च त्वा० इख एक से, 
“पार्थिवस्य” दो से भमा प्रगामर दो से, (“अहोरात्राभ्यां त्वा परि 
ददामि शरद्‌ ०” इख एक से, «पार्थिवस्य ०' दोसे, ब्रीहि, जौ, शमी 
के पत्तं ओर जठको प्राञ्चन करावे । ““ऋछतुभ्यसत्वा परिददामि 
से बाठक के मूधा मे देवे ओर अभ्यातानादि उत्तरतन्त्र को करे । यह्‌ 
नामकरण संस्कार खमाप्र हमा ॥१७। अव चौथे मास में निष्छमण 
संस्कार करो “शिवितेस्तां०” दो ऋषचार्ओंसे कुमारको धरसे 
“बाहर निकाठे । “उदयं तमश्रस्परि० एक से सूयं को दिखखावे ओर 
को पूर्वोक्त चार परिदानों को देवे ओर अभ्यातानादि सत्तरतंत्र की 
आहटुतियां देवे ॥ निष्करमण समाप्त हआ ॥१८॥ अब छठे माघ मेँ 
कुमार का अन्न भ्रा्चन करे ।॥ “अव्यचद्श्चः इत्यादि अभ्यातानान्त 
कमं करके “भूमे माव ०” इख एक से कुमार को भूमि प्र बैठावे । 
५“श्षिबौ ते स्तां से व्रीहि भौर जो को अभिमं्रण करके उसे धस कर 
कुमार को प्लावे ॥ ओर सव अर्नो को पूरा करे, सुक्‌, खवा, पुस्तकः, 
द्रव्य इनको देवे ओर पूर्वोक्त चारो परिदानं फो यथाविधि देवे ॥ 
“स्वस्ति न इन्द्र” से मार को अन्न प्राशन कराकर अभ्याता- 
नादि इत्तरतंत्र शो करे ॥ यह्‌ अन्नप्राशन कमे समाप्र हय ॥१९॥ 
“अन्हे च त्वार" से दिनि सत्रों को दषे, “शरदे स्वा० से ऋतुशो छो 
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शारदे स्वस्यतुभ्यः॥२१॥ उदस्य केतवो सूदं विषासदि- 
मिस्युद्यन्तसुपतिष्ठते ॥२२॥ मध्यंदिनेऽस्तं यन्तं सकरस्प- 
यीयाभ्याम्‌ ॥२३॥ अंहोलिङ्गानामापो मोजनदवीष्युक्ता- 
नि ॥२४॥ उत्तमा यन्मातदी रथक्रीतमिति सवोसां 
दितीथा ॥२५।६॥५८॥ 
विहवे देवा इति विरवानायुष्कामो यजते ॥१॥ 
उपतिष्ठते ॥२।॥ इद्‌ जनास इति यावापृथिव्यौ पुष्टि- 
कामः ॥३॥ सस्पस्कामः ॥२॥ इन्द्र ज॒षस्वेतीन्द्रं बरकामः 
॥५] इन्द्रमहमितिपभ्यकामः ॥६॥ उदेनसुत्तरं नय योऽ. 
स्मानिन््रः सुत्रामेति यामकामः ॥७॥ मरामसामस्पदाना- 


देवे ॥२०।।२१॥ “दस्य केतवो ०” इत्यादि अनुवाक से तीनों समय 
प्रतिदिन सय्यं का उपस्थान करे यदि आयु वृद्धि की कामना हो अर्थात्‌ 
५ € 

सूर्योदय समय, मध्यदिन मे ओर अस्त होते समय भगवान्‌ सूयं का 
उपस्थान करे ॥२२॥२३॥ भौर अंहोजिङ्गक गण के मंत्रं से जलको 
अभिमंत्रण कर पिये; भोजन को अभि्म॑त्रण कर खावे ओर हवि को 
अभिमंत्रण कर सूय्ये के नाम आहत देवे आयुष्कामना वाखा किया 
करे ॥२४॥ “अग्नि नूम ०” सूक्त के “यन्मातङी रथक्रीतं ० सव ऋचाभों 
के दूसरी छवा ज्यतिषङ्ग से व्यवहार करे ।।२५।९।।५८। यह्‌ अठावनवी 
कंडिका समाप्र इर ॥ 

अव काम्य कमो की विधि को कगे । संभार के लक्षण में मण्डप 
विधान कष्टा गया है । या घर में करे ॥ भयुष्कामना वाला “विदे 
देवा० इत्यादि से चरु की आहूति देवे ओर उपस्थान करे तो उघकी 
सराय १०० वषं की होगी ॥१।॥२॥ “इदं जनास” से पुष्टि कामना 
बारा ओर सम्पत्ति चाहने वाडा “द्यावाप्रथिवीः से यज्ञ करे ॥३।४॥ 
पुरुषादि बरु कासना वाखा राजञा नित्य “इन्द्र जुषस्व इत्यादि चे 
लम्ति मे आहुति करे ॥ ५॥ “इन्द्रमह ० से पण्य-८ किघी प्रकार 
व्यवाय ) की कासना वाङा अग्नि भं आहूति भ्या करे ॥ ६॥ 
““हदेनसु्तरं ०” इदयादि से प्राम शी इच्छा वाडा आहूति्यां करे 
शोर दपस्थात्‌ करे ॥७] भाम सम्पत्‌ के स्यि पडाश्च की समिधो का 
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पदानामप्ययः ॥५ यशसं मेन्द्र इति यशस्कामः ॥९॥ 
मद्यमाप इति वचस्काः ॥१०॥ आगच्छत इति जाया- 
कामः ॥११॥ वृषेन्द्रस्थेति घ्षक्ामः ॥१२।॥ आ स्वाहाष 
श्रवा योरिति भोव्यकामः ॥१३॥ स्यम्‌ षु च्नातारमा 
मन्द्र रिति स्वस्त्ययनकामः ॥१४॥ सामास्स्वाग्नेऽभ्य चेते- 
स्यग्नि संपस्कामः॥१५॥ पृथिव्यामिति मन्बोक्तम्‌ | १६॥ 
तदिदास धीती वेतीन्द्रा्नी ॥ १७॥ चस्येदमा रजोऽथवोण- 
मदितिययोदितेः पुत्राणां बृहस्पते सवितरित्यभ्युदितं 


| > 


आधान करे भौर घृत धरके आस्वरणों की आहुति करे ॥८) यश की 
कामना वाखा ^यश्चसं मेन्द्र °” से चरुकी आहूति करे । गौर “रञ्च 
भिन्द्रं०” से उपस्थान करे ॥ ९ ॥ कूपः तडाग, वापी, पुष्करिणी, जल- 
सेतु बान्धने आदि कामना वाडा “मह्यमापः” से इन्द्र के खयि आहू 

देवे एवं उपस्थान करे ॥ १० ॥ “भागच्छत० से ईन्द्र की 
आहूति भौर उपस्थान करे सन्तान की इच्छावाडा ॥१९॥ बे की 
कामनावाला इन्द्र की आहूति ओर उपस्थान “शृषिन्दरस्य ०” से करे 
॥ १२॥ सावेभोमराजा ने की इच्छासे (भात्वा हाषं धरुवा यौः" से 
इन्द्र की आहूति ओर उपस्थान करे ॥१३॥ दो पैर एवं चार पैर वाङ 
मनुष्य एवं पड के कल्याण की इच्छा से '्त्यमू घु यतारमा मन्दरः>” । 
से इन्द्र की आहूति एवं उपस्थान करे ॥१४। सम्पत्‌ चा्नेवाखा “सामा. 
स्वाप्रेऽभ्यचेत ०”, से अग्नि की आहति ओर उपस्थान करे ॥१५॥। परथ्वी; 
अग्नि, अन्तरिक्ष, वायु, यो, आदित्य, दिश्चाये, चन्द्रमा ये भाठ देवता, 
ह ¦ इनकी आहूतिर्यो के लये आठ अङग २ चर्‌ पकार “पएथिव्यां ० 
से आहृतियां करे ओर उपस्थान करे! सखव कामनावाला ॥१६॥ “तदि 

दास धीती वेतीन्द्राग्नी०” से इन्द्र एवं अग्नि की आहति एवं उपस्थान 
करे सवं कामना वाडा ॥१७॥। इन्द्र, अथवो, अदिति, देवताओं को ब- 
सपति को “यस्येदमा रजो०” इत्यादि से आहृतियां करे ओर उपस्थान 
करे सथ कामनावाडा ॥ भौर “हस्यते सवितः” । इष एक ऋषा से 
सर्य्योदय होने पर श्रोते हए जक्षचारी को जगार उठा देवे । सू्य्योद्य 

९१९ 





१४६ अथवंवेदीय-कौशिकसूत्रम्‌ । 


ती मि 0009४, 0, क, त प पान 








ब्रह्मचारिणं योधयति ॥१८॥ धाता दधातु परजापतिजै- 
नयत्यन्वद्य नो यन्न इन्द्रो ययोरोजसा विष्णोनु कम. 
भ्राविष्ण्‌ सोमाश्द्रा सिनीवालि बृहस्पतिनो यत्ते देवा 
अकृण्वन्पूणी पञ्चात्‌ पजापतेऽभ्यच्ेत को अस्या न 
इति प्रजापतिम्‌ ॥१९॥ अग्न इन्द्रशेति मन्बोक्तान्‌ सर्व- 
कामः ॥[२०॥ य ईशे ये भश्चयन्त इतीन्द्राग्नी रोककामः 
॥२१॥ अश्न ददाति पथमम्‌ ॥२२॥ पशुपाकरणञुत्तमम्‌ 
॥२३॥ स्वपुरस्ताद्धोमा युज्यन्ते ॥२४॥ दोषो मायेत्यथ- 
वाणं समावृस्याश्नाति ॥ २५॥ अभयं चावाप्थिवी 
श्येनोऽसीति प्रतिदिशं सप्षषौनमयकामः ॥२६॥ उन्तरेण 
दीक्षितस्य वा ब्रह्मचारिणो वा दण्डप्रदानम्‌ ॥ २७॥ 
यख म इति द्ावाष्रथिव्यो विरिष्यति ॥२८॥ यो अग्ना 


तक घोते रहने का प्रायि हे ॥१८॥ “वाता दधातु०? इत्यादि से मंत्र 
मे कहे हए देवताओं के नाम घाहूति ओर उपस्थान करे ॥१६॥२०॥ ध्य 
दशे ये मक्षयन्त०” से इन्द्र मौर अग्निकी आह्ृत्तियां एवं उपस्थान करे ॥ 
सवेखोकाधिपत्य कामनावाठे करे॥२१॥। अन्नं ददाति ०१ से अभीष्ट अन्न को 
सअमिमंत्रण रके भिक्षुको देवे ॥२२॥ यह पिरे करे ॥२२॥ ओर पुनः 
ये प्ुक्ा उपाकरण करे ॥२३॥ भौर सवेपुरस्तात्‌ होमो को करे ॥२४॥ 
अथवो ऋषि के नाम आहूति एवं उपस्थान करे सवेरोकाधिपलय की 
कामनावाडङा। गोदानादिक तन्त्रको परिधापनान्त तक करके तब “"इद्‌ाव- 
त्छराय०' से जाहूति करे । तव अभ्यतानों को करे। पिर “ऋचं घाम 
से आहुति करे ॥ भभ्यातानान्त तक करके, ““दोषो गाय०”” इस सृक्त से 
भात धर कर अभिमत्रण करके खवे ॥२५॥ त्रत को समाधि कर बत को 
त्याग देवे । “अभयं दयावापृथिकवी०ः से जि यामया नगरको 
अभय करने की इच्छा हो उसके सब दिश्चाओों मे भाहूतियां करे ।२६॥ 
न्योतिष्टोसयज्ञ भँ दीक्षित पुरुष को ज्या दण्ड देवे ॥२८॥ यदि नाश्च 
होने को बारी आ जावे तो “चदव म०” से धावाप्रथिवी की भाति तथा 
उपस्थान करे ॥२८॥ “यो अप्नो०” इत्यादि से रदरव को आहृतिं 
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विति रुद्रान्‌ स्वस्स्यथनकामः रवस्त्ययनकामः ॥२६॥ 
॥१०।५६॥ 
इस्यथवेवेदे कोरिकसघ्रे सप्तमोऽध्यायः समाप्तः ॥ ७॥ 
अग्नीनाधास्यमानः सवान्वा दास्यन्‌ संवस्सरं 
ब्रह्मोदनिकमग्नि दीपयति ॥१॥ अहोरान्नौ वा॥२॥ 
याथाकामी वा ॥३॥ संवत्सरं तु प्रशस्तम्‌॥४॥ सवाग्नि- 
सेनाग्नी तादर्थिको निमेथ्यो वा मवतः ॥५॥ भोपासनौ 
चोभो हि विज्ञायेते ॥द॥ तस्मिन्देवहेडनेनान्थं जुह्यात्‌ 
॥3॥ समिषोऽभ्यादध्यात्‌ ॥८॥ चकलान्‌ वा ॥६॥ तस्मिन्‌ 
यथाकामं सवान्‌ दद्‌ातस्थेकं दौ सवोन्‌ वा॥१०॥ भपिचै- 
कैकमास्मािषो दातारं वाचयति ॥११। पराहिषो ऽनु- 
मन्त्रणमनिदिष्टारिषश्च ॥१२॥ दातारौ कमोणि कुरतः 
॥१३॥ तो यथालिकङ्गमन॒मन््रयते ॥१४॥ उभयरिङ्ञिरभौ 


देवे ओर उपस्थान करे स्वस्त्ययन की इच्छावाडा ॥२९।।१०।।५९॥ 

यह अथवेवेद के कौशिक सूत्र के सप्रम भध्यायका भाषायुवाद्‌ पृरा 
हुमा ॥७} 

अग्नियों को आधान करने की इच्छा बारे, यास्वोंकोदेनेकी 
इच्छा बारे संबरखर तक ब्रह्मौदन अग्नि को जछवे ॥१॥ या दो दिन 
रात तक ॥२॥ या जितने खमय तक शच्छा हो ॥३॥ परन्तु संवत्सर 
तक का समय सबसे च्छा है ॥४। सवाग्ति ओर सेनाग्नि, तादर्थिक 
या निमेथन से होते ई ।॥५॥ दोनों ही ओौपासन जान पड़ते है ॥६॥ 
उसमे ““देवहेडन०”” इत्यादि पूरे अनुवाक से आहूतियां करे ।॥७॥। समि- 
धा्ओं का आधान करे ।॥८। या श्चाक्खो का करे ॥९॥ उसके निमित 
जेसी इच्छाहो स्वदेवेएकयादो देवे ॥१०॥ भयवा एक रको दाता 
को आशिष बचवावे ॥१९१॥ पर्‌ का अलुमंत्रण निर्दिष्ट नदीं है ओर 
आशिष का वाचन भी अनिर्दिष्ट हे ॥१२॥ दाता दोनों कर्मो को करे 
॥॥१३।। इन दोनों को यथालिङ्ग अनुमंत्रण करे ॥१४॥ दोनों चङ्ग से 
दोनों दातार्भो को*पुंिङ्ग से पुरष दाता को एवं खीढिङ्गः से प्त्री 





कमक 
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षुरिदधैदातारं खी लिङः पलीम्‌ ॥१५॥ उदहस्सम्पषव- 
जम्‌ ॥१६॥ अथ देवयजनम्‌ ॥१७॥ ययस्समं समल 
मविद्र्धे प्रतिष्ठितं प्रायुदक्प्रवणमाङतिलोषवत्मीकेना 
स्तय दर्भे रोममिः पशुनाम्‌ ॥१८॥ अग्ने जायस्वेति 
मन्थन्ताववमन्त्रयते।।१९॥ पनी मन्त्रं सन्नमयति ॥२०॥ 
यजमानं च ॥१२॥ कूण॒त धूममिति धुभम्‌ ॥२२॥ अग्ने 
ऽजनिष्ठा इति जातम्‌ ॥२३॥ समिद्धो अग्न इति समि. 





दाता को अुमंत्रण करे ॥१५॥ उदहत्‌ के संप्रेष को छोड़ कर ॥१६॥ 
अब देव यजन के विपय मेँ कदरो ॥१ जो भूमि स्म हो, समूढ होः 
जहाँ कृ जखाया नदीं गया हो, प्रतिष्ठित हो, पं, उत्तर को ठा 
हो, जोति खेत की मद्धी ओर दीमक मही से बराबर कर पशुओं के 
बाख तथा रोम को बिछावे ॥१८ भब सव यज्ञो के विधान छो कगे । 
सम्भारो को इकटरा कर ठेने एर-उन्तायण सूय्यं के होने पर ऋषिगुण 
युक्त ऋत्विजो का वरण करे ॥ यह ऋत्विक्‌ कर्प हज । मधुपक कहा 
जा चुका । एकादशी तिथि मेँ वरण करके गोदानिक्‌ विधान से केश 
दमश्च, नसो को बनवाकर ओर्‌ पल्ली केशों को छोड कर नखों को बनवा 
ठेवे । स्नान कर अखण्ड नये वख पहन भोदूकर तय्यार होवे ओर सुगन्ध 
पदार्था से युक्त होकर दाता उपनयन के समान दण्ड, मेखला ओर 
यज्चोपवीती होकर पल्ली के साथ तीन रानि दीक्षा ग्रहण करे । अग्निक 
य्यि, नाद्यण के छ्य जोर गुर वा भाचायंके चयि रतोंको सुन कर 
तब अतादानीय आठ समिघाभं को आधान करे । तव कत्त अभ्याता- 
नादि उत्तरतंत्र करे । हविष्य मक्षणादि कती, कराने बाडा भौर पल्ली 
करे । अब चतुदंशी को भ्रातःकार यज्ञोपवीती होकर श्चान्तिजर को 
कृरके देवयजन को संमरोक्षण करके जोते खेत की मिद्टी ओर दीमक की 
मिद्धीसे वेदि को बराबर कर दर्भो, गौ, अइव, मेड क छोमो से वेदि 
का जास्तरण करके पराश की दो भरणियो से भग्नि को यजमान मन्थन 
करे । ““अम्ने जायस्व ० छचा से ॥१९॥ पहिरी आधी वचा मे पत्नी 
एवं यज्जमान कां नास भरहण करे । पत्नी मंत्र को संयमन करे भौर यज- 
माल को मी ॥२०।२१॥ “णुच धूमं० से धूम को ॥२२॥ '"“अभ्तेऽज- 
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ध्यमानम्‌ ॥२२॥ परेहि नारीच्युदहतं संप्रष्यव्युशुसा- 
मलक्रताम्‌ ॥२५॥ एमा अगुरित्यायतीमनुमन््यते ॥२६॥ 
उत्तिष्ठ नारीति पलं संप्रेष्यति ॥२७॥ प्रतिङ्कस्मं ग॒ नायेति 
प्रतिगरहाति ॥२५॥ ऊजो माग इति निदधाति ॥२९॥ 
इयं महीति चमोस्तृणाति पाग्म्रीवघुत्तरलोम ॥३०॥ 
पुमान्‌ पुंस इति चमोरोहयति ॥३१॥ पल्ली हयमानम्‌ 
॥३२॥ ततीयस्पामपस्यमन्बाहयति ॥३२॥ ऋषिप्ररि- 
छेस्युदपान्न॑ चमेणि निदधाति ॥ ३४ ॥ तदापस्पुन्रास 
इति सापस्यावजुनिषय्येते ॥३५॥१॥६०॥ 

प्राचीं प्राचीमिति मनम्त्रोक्तम्‌ ॥१॥ चतदखभिश्द्पान्न- 


निष्ठा०› तीन ऋचा अग्नि उतपन्न होने पर “ससिद्धोऽपमर >” से समिधा 
डाङते समय पद ““उत्तमं नाकं०” से दाता शो पाद कर्के बचवावे ओर 
ब्रह्मोदनिक अग्नि को मथन करके स्थण्डिल मे डाङकर “'यदेवा० 
इत्यादि से पूणे होम करे । पृणं होम का विधान शान्ति कल्प मे 
कहा गया हे । “यदेवा देवहेडनं०” इष अतुबाक से भाज्य की आहूति 
देवे ओर समित्‌ का आधान करे या शाकलठों को डे) इसी प्रकार 
नह्यौद्निक अग्नि को सार भर जरवे या अहोरात्र भर या जैसी इच्छा 
हो वैखा करे । संवत्घर तो प्रशस्त है । अब अमावास्या को प्रातःकाड 
खटकर जर वे । साधु वादिनी जह्यमणी को अर्ता करके उखके 
हाथ मे उदकधट पकड्वा कर भेजे ॥२५॥ “एमा अगुः" से उखके आते 
समय सनुमंत्रम करे ॥ २६} “उत्तिष्ठ नारी > से पल्ली को सप्रेषण 
करे ॥२७। प्रतिङ्कम्भ के ठेते समय “गुमाय०” एेसा कहकर ग्रहण करे 
॥२८॥ “ऊर्जो माग” से छम्भ को भूमि षर धरे ॥२९॥ “इयं महि०” 
से चमं को पूवं को प्रीवा एवं उत्तर ढोम करके बिछावे ॥३०॥ “पुमान्‌ 
पुंखः"' से चमे पर चदे ।३१॥ पनी को बुखावे।॥३२॥ ओर तीसरी ऋचा 
सं पुत्र को बुखावे ॥३३॥ “ऋषिप्रशि्ट ० से उदपान को चमं पर धरे 
॥३४॥ ““तद्ाप्स्पुज्रास् >” से पल्ली पत्ति के पीडे बेटे ॥ ३५॥ १॥ ६०॥ 
यह्‌ साठवी कंडका समाप्र हृं ॥। 

“भ्राचीं प्राचीं?” चे प्रत्ये दिशा छा उपस्थान (जिख दिका 
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मनुपरियम्ति ॥२॥ प्रतिदिशं धुवेयं विराडिस्युपतिष्न्ते 
॥३॥ पितेव पुत्रानिस्यवरोद्य भूमिन्तेनोदकाथान्कुवेन्ति 
॥२॥ पवितः संपरो्षन्ते ॥*॥ दमौ्राभ्यां चभेदविः संभरो- 
श्वति ॥६॥ आदिष्टानां सानजानस्ये पयच्छति॥०॥ तां 
खेधा भाग इति बीरिरारिषु निदधाति ॥८॥ तेषां यः 
पितणां तं राद्धं करोति॥९॥ यो मनुष्याणां तं ब्राह्यणान्‌ 
भोजयति ॥१०॥ यो देवानां तमग्ने सहस्वानिति दक्षि 
णं जात्वाच्यापरांजिताभिघुखः षहो वा सुषिग्रखता- 
छिभिः कुम्भ्यां निवपति ॥११॥ कुम्भ्या वा चतुः ॥१२॥ 
तान्सप्त मेधानिति सापत्यावभिग्दातः ॥ १३ ॥ गला 
मि हस्तमिति मन्त्रो्तम्‌ ॥१४॥ जयो वरा इति चीन्व- 
रान्‌ वृणीष्वेति ॥१५॥ अनेन कमणा ध्रुवानिति प्रथमं 


उपस्थान उदका नाम ख्ेवे ) करे। चार ऋचां से उदपात्र को अनु- 
मंत्रण करे ॥२॥ “्रतिदिशं ध्रुवेयं विराट्‌ ०” से उपस्थान करे । “पितेव 
ुत्राच्‌०” से चदृकर भूमि को उद्क क्छ को धरे इसी से सब कायं 
होगे ।] पवित्रे दारा संप्रोक्षण करे ।॥ दभाभोंसे चमं हविको 
संपरोक्षण करे ।६॥ तब बेर के चमं पर ब्रीहि को तीन मागो मेँ करे। 
देव, मनुष्य, पिठ, पन्नो विना जाने ही देवे। कन्त प्रेष वारा देवे। ब्रीहि 
को विभागों पर धरे “श्रेधा भागो निहितः? त्रिभिः पादैः से अनुमंत्रण 
करे ।७॥।८॥ जो पिक माग है उससे अवश्रूथ के अन्त म वृद्धिश्राद्ध करे । 
जो भयुष्यों का माग है उको ब्राह्मणों को जभावे 1 १०॥ जो देवताभों 
का भाग है उखको “अग्ने सहस्वान्‌ से दिनी जंघा टेक कर पश्चिम 
मुख हो निहुदकर युद्ी -दोनों हाय की अंजी ,फेढाकर छुम्भ्या मेँ 
निचोप करे ॥११॥ या कुम्भी मँ चार मन्नु डाङे ॥१२॥ “तान्स 
मेधान्‌७ से पत्ति के साथ पत्री अभिमश्न करे ॥१३॥ पति पल्ली के 
हा को “गृह्णामि हस्तं०” से पकडे ॥१४॥ “श्रीन्वरान्‌ वृणीष्व ० से 
दाता प्रेष को देकर पत्नी को देवे । “तौ बृणन्तौ त्रयो वरा०' इस भाधी 
ऋचा! से प्रविपन्नी अदुमं्रण करे । दाता सब कर्मो मे समृद्धि द्याया 
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घणीते ॥१६॥ यावपरो तावेव पन्नो ॥१७॥ एतो म्रावा- 
णावयं ग्रावेश्युलूखलसुसलं शूर्पं प्रक्षाछितं चमेण्याघाय 
॥१८॥ गृहाण यावाणावित्यमयं गाति ॥१९॥ साकं 
सजातैरिति वीदहीचटसखर आवपति ॥२०।॥ वनस्पति- 
रिति सुसरयुच्छयति॥२१॥ निभिन्ध्यंशुन्‌ ग्राहिं पाप्मान 
मित्यवह न्ति ॥२२॥ इयं ते धीतिवंषेवृद्धमिति शुप 
गृह्ाति ॥२३॥ ऊध्वं प्रजां विश्वव्यचा इत्युदृहन्तीम्‌ 
॥२२॥ परा पुनीहि तुषं पलाथानिति निष्पुनतीम्‌ ॥२५॥ 
पृथग्रपाणीत्यवशक्िणतीम्‌ ॥२३॥ चयो लोका इस्यवक्षी 
णानयिसृरातः ॥ २७॥ पुनरायन्तु शुपेमिस्युद्धपति 
॥२८॥ उपश्व्ष हत्यपवेवेक्ति ॥२६॥ पृथिवीं ह्वा एथि 
व्याभिति कुम्भी मालिम्पति ॥३०॥ अम्ने चररिस्यधि- 
श्रयति ॥२१॥ अग्नि; पचक्निति पयोद्घाति ॥३२॥ ऋ- 
षिपर्िेस्युदकमपकषेति ॥३३॥ शुद्धाः प्रताः प्रता 








[र 


यह पिला वर ॥ १५।१६॥ जो दो वर शेष रहै उनको पल्ली ॥१५७॥ 
‹“एती भ्रावाणावयं भ्राव ०” से इटुखलः मुख, शूप को प्रक्षाल्िति करके 
चसं मँ घर कर ।१८॥ “गृहाण मवाणो०” से दोनों को पल्ली खेवे ॥१९॥ 
८“सखाकं सजातेः"से ब्रोहियों को उदूखल मे डारे ॥२०॥ “वनस्पतिः 
से युर को उठावे ॥२१॥ “निर्भिन्ध्यंशुन्माहिं पाप्मानं०”” से ब्रीियों 
को कूटे ॥२२॥ “इयं ते धीतिवेषं०”” से शूप को पकड़ ॥२२॥ “ङ्व 
प्रजां चिरबनव्यचा०” से सुप से साफ़ करे ॥२५। '“थम्रपाणि०' से 
अङ्ग २ तुष ओर अन्न को करे ॥२६॥ “त्रयो छोका०' से साएको 
अभिमश्चोन करे ॥२७) ““पुनरायन्तु श॒पं ०' से चद्पन करे ॥२८॥ “उप 
इव ख ० से जख छो अलग २ कर धरे । “पथिवीं त्वा परथिरव्यां०? इत्यादि 
से कुम्भी को सब घोर से छीपे ।२९।।३०॥ “अग्ने चरुः" से अधिश्रयण 
करे ॥३१। “अग्निः पचन्‌७› से खव घोर डाङे ॥३२॥ ““छषिग्रशिष्ठ ०” 
से जठ को निकाल छेवे ॥३३। “जुद्धाः पूताः पताः पवित्रे" से जठ मेँ 


१५२ अथवेवेदीय-क्टौिकतृध्म्‌ । 


कका किं 


पविच्ैसिति पयिच्रे अन्तघोय ॥ ३४ ॥ उदकमासिश्चति 
॥ २५॥ ब्रह्मणा शुद्धाः संख्याता स्तीका इस्यापस्तासु 
निक्स्वा तण्डुलानावपति ॥३६॥ उदः पथस्वोद्योधन्तीति 
श्रपयति ॥३७॥ प्रयच्छ पश्चमिति द मोहाराय दात्रं प्रय 
च्छति ॥३५॥ ओषधीदीन्तु पवननिस्युपरि पवेणां नाति 
॥२६॥ नवं बर्हिरिति बर्हिस्तृणाति ॥४०॥ उदेहि वेदिं 
धती भियस्वेसयुद्ासयति ॥ ४१॥ अभ्यावन्तस्वेति कः 
स्भों प्रदक्षिणमावतेयति ॥४२॥ वनस्पते स्तीणेमिति 
अर्हिषि पात्रीं निदधाति ॥२३॥ अंसधीमित्युपद्धाति 
॥४४॥ उषस्वणीहीत्याज्येनोपस्तरणाति ॥२५॥ उपास्त- 
रीरिस्थुपस्तीणौमनमन्बथते ॥४६। २।६१॥ 

अदितेहैस्तां सवीन्‌ समागा इति मन्व्ोक्तम्‌ ॥१॥ 
तत उद्कमादाय पान्यामानयति ॥२॥ दन्यो कुम्भ्यां 
॥२॥ दर्विंङ्कते तत्रेव परत्यानयति ॥४॥ दर्व्घोन्तममपादाय 





पवित्र डारकर जल शा सेक करे ॥२४।३५॥ “ब्रह्मणा जुदा: ख्याता 
स्तोका ०” से उनम जख डाङ कर चाव को आवपन करे ॥३६॥ 
“उदः प्रथस्वोधोधन्ति०? से पकावे ॥३७। “प्रयच्छ पञ्च दभ छाने 
वारे क छथि हसुआ देवे 1 देम ओर “आओषधीदोन्पु पवेन्‌०” से दभं 
को गोऽ से उपर ही काटे । ३९ ॥ “नवं वर्हिः० से कुशो को बिछठावे 
॥४०॥ ८५ददेष्ि वेदिं घती भियस्व ० से उद्वासन करे ॥४१॥ “अभ्या. 
वर्स्व०” ते छुस्मी को प्रदक्षिण आवतेन करे ॥४२॥। “वनस्पते स्तीणं०? 
से ङश पर पात्री को धरे ।४३॥ “अघ” से रक्खे ।४४॥ “इपस्तू- 
गीहि० से आञ्य से उपस्तीणे करे ॥४५॥ ““इपास्वरीः" बिछ्ाये हए को 
छनुमंत्रण करे ।४६।२५६१॥ यह एकसरठवी कंडिका समाप्त हृद ॥ 
८अदितेरदस्तां सबौन्समागा० से पन्नो को दर्वी पकड़ावे ॥१॥ तब 
जढ खाकर पात्रो मे छावे ।२॥ द्वी से इम्भी मँ डा ॥३॥ उस दवीं 
के खल क्रो वी छाकर धरे ।४॥ दर्वी में का छाया ज़ को; यजमान 


अथवेवेदीय-कौिकसूत्रम्‌ । १५६३ 
दाय तत्सुषटदश्िणतोऽग्नेरुदखख आसीनो धारयति 
।५॥ अजथोद्धरति ॥६॥ उद्धते यदादाय धारयति तदक 
तराघं आदधाति ॥ ज अव॒त्तराघरताया आओोद्‌नस्य 
यदुष्तरं तदुत्तरमोदन एवोदनः ॥८॥ षष्टधां शरस्स्वितिं 
पश्याद्ग्नेर्पसादथति ॥९॥ निषि निधिपा इति ्रीणि 
काण्डानि करोति ॥१०॥ यदयल्लायेति मन्त्रौक्तम्‌ ॥११॥ 
सा षस्यावन्वारभते ॥१२॥ अन्वारज्येष्वत ऊध्वं करो- 
ति ॥१३॥ अग्नी रश्च इति पथेभ्नि करोति ॥१४॥ बभ्रे 
रध्वर्थो इदं पापमिस्युषयोपानं करोति ॥ १५ ॥ अश्र 
ब्रह्मन्निति बथाद्नध्वयेम्‌ ॥१६॥ धृतेन गाना सिञ्च 
सर्पिरिति सर्पिषा विष्यन्दयति ॥१७ वसोयो धारा 
ादिष्येभ्यो अड्धिरोभ्य इति रसेरुपसिश्चति ॥१८॥ भियं 
प्रियाणामिस्युत्तरतो ऽग्नेरघन्वादीन्यनुनन्त्रयते॥ १ ९॥ताम- 
स्यासरस््रथमेति यथोक्तं दोहयिस्वोपसिश्चति ॥२०) 
अस्यासरत्‌ प्रथमा घोश््यमाण सवौन्‌ यज्ञान्‌ बिभ्रती 


य ० 


का सुत्‌ ठेकर अग्नि े दक्षिण भाग मँ उत्तर सुख बेठकर धारणं 
किया रहे ।\५॥| अब चद्धरण करे ॥६॥ अनुत्तराधारता के ओदन के जो 
उत्तर दैः वही उत्तर बोदन, ओदन हे 1७1८1 “षष्ट यां शरदसु० से भप्नि 
के पिम माग म उसषछो ऊछाकर धरे ॥९॥ “निधिं निधिपा से 
तीन काण्ड करे ॥ १०1] “यल्नाया० से मन्त्रोक्त किया करे । ११ पन्नी 
पवि द्वारा अन्वारन्ध होकर कमे करे ॥ १२॥ १३॥ “भग्नी रश्च ०? से 
पयंग्नि करे ॥१४॥ “'वभ्रेरध्वर्यो इदं श्रापं=' सरे ओदन के ऊपर गत्त 
करे ॥१५॥ “वभ्रेब्रदह्यन्‌०› से अनध्वयुं को के “वृतेन मात्रा सिञ्च 
सर्पिषि०?° से घृत द्वारा विष्यन्दन करे।।१६।।१५। “'वसोयो धारया धादि- 
व्येभ्यो अङ्गिसेभ्यःः से रस दारा सिखन कूरे ॥ १८ (भियं प्रियाणां ० 
से अग्निके उत्तर में घेलु भादिकों को अमुमंत्रण करे ॥१९। “भया. 
सस्त” छि छवा से अभिसरन्ती गौ को अनुमंन्रण करे । “छः 
$| 


१५४ अथवेवेदीय-कौ रिकसूत्रप्‌ । 


्श्वदेवी ॥ उष वस्तं खत वारयते गौव्येख्ट समना 
हिंङणोति ॥ बधान वस्समभि धेहि सुञ्लती निज्य गोधु- 
गुपसीद्‌ दुग्धि । इरामस्मा ओदनं पिन्वमाना कौलालं 
घतं मदमन्नमागम्‌ ॥ सा धावतु यमराजः सवस्सा सुदु- 
घां पथा परथसेह दत्ता ॥ अतुणेदन्ता प्रथमेदमागन्‌ वस्सेन 
गां संखज विरवरूपामिति ॥२१॥ इदं मे ज्योतिः सम 
ग्नय इति हिरण्यमधिद्धाति ॥२२॥ एषा स्वचामिस्य- 
मोतं वासोऽग्रतः सहिरण्यं निदधाति ॥२६॥३॥६२॥ 
यदक्षेष्विति समानवस्नो मवतः ॥ १ ॥ दितीयं 
तत्पपचेलं मवति तन्मनष्याधमाय दद्यादिष्येके ॥२॥ 
श्वतं स्वा हव्यमिति चतुर आषेयान्‌ शरग्वद्धिरोविद्‌ उष 











वत्सं ०» असृष्ट सुमना दिङृणोति०” से हिंकार करती हृद गो के छोटे 
वस को बाधे ( उखे पैर मे बांधे ) । “वाश्यते गोः०"” से वार्यमाना 
मौ को नियुक्त करे । ““गोधुगुपसीद ०” से नाह्मण दृहने के च्यि गौ को 
छावे 1 (दुग्धि ०” इदयादि पद्‌ के साथ आधी ऋचा सेगो को दृद । 
«खा घावतु०” आधी ऋचा से छोड़ी इष गो को भनुमंत्रण करे । 
५अतूणेदत्त०" से माघी ऋचा से पुनः बने के साथ गोको कर देवे 
॥ १८१९।२०।२१; इख प्रकार दह्‌ कर, दध के साथ ओदन को 
सींच कर ५इदं मे ज्योतिः से दाता को पाद्‌ बचवावे, सौर सोना 
खमे डख्वावे । दावा सूक्त पठृकर खवको खस्पातवन्त करे या “्रा- 
म्यत" प्रभति से दाता, पन्नी, अपत्य इनको अन्वारम्भ करावे । ओर 
"एषा तवचा०" इस चा से बने हुए वस्र को भागे धरे उखमें सोना 
मी धरे 1२२ ३\॥६२॥ यष वासठबी कंडिका समाप्र हृ । 
४"यदुदयेषु ० इससे समाम वस्र पहन ओह दोनो रदे ॥१॥ कोई २ 
जवां कते है कि दसरा वल्ल पाप चैक होता हैः अतएव इसको 
किसी लघम मलुष्य को देये ॥२॥ भब अथववेद मँ जाक्णों को बुराने 
ऋ मय । ““दावा खोम राज्ञन्‌०”* चा से आषयगुण युक्तं चार शग्व- 
रोबिद्‌ नाह्मनों को बुडाकर । ““शतं स्वा हव्यं” से यज्ञ कराने के हये 


अथवेवेदीय-कौरिकसूतरम्‌ ¦ १५५ 
सादयति ॥ शुद्धाः पूता इति मत्रक्तम्‌ ॥ ४॥ पकं 
सेन्रादषं वनुष्वेस्यपकषेति ॥ ५॥ अग्नौ तुषानिति 
तुषानावपति ॥ ६ ॥ परः कम्बुकानिति सव्येन पादेन 
फटीकरणान पोहति ॥ ७ ॥ तन्वं स्वगं इस्यन्यानावपति 
॥ ८ ॥ भग्ने प्रेहि समाचिलष्वेस्याज्यं जह्यात्‌ ॥ & ॥ 
एष सवानां संस्कारः ॥ १० ॥ अथेलुसानि निवतन्ते 
॥ ११ ॥ यथासवं मत्रं सन्नमयति ॥ १२॥ डं षरि. 
हितस्य टिङ्स्यानन्तरं कमेकमाीनुपूर्वेण रङ्गं परीक्षेत 
॥१३॥ छिदधेन बा ॥१४॥ कर्मोस्पत्यानुपूवं प्रहस्तम्‌ ॥१५॥ 
अतथोत्पन्तयेथालिङ्गम्‌ ॥ १६॥ सशुषयस्तुल्याथोनां 
विकल्पो वा ॥ १७॥ अथेत्तयोविभागः ॥ १८ ॥ सूक्तेन 
पूय सम्पातवन्तं करोति ॥ १६ ॥ श्राम्बत इतिप. 
तिभिवौ सुक्तेनाभिमन्न्याभिनिगथ् दश्यादाता वाच्य- 


पास रक्ते ॥३॥ “शुद्धाः पृताः० से संत्रोक्त क्रिया करे ॥४॥ “पक्र 
्षेत्ादषं बनुषु°” से पकषेण करे ॥५॥ ^“अभ्नौ तुषान्‌०'” से अग्नि मेँ 
तुषो को डाले ।!६॥ “परः कम्बुकान्‌०”' से बाम पग से फटी करण को 
दुर क्रे 11७॥ “तन्वं स्वगे” से अन्य चस्तुर्ये जो उसमे हों निकार फेके 
८ “सम्ने प्रेहि ०” से आज्य की आहूति करे ॥९॥ अब दाता ऋतिर्जो 
को त्रत निवेदन करके साविषक्‌ त्रत को तीन रात्नि यथा श्ाञ् विहित 
इत्यादि ऋस्विमाण सुनावे । यह खवों का संस्कार डे. ।१०॥ अथं छुप 
की निदृत्ति इई ॥११॥ खवङे अनुखार मंत्र को संयमन करे ॥१२॥ 
खङ्ग परिहित का, चिङ्ग के अनन्तर कमं ओर कमीयुपूबे से लिङ्ग 
की परोक्षा करे ॥१३॥ या ज्ङ्गिखेह्ी परीक्षा करे ।॥१४॥ कमं की 
उत्पत्ति के अनुपूं परीक्षा करना च्छा हे ।१५॥ कमे की दत्पत्ति यदि 
अत्य हो तो छिङ्गाज्चार परीक्षा करे ।॥१६॥ या एक ही अथवारो के 
सुय से विकल्प पश्च सानि ॥१७। जव इन दोनों पक्षो के विभाग 
को क्ते ई ।१८॥ सूक्त से पष्ट सस्पातवन्त करे ॥१९॥ या ^श्राम्बब" 
हूरयादि से करे । सूक्त से जभिमंश्रण करे; निगद करके वाच्यमान्‌ 


१५६ अथवेवेदीय-कोरिकसूत्रम्‌ । 
मानः ॥२०॥ अनुवाकेनोत्तरं सम्पातवन्तं करोति ॥२१॥ 
प्राच्यै स्वा दिष्ठा इतिप्रभतिभिवोनुवाकेनाभिमन्न्याभि- 
निगद्य द्द्यादाता बवाच्यमानः ॥२२॥ यथासव. 
मन्यान्पृथग्वेति प्रकृतिः ॥ २३ ॥ सवं यथोस्पत्या- 
चायीणां पश्चोदनवजेम्‌ ॥.२४॥ प्रयुक्तानां बुनर प्रयोगम्‌ 
॥२५।॥ एके सहिरण्यं धेन दश्िणां ॥२९॥ गो दल्तिणां 
वा कोरुपधिः ॥ २७ ॥ सम्पातवतोऽभिमन्न्यानिनिगद्य 


दग्यादहाता वास्यमानः ॥ २६ ॥ एतं भागमेतं सधस्था 
उद्दखल इति संस्थितहोमाः ॥ २६ ॥ आपवते ॥ २३०॥ 
अनुमनत्रणं च ॥३१।४॥६२॥ 


आश्ानामिति चतुःरारावप्‌ ॥१॥ यद्राजान 
इस्थवेश्षति ॥ २ ॥ पद्स्नातस्थ पृथक्पादेष्वपूपान्‌ निद्‌- 


घाति ॥२॥ नाभ्यां पञ्चमम्‌ ॥ २ ॥ उन्नद्यन्वसनेन सहिः 
रण्यं सम्पातवन्तम्‌ ॥ ५॥ आनयेतमिस्यपराजिता- 


दाता देवे ॥२०॥ अनुवाक से उत्तर सम्पातवन्त करे ॥२१। “्राच्ये त्वा 
दिक्ष०” इययादि से, या अनुवाक से अनुंत्रण करके अभिनिगदन करके 
वाच्यमानदाता दाता देवे ॥२२॥ या यथासच अन्यां को अलग २ देवे 
यह प्रकृतिः है ।॥२३। कर्मोस्पत्ति पक्ष के सब ही आचार्यो के मतसे 
पश्चौद्न को छोढ़्‌ कर हे ।॥२४। प्रयुक्तो का फिर अप्रयोग होगा ।२५॥ 
छिन्द भावार्य्योँ के मत से सोना सहित घेनु दक्षिणा मे देवेफेसाहै 
॥२६॥ कौरपयि आचायं के मत से केवरु गौ दही दक्षिणा देवे ॥२७५॥ 
सम्पात वाटे को अभिसंत्रण एवं अभिनिगद्न शरके वाच्यमान दाता 
देवे ॥२८॥ “एतं भागमेतं सधस्था टूखछः से संस्थित होमो को करे 


॥२९॥ आवपन ओर खनुमंत्रण करे ।(३०।३१।।४।६३॥ यह त्िरखटवी 
का समाप्र हदे 


‹'आश्चानां०' से चार पुरवा को ङाकर धरे ॥१॥ “यद्राज्ञान०» 
से अवेक्षण करे ॥२॥ पदस्ञात के अङ्ग २ पादो पर अपूपं को धरे 
॥३॥ नामि पर प्रम को ।४॥ कपड़े से उन्रह्मन करता हूभा कपड़े से 
सोते के साथ सम्पातवन्त छो ॥५॥ ओर “भानयैतं ० से पश्चिम 


अथवेवेदीय-को रिकमुत्रम्‌ । १५७ 
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दजमानीयमानमनुमनच्रयते ॥३॥ इन्द्राय सागनिषस्यम्नि 
परिणीयमानम्‌ ।। ७॥ ये नो दिषन्तीति सन्ञप्यमानम्‌ 
॥ ८ ॥ प्रपद्‌ इति पदः प्रक्षारखयन्तम्‌ ॥ & ॥ अनु छ्य 
इयामेनेति यथापर विशासन्तम्‌ ॥ १० ॥ ऋषा ऊुम्मी- 
भिस्यधिश्रयन्तम्‌ ॥११॥ आासिशरेस्यासिश्चन्तम्‌ ॥१२॥ 
अवघेहीस्यवद्‌धतम्‌ ॥ १२ ॥ पयोधत्तेति पथोदधतम्‌॥ 
॥ १२ ॥ श्रुतो गच्छस्विस्युद्रासयन्तम्‌ ॥ ११ ॥ उस्करा- 
मात इति प्यादग्नेदेरमेषुद्धरन्तम्‌ ॥१६॥ उद्धतभजमन- 
ज्मीस्याज्येनानक्ति ॥१७॥ पञ्लौद्नमिति मच्रोक्तम्‌ ॥१८॥ 
ओदनान्‌ एथक्पादेषु निदधाति ॥ १९ ॥ मध्ये पञ्चमम्‌ 
॥ २० ॥ दक्षिणं पञ्चाद्धं यूषेनोपसिच्य ॥ २१ ॥ श्यत- 
मजमिस्यलबद्धशिरःपादं स्वेतस्य चमे ॥ २२ ॥ धजो 
हीति सूक्तेन सम्पातवन्तं यथोक्तम्‌ ॥ २३॥ उत्तरो 
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दिशा से बकरे को राते हृए को अनुमंत्रण करे ॥६॥ “इन्द्राय भागं ०? से 
अन्नि को परिणीय करते हुए को घनुमंत्रण करे |] भ्ये नो दिषन्ति९ 
से संज्ञपन करने वाठ को अनुमंत्रण करे ॥८॥। “रपद: से पैरो को 
प्रक्षाल्लन करते हए को अभिसंत्रण करे ॥९॥ परु के अनुखार हनन 
करने वाङे को अनुमंत्रण करे ।१०।॥ “चचा कुम्भीं ०” से पकाने वा 
को अनुमंत्रण करे ॥ ११ “आसिख्०” से अभिसिश्चन करते हुए को 
धभिमंत्रण करे ।।१२॥। ““अवधघेदहि०?' से अवधान करनेवाङे को अभिमं- 
त्रण करे । “प््यीधन्त०” से पय्यौदधत को अनुमं० “शपतो गच्छतु०"” 
से उद्वाघन करते हए को अनु° “दत्रामत० से अग्नि के पश्चिम भाग 
मे दर्भो पर उद्धरण करते हए को असुमंत्रण करे ॥१३।१४।१५१६। 
““इद्ुतमजमनञ्मि० से आञ्य को भिखवे ॥१७॥] “पञ्ोदनं०'› से 
मन्नोक्त करे 11 १८॥ ओदनो को अख्ग पादो मेँ धरे ॥१९॥ मध्यमे 
पाचके को धरे ॥२०्‌] दक्षिण पश्चाधे को युष से उपसेचन करके । 
“तमजं ० से बि हृए क्जिर पैर वके का यदह चमं हे ॥२१॥२२॥ 
५“अजो हि० इख सूक्त से सम्पात वाठ को धरे ।\२३॥ उत्तर दिश्चा मेँ 





१५८ अथवेवेदीय-कौरिकसत्रम्‌ । 
ऽप्रोतं तस्थाय्रतः सहिरण्यं निदधाति ॥२४॥ पश्च सक्मेति 
भवोक्तम्‌ ॥ २५॥ येन्वादीन्युत्तरतः सोपधानमरास्तरणं 
चासो हिरण्यञ्च ॥ २६ ॥ आनयेतसिति सक्तन सम्पात- 
न्तम्‌ ॥ २७ ॥ आश्ननान्तं दातौदानायाः पश्चौदनेन 
उयाख्यातम्‌ ॥२८।५।६२॥ 
भघायताभित्यन्न सुखभपिनिद्यमानमनुमन्रयते ॥१॥ 
सपस्नेषु वज ग्रावा स्वे इति निपतन्तम्‌ ॥ २ ॥ वेदिष्ट 
इति भव्रोक्तमास्तणाति ॥ ३ ॥ विरहास्योदनास्ु भ्रथ- 
णीषु शातमवदानानि वभीसन्नद्धानि पथगोदनेषूषयोः 
दधति ॥ ४ ॥ मध्यमाया; प्रथमे रन्धिष्याभिक्षां 
दशमेऽभितः सप्तसक्षापूषात्‌ परिशियति ॥५॥ 
पश्चदशे पुरोडाशौ ॥ ६ ॥ अग्रे हिरण्यम्‌ ॥७॥ अपो देवी. 
रिस्यम्रत उदङ्कम्मान्‌ ॥८॥ बालास्त इति सुन्तेन सम्पा- 
तवतीम्‌ ॥ & ॥ परदश्िणमभग्निमरपरिणीयोपवेरानप्रक्षा- 
अमोत के आगे सोना सहित धरे 11२४ “पच्च रुक्म ०” से मंत्रो्त करे 
॥२५॥ धे आदिर को उत्तर दिशा मे उपधान के घषित बिद्ठावन, 
वख ओर सोना देवे ॥२६॥ “आनयत ०” इस सूक्त से सम्पात बारे को 
खावे | २७१) भञ्जन तक के कर्मं का व्याख्यान रतोदन का पञश्चोदन के 
खाथ किया गया जानो ॥२८।।५।६४॥ यह चौखटवी कंडिका समाप्त हुई 
५अधघायर्तां०” से यख को बाधने बारे को अतुमत्रण करे ॥१॥ 
““खपन्नेषु वज्रं प्रावा त्वैष०› से गिरते हए को अतुमंज्ण करे ॥२॥ 
““वेदिष्ट०” से मंत्नोक्त वस्तु को आस्तरण करे ॥।३॥ बीस पकने बारे 
ओदर्नो सँ १०० अवदार्नो को वधीसनद्धं को, अछूग भोदनों पर धरे 
11४॥ मध्यमा के पिके में रन्धिणी आभिक्षाको दक्षम भे सातर 
भपू्पों को परिश्रयण करे । ५॥ षन्द्रहवे म दो पुरोडाक्षों को धरे ।६॥ 
घागे सोना को ।गा “अपो देवीः” से अग्रभाग मे ददङकम्भों को धरे 
॥८॥ “वाडास्व०” इख सूक्त से खभ्पात वाडी करे ॥९॥ अग्निकी 
्रक्विणा करता हमा जनुपरिणीयः उपवेशन; प्रक्षाखन, आचमन कदे 


भथेवेदीय-कौशिकसूत्रम्‌ । ९५९ 
लना चमनसुक्तम्‌ ॥१०॥ पाणावुदकमानीय ॥१९॥ अथा- 
सुष्यौदनस्थावदानानां च मध्यास्पृवोद्धौच दिरवदायोप- 
रि्टाङदकेनाभिधाये ज॒होति सोमेन पूतो जठरे सीदं 
बह्मणामाषंयेषु निदध दन स्वेति ॥१२॥ अथ प्रा्ा- 
ति ॥१२॥ अग्नेषटास्येन प्राश्नामि बरहस्पतेखखेन । इन्द्र 
स्थ स्वा जठरे सादयामि वरणस्योदरे । तथ्यथा हुत 
मिष्टं पाश्नीयादवास्मा स्वा प्राश्नास्यास्मास्यास्मन्नास्मानं 
मेमा हिंसीरिति पाशितमनुभन्रथते ॥ १४॥ योऽग्नि- 
चेमणा नाम जाह्मणेषु प्रविष्टः । तस्मिन्न एष सुहतो- 
ऽस्स्वोद्नः सष मामा हिसीष्परमे व्योपन्‌॥ सो अस्म 
भ्यमस्तु परमे व्योमन्निति दातारं वाचयति ॥१५॥ वीश्ष- 
णान्तं शातौदनायाः प्रातजेपेन व्याख्यातम्‌ ॥१६।६॥६५॥ 

वाय आसन्निति मन्रोक्तान्यसिमन्रथते ।॥ १॥ 
बहता मनो दोश मे पनमेस्विन्ियमिति पतिमन्रथते 
॥। २॥ प्रतिमन्रिते व्यवदायाश्चन्ति ॥३॥ शतोदनायां 
द्वाद शतं दक्षिणाः ॥ 2 ॥ अधिकं ददतः कामप्रं सम्प 
ते ॥ ५ ॥ जद्मास्पेस्योदने हदान्प्रतिदिं करोति ॥६॥ 
गये जानो ।१०। हाथ मँ जट छार ॥११।॥ अब अमुष्योदन के अव- 
दानो का ओर मध्य पृ्वाधे सेदो बार ठेकर उपर से जर से अभिषा- 
रण कर आहूति देवे । “सोमेन पूतो०”” इत्यादि से ॥१२। अब प्राशन 
करे ““अगनेष्टास्येन ०” इत्यादि से प्राश्चन करके अनुमत्रण करे । “योः 
ऽग्निनेमणा०”” इत्यादि से दाता को बचवावे ॥१३। १४।१५॥। श्चतौद्‌- 
नाका व्याख्यान बौश्चण तक किया गया जानो ।१६।।६।।६५॥। यह्‌ 
पेसठवी कडिका समाप् हर ॥ 

'वाञ आछन्‌०” से मंत्रो मेँ कहे हओं का अनुमंत्रण करे ॥१॥ 
“हता मनो०> इत्यादि से प्रतिसंत्रम करे २} प्रतिमंत्निच होने पर छसे 
छेकर खापे ।।३॥ शतौदना मँ १२०० दक्षिणा देनी चाहिये 1४ 
अधिक देने से “कामप्रं” ङी प्रापि होती है ।\५॥ ^नद्यास्य ०” से आदनं 
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उपयीपानम्‌ ॥७॥ तदमिततसरो दिदयाः कुल्याः ॥॥ 
ता रसैः पूरथति ॥8॥ एथिव्यां सुरथाद्धिराण्डीकादिवन्ति 
मन्रोक्तानि पतिदिश्चं निधाय ॥ यमोदनसिस्यतिम्‌. 
स्युम्‌ ॥ ११ ॥ अनडवानिस्यनडवाहम्‌ ॥ १२॥ ख्यस्य 
ररमीनिति ककीं सानुबन्ध्यां ददाति ॥ १३॥ भयं गौः 
पृरिनरयं सहस्रमिति पृरिन माम्‌ ॥१४।। देवा इमं मधुना 
संयुतं यवभिति पोनःिरं मधुमन्थं सहिरण्यं सम्पात. 

वर्तम्‌ ॥१५॥ घनन्तु मा देवजना; इति पविच्रं क्रुचारम्‌ 
॥ १६॥ कः पृिनमिस्युवेराम्‌ ॥१७॥ साहस इत्थषभम्‌ 
॥ १८ ॥ प्रजापतिखखेस्यनडाहम्‌ ॥ १६ ॥ नमस्ते जाय 
मानाये ददामीति वशाषुदपाच्रेण सम्पातथता सस्प्रोक्ष्या. 
भिमन्त्याभिनिगद्य ददययादाता वाच्यभानः ॥ २०॥ 
भृभिष्ेस्येनां परतिगरहाति ॥२१॥ उपनितापिति यच्छा 
लया सह दास्यन्‌ नवति तदन्त भेवस्यपिहितम्‌ ॥२२॥ 
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मे भ्रति दिङ्ञा मेँ पोखर बनावे ।६।॥ ओर उसके उपर गन्तं करे ।॥५] 
उषके सम्भुख चार दिशा कल्या करे ।८]! उनको रसो से पूरा करे 
॥॥९। प्रथिवी पर सुरा, जर ओर आण्डीकादि बे करे जेघा मंत्रमें 
कहा गया हे प्रदिशा मँ धरे ॥१०।- “यमोदनं ०” से अतिमृत्यु को 
11 ११॥ "अनङ्खान्‌०” से अनङ्खाह को ।१२।। ‹ सूय्यस्य ररमीन्‌० कर्क 
साचुबन्ध्या देवे ॥९३। “आयं गौः प्रश्चिरयं सहस्रं” से परचिगौ 
को 1१४} “देवा इमं मघुना संयुतं यवं” से पौनः शि को, सधुमन्थ 
को; सोने के साथ सम्पातवन्त करे । १५] “पुनन्तु मा देवजना०” से कृश्चर 
को पवित्र करे । १६) “कः प्रि से उवेरा को ओर “साहसः से 
चछषभ को, ““प्रजापतिश्च०”” से अननुहुह को ॥ १५७१।१८।१९} “नमस्ते 
जायमानाय दृदामि०”” से वश्चा को उद्पात्र से सम्पात वाखा से संप्रोक्षण 
करके अभिसमंत्रण करके भभिनिगद्‌ करके वाच्यमान दाता देवे ।२०॥ 
“भूमिष्टा० से इको प्रतिप्रहण करे २१ “उपमिता से जिघ 


अथवेवेदीय-कौरिकपूत्रम्‌ । १६१ 
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मन्वाक्तं तु प्रह्यस्तम्‌ ॥२३॥ इटस्य ते विचतामीति दार. 
मवसारयति ॥२४ प्रतोचीं स्वा प्रतीचीन इस्युदपा्- 

ग्निमादाय प्रपद्यन्ते ॥२५॥ तदन्तरेव सक्तेन समभ्पात- 
वत्करोति ॥२६॥ उद्पाच्रेण सम्पातवता शालं सम्थो- 
क्याभिमभ्न्याभिनिगदयय दद्यादाता वाच्यमानः॥ २७॥ 
अन्तरा यां च पृथिवीं चेस्येनां प्रतिगह्ाति । २८ उष 
भिताभिति भन्नोक्छानि प्रचतत्ति॥२६॥ मा नः पाशाभिस्य- 
नभिमनत्य धारयति ॥३०। नास्यास्थौनीति यथोक्तम्‌ 
॥३१॥ संवंमेनं समादाये्यद्धिः परणं गतं पविध्य 
संवपति ॥ ३२ ॥ हातोद्नां च ॥३३॥७1६६॥ 
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राखा के साथ देना होवे उखके भीतर धर ढाक देवे।॥२२्‌ संत्रमें 
कहा हुआ तो धच्छा होता हेः ।|२२॥ “इदस्य ते विच॒ताभि०” से द्वार को 
पसारे ।२४॥ “प्रतीचीं सा प्रती चीनः" से उदपात्र को, अभिको ठेकर 
जावे ||२५॥ उखके भीतर दी पृक्त से सम्पात बाडा करे ।२६॥ उद- 
पात्र से सम्पात बाह्म से शाखा को. संप्रोक्षण, अभिमंत्रण ओर निगदन 
करके वाच्यमान दाता देवे ॥२रअ] “अन्तरा द्यां च प्रथिवीं च से 
इसको ठेवे ॥२८॥ “उपमिता से मंत्रोमें कषे हओं को बखेरे 
1२९} “मा नः पाशं०” से अभिमंत्रण करके धारण करे ॥३०॥ 'ना- 
-स्यास्थीनि०” मंत्रोक्त कर्मो को करे ।३१। इसको सब ठेकर “सवेमेनं 
सम्पादय०” से पुणे गतत मँ डाङ चर सं वपन करे ॥ ३२॥ भौर खातौ- 
दना को भी ।।३३॥। अब यहां सव यज्ञो को भली भाति समञ्चन के धियि 
व्याख्या करते ईह--षारईख भ्रकार के सरव होते है। अव इनकी गिनती की 
जाती है “अग्ने जायमानस्व० इस अथं शुक्त से बरह्मोदन देवे ॥ १॥ 
८पुमान्‌ पुंखः० इस अनुवाक से स्वर्मोदन को देवे ॥२। “आक्चानां०“"से 
चार पुरवा खव को ।३। ““यद्राजाने> "पृक्त से अविसव को ॥४।। “अजो 
ह्यग्नेरजनिष्ट ० सुक्त से भजौद्न सव को ।५॥ “'आनयेतां >” इस अथं 
सूक्त से पश्चौदन खव को ।६। "अजचायतां ०” इस नथं सुक्त से कतीदन 
खव को ।॥५। “ब्रह्मास्य श्षीषं ०? इस सूक्त से ब्रह्मास्यौदन संव को 11८1 
२१ 
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सम्भतेषु साविकेषु सम्भारेषु बाह्मणग्धस्विजं धरणीत 
॥ १॥ ऋछषिमार्षेयं सखुधातुदशक्िणमनेभित्तिकम्‌ । एष 
ह वा ऋषिर्यः सुधातुदक्षिणो यस्य च्यवराध्या; पूवे. 
पुरुषा वियाचरणव्रत्तश्चीरुसम्पन्नाः ॥ ३॥ उदगयन 
इत्येके ॥ ४॥ अथात ओदनस्रषानाश्ुपाचारकल्पं 
व्याख्यास्यामः |) ५॥ सवान्‌ दत्वाग्रीनादधीत।॥ ६॥ 
सावेवेदिक इस्येके ॥ ७ ॥ सवे वेदा दिक्षल्पाः ॥ ८ ॥ 








| 


कन कय्यम 





पि 


“यमोदनं ०” इस सूक्तं से अतिमृत्यु सव को ॥९।॥ “अनङ्कान्दधार ०” 
ख सूक्त से भनडह सव को ।१०॥ ^सूयस्य ररमीन्‌०” इख सूक्त के 
तीन ऋचां द्वारा ककं सव ।१९१॥ “आयं गौः इस सूक्त को तीन 
ऋचाभों से प्रि सव ।१२॥ “अयं सहसखं ०" इन दो ऋचार्भो से पश्चि 
गौ सव ॥१३॥। ““देवा इमं ०” इख ऋचा से पोनःशि सव ॥१४।॥ “पुन. 
न्तु मा० इख सूक्त से पवित्र सव को ॥१५। “कः पूननि०” ऋचा से 
उवेरा सव ॥१६॥ “सास सेष०'” इस सूक्त से ऋषभ सव । १७ 
“प्रजापतिश्च ०? सूक्त से भनड्ह सव ।१८॥ "नमस्ते जायमानाय” इस 
अथे युक्त से वश्चा खव ॥१९॥ “ददामि०” इख अनुवाक से वशाखव 
।॥२०॥। “उपमितं =” इख अथे सूक्त से शाटास्रव ॥[२१॥ “तस्यौदनस्य ०” 
इख अथं सूक्त से बृहस्पति सखव ।॥|२२॥ अभिचार काम का।२३॥ 
बाख सव यज्ञ संहिता म पदे जाते है । स्वर्गोदनतन्त्र से खब सव यज्ञोको 
करे या ब्रह्मौदन तंत्र से; क्योकि स्वगन्रह्यौदन दोनों तन्त्र ( प्रक्रियाये ) 
ह ।७1।६६॥। यह छियासटवी कंडिका समाप्त इष ॥ 

ओदन यज्ञ के यि सामग्रियों के जुट जाने पर बाह्मण ऋतिज 
को वरण करे ।[१॥ इन्दी ऋषि को जिनमें आर्षेय गुण सम्पन्न है, बह दै 
खधातु दक्षिणः इन्हीं विना निमित्त बरण करना चाहिये ॥२॥ या यदी 
ऋषि खाय सुधातु दक्षिण ह जिनके तीन से भधिक पू पुरष विया, 
सचरण, वृत्त, शीर से सम्पन्न हुए हँ ।॥२॥। इस यज्ञ के स्यि उत्तरा. 
यण है-एेखा अनेक भाचार्यो की सम्मति है ।४॥ अब ओदन सर्वो का 
खपवार कल्प करो ।५॥ घवो को देकर जग्ति का आधान करे ॥६॥ 
खावेवेदिक--बह्‌ है पेखा बहुत से आचार्यं कते ह ।।५। सव ही वेद्‌ 
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मासपराध्यो दीक्षा बादशराघ्रो वा।॥६॥ चिराच्र 
इत्येके ॥ १० ॥ हविष्यमक्ताः स्युत्रेद्यवारिणः ॥११॥ 
धः शायीरन्‌ ॥१२॥ कतेदातारावा समापनास्कामं 
न खुस्ीरन्‌ सन्तताञ्चेत्‌ स्युः ॥१३ अहनि समाकप्तसिध्येके 
॥१२। याच्नाथ दातासे वा दाता केदहाश्मश्चसोमनसखानि 
वापयीत ॥१५। केशावज पत्नी ॥१६॥ सलातावहतवसनौ 
खुरभिणौ बतवन्तौ कमेण्यावुपवसतः ॥१७॥ इवो भूते 
यज्ञोपवीती शान्त्युदकं कस्या यज्ञवास्तु च सम्पोक्ष्य 
बह्मौदनिकमग्नि मथित्वा ॥ १८ ॥ यदथा देवहेडनं 
यदिन्ंसो यदविदांसोऽपमित्यप्रतीत्तमिस्येतैखिभिः 
सन्तोरन्वारब्धे दातरि पणेहामं जह्यात्‌ ॥१६॥ पर्वा 
बाह्यतः चान्तव्क्षस्येध्मं प्रा्चघुपसमाधाय ॥२०॥ परि- 
ससुद्य पक्ष्य परिस्तीयं बर्हिंरद्पाच्रसुषसाद्य परिचर. 


दिकल्प ह ।।८।} मासः पक्ष या १२ रात्र तक दीक्षा महण करे ।॥९॥ 
चिन्दीं के मत में तोन रात ॥१०॥ ब्रह्मचारी दीक्षाशाड में हविष्य 

क्षण करे ।।११। भूमि पर सोवे ॥१२॥ कत्त भौर दाता बिना समाप 
के अपनी इच्छा से मोजन न करे, यदि छगातार काय्य हो | १३॥ दिन ही 
मे समाप्र करे--छिन्दीं की सम्मत्त है ॥१४॥ यात्रा के प्रयोजन से दाता 
पति पल्ली कश्च; दमश्र, रोम भौर नखो को करवावे १५ कश छो 
छोड कर पल्ली ( कैव नख कटबावे ) 11१६ स्नान करके अखण्ड 
नये वद्ों को पहन कर सुगन्ध चन्दनादि अनुरेपन कर, तती होकर 
कमं निमित्त उपवास रहँ ।१५। प्रातः होने परर यज्ञोपवीती हो 
चान्त्युदक करके ओर यज्ञवास्तु को संप्रोक्षण करके बह्मोदनिक भग्न. 
को मथ कर 11१८ 'यरेवा देवहेडनं, यद्िद्टांखो यदविद्रंसोऽपं०ः"भौर 
‹"भप्रतीत्तं ०” इत्यादि तीनों सृर्तो से दाता के अन्वारब्ध करने पर पूणं 
होम करे ।१९॥ पर्बाह समय बाहर से शान्तवृक्ष के इध्मो को पूवे कर 
उप्रमाधान करके ।२०।। परिखमृहटनः पयुश्चण घौर परिस्तरण करके ङश, 
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णोनाञ्यं परिचये ॥२१॥ निस्यान्पुरस्ताद्धोमान्‌ हुस्वाज्य- 
भागौ च ॥२२॥ पञ्चाद्ग्नेः पल्पूटितविहितमौक्षं वान- 
हं था रोहितं चमं प्राग्मीवसुत्तरलोम परिस्तीयं ॥२३॥ 
पवि कुरते ॥९४॥ दभोवप्रच्छन्नप्रान्तो प्षाल्यादुलोम- 
मलमा्टि ॥२५॥ दश्िणं जन्वास्यापराजितानिखुखः 
प्रहो वा सुष्िना परखतिनाञ्जलिना यस्यां भ्रपयिष्य- 
नस्यान्तया चतुथेम्‌ ॥२६॥ शारावेण चतुःशरावं देवस्य स्वा 
सवितुः पसव छछषिभ्यस्स्वार्चेयेभ्यस्स्वैकषेये स्वा जुष्टं 
नि्षेपामि ॥२७<1६७॥ 

वसषस्स्वा गायत्रेण च्छन्दसा निर्व॑पन्तु । अजेमश्षित. 
मक्षीयमाण्ुषजीग्यासमिति दातारं वाचयति ॥१॥ 
शद्रास्त्वा चेष्डुभेन च्छन्दसा । आदिस्यास्स्वा जागतेन 
च्छन्दसा । विरवेस्वा देवा आनुष्टमेन च्छन्दसा निवेपन्तु। 
ऊजेमक्षितमक्षीयमाणसुपजीच्यासमिति दातारं बाच- 
यति ॥२॥ निरष्तं सन्तेनाभिग्रशति ॥२॥ स्वर्ग ब्रह्मौदनो 
ओर खउद्पान्न को खाकर परिबरण आण्य को ठीक करके ॥२१॥ नि 
पुरस्वात्‌ होमो को करके भोर आऽय की दो आहूति करके ॥२२। अग्नि 
के पश्चिम पल्पूित विदित ओक्ष या अनङ्खान का ठार चरमं प्रा्प्रीव 
उत्तर छोम कर वि्ठाबे । पवित्रे से माजेन करे २३२४ बिना टृटे 
दो दर्भा को प्रक्षारन करफे भनुरोमों को माजन करे ॥२५॥ दहिन 
जंचेको टेक कर पञ्चिमाभिमुख हो निह कर या युद्धी से अजु 
पञार कर जिम पकाना होगा उसके चौथे को ॥२६॥ पुरवा से 


“चतुःशरावं देवस्य त्वा सवितुः” इत्यादि से निवेपन करे । २५ ८।६५७। 
यह सदसठवि कंटिका खमाप्त इई ॥ 

“वश्चवस्त्वा० इत्यादि आहूति करके दाता से “ऊर्जमक्षित ०”? 
इत्यादि बचवावि ॥१॥ “शद्रात्वा०” इत्यादि से माहृति देकर दाता को 
“ऊजमश्षिच०” इत्यादि को बघवापे ।।२।। आहति रोष को सूक्त से अभि- 
मकेन आरे ।\३॥ स्वगे भोर जक्षोद्न तन्त्र से कमं करे ।1४। ( यदि पक 
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तन्त्रम्‌ ।४॥ सन्निपाते बह्मोदन मितसुदकमासेचयेद्धिभा- 
गम्‌ ॥५॥ याचन्तस्तष्डलाः स्युनोवसिशवेन्न प्रतिषिश्चेत्‌ 
॥३॥ यद्यवसिच्चेन्मपि वर्चा अथो यश इति ब्रह्मा यज- 
मानं वाचयति ॥७।} अथ प्रतिषिश्चेत्‌ ॥२॥ आष्यायस्व 
सं ते पयांसीति दाभ्यां प्रतिषिश्चेत्‌ ॥९॥ आष्यायस्व 
समेतु ते विश्वतः सोम ष्ण्यम्‌ । मवा वाजस्य सङ्ये ॥ 
सं ते पयांसि सष्ुयन्तु वाजाः सं ब्रष्ण्यान्यभिमाति- 
षाहः । आच्यायमानो अग्रताय सोम दिवि अरवास्युत्त. 
मानि षिष्वेति ॥१०॥ तत्न चेहुपाधिमाघ्राथां नखेन न 
खवणस्य कुथोत्तनैवास्य तदुथान्नं सम्पद्यते ॥११॥ अहतं 
वासो दृक्षिणत उपशेते ॥१२॥ तस्सदहिरण्यम्‌ ॥१३॥ तत्र 
दे उद्पात्रे निहिते मवतः ॥१४॥ दश्िणमन्यदन्तरमन्यत्‌ 
॥१५॥ अन्तरं थतोऽधिचरिष्यन्‌ मवति ॥१६॥ बाद्यं 
जाद््ायनम्‌। १७॥ तत उदकमादाय पाञ्यामानयति१८॥ 
साथ अनेक पदाथं हों तो संनिपात कते ई । ) संनिपात की दशाम 
द्योदन को विभाग ( अख्ग २ करके) कर जर से खेचन करे ५॥ 
जितने तण्ड हों उन सबको न अवसेचन करे न प्रतिषेचन करे ।।६॥ 
यदि भवसेचन करे तो “मयि वर्चो भथो यशः” । इसको ब्य यजमान 
को बचवावे ७) भरं प्रतिषिच्छन करे तो “आप्यायस्व, सं ते पयांसि ० 
इन दो चाथो से प्रतिषिच्छन करे ।८।९॥ ““घाप्यायस्व समेतु ते 
विश्वतः सोम श्ृष्ण्यम्‌ । भवा वाजस्य संगथे ॥ सं ते पयांसि समुयन्तु 
वाजाः संवृष्णान्यभिमातिषाहः । आप्यायमानो अमृताय सोम दिवि 
श्र्वस्युत्तमानि धिष्व” इति । यदि वहां उपाधि मात्रा मँ नख से छ्वण 
कान करे उघीसे इसका बह अन्न ब्रथा्ो जाता है।॥११॥ भखण्ड 
नये वश पहन कर दक्षिण दिश्चा मे सोवे ।\१२॥ चसके साथ स्वरणं को 
देवे ।॥१३॥ कँ दो पात्र निहित है ।॥१४॥ दक्षिण मे एक ओर 
अन्दर मे अन्य है ॥१५॥ भीतर मँ जिख कारण काम करना होगा ।१६॥ 
बाहर में जाद््ायन ई ।९५। इसके अनन्तर जछ डाकर पात्री ज ऊवे 








१६९ अथर्ववे दीय-कौ रिकसुत्म्‌ । 


द्न्यौ कुम्भ्याम्‌ ॥१६॥ दर्विंकते तत्रेव प्रस्यानथयति ॥२०॥ 
द्व्योत्तममपादाय तच्छुदटदश्िणतोऽग्नेखदस्छुख आसीनो 
धारयत्ति ॥२१।॥ अथोद्धरति ॥२२॥ उद्धृते यदपादाय 
धारथति तदुत्तरं आधाय रसैरुपसिस्य प्रतिग्रहीन्न 
दातोपवहति ॥२३॥ तस्मिन्नन्वारग्धं दातारं बाचथति 
॥२४] तन्न सक्तं पच्छः सानेन थौ ते पक्षौ यदतिष्ठः 
॥२५॥ यौ ते पक्षावजसे पत्िणो याभ्यां रश्चांस्यपं- 
स्योदन । ताभ्यां पथ्यास्म खक्रतस्य रोकं यत्र ऋषयः 
प्रथमजाः पुयणाः ॥ यदतिष्ठो दिवरपृष्े व्योमन्नध्योदन । 
अन्वायन्सस्यधमोणो ब्राह्यणा राघसा सह ॥२६॥ कऋम- 
ध्वमग्निना नाकं पृष्ठात्‌ पुथिव्या अहमन्तरिक्षमार्हं 
स्वयन्तो नापे्चन्त उरः प्रथस्व महता महिश्चेदं मे ज्योतिः 
सस्याय चेति तिसः समग्नय इति साधेमेतया ॥२७५॥ 
अत ऊध्व वाधिते हते संस्थितेऽमूं ते ददामीति नामः 
्राहखुपरपरशेत्‌ ॥२८॥ सदक्षिणं कामस्तदि्युक्तम्‌ ॥२६॥ 
ये भश्तयन्त इति पुरस्ताद्धोभाः ॥३०॥ अग्ने त्वं नो 
अन्तम उत चातता शिवो मवा वरुध्यः॥ तं स्वा चोचिच्ठ 
दीदिवः सुन्नाय नूनमीमहे सखिभ्यः ॥ गयस्फानो 





॥१८॥ दर्वी से छम्भी मे ।१९।। दर्विं भे रखने से वदी प्रत्यानयन करना 
पड़ता है ॥२०॥ दवीं से अन्तिम जर को छाकर उसका सुहत्‌ अथि के 
दक्षिण मँ उत्तर मुख बेटकर धारण करे ॥२१॥ तन्र सूक्त को पद २ 
करके “सानेन यौ ते पक्षो यद्‌तिष्ठः" इत्यादि। इसके खाथ आधी ऋचा 
से ॥२५।।२६।२७] इघके पथात्‌ बचवाने पर एवं संस्थित होमो 
जाने पर “असूं ते ददामि ०” से नामधा को स्पद करे ॥२८॥ दक्षिणा 
खदित “कामस्तत्‌> से कहा गया है ॥२९॥ “ये भक्चयन्तः०” से पुर- 
स्वात्त. होम करे ।३०॥ ““अन्ने त्वं नो०” इत्यादि से आऽ्यभाग की दो 





अथवेवेदीय-कोशिकसुत्म्‌ ॥ १६७ 
अमीवहा वसुवित्‌ पुष्टिवघेनः ¦ सुमित्रः सुमनो मवेस्या- 
ज्यमागो ॥३१॥ पाणाबुद्‌कमानीयेस्युक्तम्‌ ॥३२॥ प्रति- 

न्त्रणान्तम्‌ ॥३३॥ प्रतिमन्त्रिते उ्यवदायाश्नन्ति ॥२४॥ 
हृदावस्सरायेति बतविसजेनमाज्यं ज्यात्‌ ॥६५॥ 
समिधोऽभ्याद्ध्यात्‌ ॥२६॥ तज शोको } यज्चुषा मथिते 
अग्नौ यङ्षोपस्षमाहिते ॥ सवान्‌ दत्वा सवागनेस्तु 
कथश्चुस्सजेनं भवेत्‌ ।। वाचयित्वा सवान्‌ स्वान्‌ परति 
गद्य यथाविधि । इत्वा सन्नततिभिस्तत्रोस्सग कोशिकोऽ 
त्रवीत्‌॥२७)। प्रा्चोऽपराजितां वा दिशामवभरधाय जन्ति 
॥३८॥ अषां सूक्तराप्रस्य प्रद्क्षिणसमावृत्याप उपरपहयान 
वेश्वमाणाः प्रस्युदात्रजन्ति॥३६॥ ब्राह्मणान्‌ भक्तेनोपेप्स 
स्ति ॥४०॥ थधोक्ता दशक्िणा यथोक्ता दक्षिणा ॥४१।६।दद्‌] 

इत्यथर्ववेदे फौदिकसत्रे अष्टमोऽध्यायः समाः ॥२८॥ 

पिष्यमगम्नि शामयिष्यज्ज्येष्ठस्य चाविभक्तिन एका- 


भाण यानन भानि भोम 


आहुतियाँ करे ।३१॥ हाथ मे जर ऊवे यह कषा गया ।[३२॥ प्रति 
मंत्रण के अन्त म ।२३॥ प्रतिर्म॑त्रण करके खाकर भोजन करे ।[२४। 
“४इदावत्सराय०” से जत का विसजंन ओर धार्य की आहूति देवे 
॥३५॥। समिधो को डाङे ॥३६॥ इसे शोक है । यजेद्‌ के मंत्र से 
अग्नि मं मथन हभ ओर उघ्ीके मंत्र से अगििमे आहूति इई । सवो 
को देकर कैसे खवाग्नि का उत्घजेन हो । सब सवों को वचवा कर 
यथाविधि प्रतिग्रहण कर भौर संनति ऋचां से आहुति देकर वहाँ 
खरघजेन होगा--यषह कौरिकाचायं कहते हँ ।(३५।} पबे या पथिमसमें 
अवभ्रथ के ज्यि जावे ।।३८॥ अषां सूक्तं से नहार प्रदक्षिण घूमकर 
ज छक्र पीछे को न देखते हए वापस आवें ॥३९।। ब्राहा्णो को यथेच्छ 
भजन करावें ।।४०।॥। ओर यथोक्त दक्षिणा देवे ॥४१।९।६८॥ 

अथववेद के कौरिक सूत्र के अष्टम अध्याय का माषानुवाद खमाप्र 
हुआ ॥ ८ ॥ 

जिख घर का पितवा सर जावे ओर उसकी खम्पत्ति का बाट उच्रके 


0 पीर भानो क 


१६८ अथवेवेदीय-कौशिकसुत्चम्‌ । 
भरिमाघास्यन्‌ ॥१॥ अमावास्यायां पृषेस्ििन्ञपशाले गां 
दिशायनीं रोहिणीभेकरूषां बन्धयति ॥२॥ निशि चामूल- 
परिहितो अ्येष्ठोऽन्वाट मते ॥२॥ पल्न्यहतवसना च्येष्ठम्‌ 
॥२॥ पतलीमन्वश्च इतरे ॥५॥ अथेनानमिन्यादारयत्य- 
भिगो कमीध्वम्‌॥ सुक्तासि ₹शामीध्वम्‌। दामीध्वमधिगारेड 
हति चिः ॥६॥ अथमग्निः सत्पतिनेडमारोहेतव्यनुवाकं 
महाक्चान्ति च शान्त्युदक भावपते ॥०॥ अग्ने अक्रव्या- 
दिति श्रद्रादीपं घारयति ॥८॥ भूमेश्चोपदग्धं ससुस्खाय 
॥६॥ आकतिलोष वल्मीके नास्तीयं ।१०॥ शाकररिपण्डे- 
नाभििच्य ॥११॥ सिकताभिः परकोयोभ्युश््य ॥१२॥ 
लक्षणं कस्वा ॥१३॥ पुनरभ्युक्ष्य ॥१०॥ पञ्चाह्वक्षणस्था- 
भिमन्थनं निधाय ॥१५। गोऽहइवाजावीनां पुंसां लोम- 
भिरास्तीयं ब्रोहियवेैश् शङ्कस्पिण्डमभिविश्रज्य प्राचो 
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पुत्रो मन हृभा हो तो उसभ ज्येष्ठ पुत्र पिता के स्थान में अधिकारी होगा। 
उस घर के ओपाखन अग्नि करने की इच्छा वाला अमावस्या तिथिको 
शाला के पूवे स्थान भँ-उपक्ाछा मेंदोवषेकीगौको जो, रोहिणी 
एक रंग की हो उसको बांधे ॥१।।२॥ राति में क्षामूर पहन कर अ्येषठ 
पुत्र अन्वारम्भन करे ।२॥ पल्ली अखण्ड नये वद को पहन कर व्येष्ठ 
को ओर इतर पुरूष पल्ली को भन्वश्च करे ॥४।५॥। अभ पल्ली को अमि- 
उ्याहार करे “अधिगो शमीध्वम्‌ । सुरमीष्वम्‌। शमीध्वमधिगा ३३० तीन्‌ 
बार कहे || ६॥ ““अयमभ्निः सत्पतिनेडमारोह ० इस अनुवाक से महा- 
खान्ति को भौर शान्स्युदक मँ आवपन करे ॥७॥। “अग्ने अक्रव्यात्‌ ०"! 
से भडर्भूजे के घर से अग्नि खाकर धारण करे ॥८॥ भीर अदग्ध भूमि 
को खनन कर जोतेखेत की मद्री ओौर दीमक कीमिद्वी से भरकर 
बरावर करे ।९।१०॥ एवं गोबर से डीपकर बालु से छीट कर अभ्यु. 
क्षण करके उस पर रेखा संवे ॥१५।१२।१३॥ पुनः अभ्युक्षण करके 
रेखा के पिम भाग सँ भग्नि मन्थन को धरे ॥१४।१५॥ गौ, घोडा, 
या बकरे { पुरुष ) के छोमोँ से आस्वरण कर ब्रीहि भौर जौ से मोबर 


भथवेवेदीय-कौशिकपूत्रम्‌ । १६९ 


[नौं ॥ र च १98१ 9 कि; 


दर्भो निदधाति ॥१६॥ बृषणौ स्थ इत्यनिप्राण्यारण्यो 
॥ १७ तथोरुपथधरारणिम्‌ ॥ १८) दक्षिणतो सुलान्‌ 
॥१६९॥ पश्चात्‌ प्रजननासुवेश्यसीत्यायुरसीति ॥२०॥ 
सररखुत उसरारणिष्ुषसन्धाध ।२९१॥ परतनाजितमित्या- 
हय ॥२२॥ अभिदक्षिणं ज्येषटस्िरमिमन्धत्यों मुमोयन्नं 
दोऽनलप्रजायस्व चेष्टभं जागतमाचषटममों यैव 

जनदोभिति ॥२२॥ अत ऊध्वं यथाकामम्‌ ।२२।१।।६६॥ 

मन्थामि त्वा जातवेदः सुजातं जातवेदसम्‌ ॥ स 
नो जीवेष्वा मज दीघंमायख धेहि नः ॥ जातोऽजनिषठा 
यासा सहाग्ने परजां पशंस्तेजो रयिभस्मासु धेहि ॥ आन. 
न्दिनो मोदमानाः सुवीरा अनामयाः सवमायुगेमेम ॥ 
उदीप्यस्व जातवेदोऽव सेदि तृष्णां घ्ुघं जहि ॥ अपा- 
रमन्तम उच्छत्वपहीतसुखो ज्यप दुहौ दिशो जहि॥ हदैवेषि 
धनस्निरशिहि स्वा समिधीमहि) इहैधि युषिवधेन 
इह स्वा समिधीमहीति ॥१॥ प्रथमया मन्यति ॥२॥ 
दितीयया जातमनुमन्ध्रयते ॥ ३॥ तृतीययोदीपयति 





अभिमाजंन करके पूर्वा खां को धरे ॥१६॥ (वृषणो स्थ०” दोनों 
अरणिर्यो को छवे ओर उनसे अधरारणिको दक्षिण की ओर मूढ 
करके धरे ओौर पश्चात्‌ ^प्रजननामुवेश्यसरीत्यायुरक्ि ०” से भूढ छत्तर 
करके उसके अपर धर कर ।२१। “प्रतनाजितं०” कह कर पुकारे 
॥२२॥ खभ्मुख दक्षिण मे होकर ज्येछ “ओं मूगोयत्रं छन्दोऽनुप्रजायस्व 
वेष्टुभं जागतमातुष्टभं भूं वःस्वजेनदो ०” इनु तीन चछवाओं से मन्थन 
करे ।॥२३॥ इसके ष्यात्‌ अपमी इच्छानुसार मन्थन कर भग्न उत्पा- 
दन करे 1२४1 1६९1 यह उनहत्तरवि कण्डिका समाप हई । 
प्मन्थामि स्वा” इत्यादि ॥१ प्रथमा छवा से मन्थन करे। 
द्वितीया से उत्यन्नाभि को अतुसंत्रणम करे ओर दृतीया से अभत को 
य्‌ 


१७० अथ्ववेदीय.को शिकसूत्रम्‌ । 
॥२॥ चतुर्थ्योपसमादघाति ॥५॥ यत्त्वा कृद्धा इति चां 
भूवः स्वजेनदोमिस्यद्धिरसां स्वा देवानामादिष्यानां 
रतेनादधे ॥ योमेहासि भुमिभृञ्ना तस्यास्ते देव्यदिति- 
स्पस्थेऽच्नादायान्नपत्याथा द्‌धदिति ॥६॥ लक्षणे पति्ा- 
प्थोपोत्थाय ॥७॥ अथोपतिष्ठते ॥८।। अग्ने गरहपते सुगह- 
पतिरहं त्वयाग्ने गृहपतिना भूयासम्‌ ॥ सुगृहपतिस्स्वं 
मयाग्ने गृहपतिना भूयाः । अस्थूरि णौ गाहंपस्यानि 
दीदिहि शतं समा इति ॥६॥ व्याकरोमीति गाहेपतस्य- 
रव्यादौ समीक्षते ॥१०॥ शान्तमाञ्यं गादेपस्यायोप- 
निदधाति ॥११॥ माषमन्थं करव्यादम्‌ ।॥१२॥ उपस्वा 
नमसेति पुरोऽनुवाक्या ॥१३॥ विश्वाहा त इति पृणो- 
हति जहोति ॥१२॥ यो नो अग्निरिति सह कत्री हद्‌- 
यान्यभिसृशान्ते ॥१५।।२।७०॥ 
अन्नो राजा विमजतोमावभ्री विधारयन्‌ ॥ कव्था- 
दं निणेदामसि इव्थवाडिह तिष्टत्विति विभागं ज- 
पति ॥१॥ सुगाहेपस्य इति दक्षिणेन गाहेपस्ये समिध- 
मादधाति ॥२॥ यः कव्यात्तमक्ीकामभिति सन्येन नड- 
जावे ॥२।२])४॥ भौर चौथी से अग्न्याधान करे ॥५॥ “यत्वा क्रुद्धा० 
ओौर “ॐ भूमुंवः०' इत्यादि से रेखा पर प्रतिष्ठापन करके भौर उठ कर 
उपस्थान करे ॥६।।७।८॥। “अग्ने गृहपते०"” इत्यादि ॥९॥ जर ““ग्याक- 
रोमि०” इन दोनों से गाहेपत्य ओर क्रव्याद्‌ अग्नि को देखे ॥१०॥ 
शान्त आज्य को गाहपत्य के छ्य धरे ॥११॥ माष ( उडीद ) का मन्थ 
क्रव्याद्‌ के ज्ये ।॥१२॥ “उप त्वा नमस” पुरोऽलुवाक्या ॥१३॥ 
५विदवाहात०” से पृणाति देवे ॥१४। ५यो नो अग्निः” से कत्त के 


खाथ हृद्यो को यजमान एवं पत्री अभिमस्चन करे ॥१५॥ २।७०॥ 
यह्‌ सत्तरवि कण्डिका चमाप्त हुई । 


“अंशो राजा० इत्यादि से विमाग को जप करे ॥१॥ “सुगा 
पत्य ० से दक्षिण से गाहंपत्य अग्नि मः समिद्‌ का आधान करे ॥२॥ 








भथवेवेदीय-कोशिकपूत्म्‌ । १७१ 


बकन 


मर्थीं कन्थादि ।॥३॥ अपाषत्येति भन्त्रोक्तं बाद्यतो निधा- 
थ ॥४॥ नडमारोह समिन्धत इषीकां जरतीं पत्यश्चमक- 
भिष्युपस्रमाद्धाति ॥ ५॥ यद्यधिर्थो अभग्निरविः कृष्णा 
मानोरुरोः छ्यचिद्धिद्‌ः शिवो नो अस्तु भरतो रराणः 
भतिन्धाघी व्याधो अय्मभीष्ट क्रव्यादो अग्नीञ्छमयामि 
सवनिति शुक्त्या माषपिष्टानि जुहोति ॥द॥ सीसं 
द्व्यीमवधायोद्धथ्य मन्थं जहन्छमयेत्‌ ॥७॥ नडमारो- 
हेति चतस्रोऽग्ने अक्रव्यादिमं क्व्यादयी नो अद्वेष्वन्ये- 
भ्यरस्वा हिरण्यपाणिमिति शमयति ॥< दश्िणतो 
जरत्कोष्ठे ऋीतं सस्माभिविहरति ॥९॥ शान्स्युद्केन 
सुशान्तं कृस्वावदृग्धं ससुस्खाय ॥१०॥ परं स्स्यो इ्यु- 
त्थापयति ॥११॥ कव्यादमिति तिखमिहीयमाणमनुम- 
न्नरयते ॥१२॥ दीपायाभिनिगदनास्प्रतिहरणेन व्याख्धा- 
तम्‌ ॥१३॥ भविः कृष्णेति निदधाति ॥१४॥ उन्तमवजं 
उ्येष्टस्याञ्चलो सीसानि ॥१५॥ अस्मिन्वयं यद्विप्रं सीसे 
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८यः कव्यात्तमञ्ीश्चमं०” से नडमयी कव्यादि धमनि मे मिद्‌ डे 
॥३॥ ““अपाव्त्य०” से मंत्रोक्त को बाहर से डाङे ॥४॥ “नडमारोह्‌० 
इत्यादि से समिधो का बाधान करे ॥५॥ “यद्यनिनर्यो० इत्यादि 
से शक्ति द्वारा माषपिषटों की आहति देवे ॥६॥ मोर सीस को 
दर्वी मे डाङकर मन्थ को मिखाकर आहूति करता हभ शमन करे 
अ] “नडमासेह०” से चार भौर “अग्ने अक्रव्यादिमं०” इत्यादि से 
आहति देता इभा शमन करे ॥८॥ दक्षिण मे जरत्कोष्ठ में सीत को 
भस्म से दूर करे ॥९) शान्त्युदक से सु्ान्त करफे अवद्ग्य को गन्त 
से खने, सौर “परं मृत्यो” से उठावे ॥११॥ “कऋन्याद्‌ इन तीन 
वाभो से ठे जाते को अलुमंत्रण करे ॥१२॥ दीप जादि; का अभिनि- 
गदन से प्रतिहरण द्वारा व्याख्यात इभा जानो ॥१द२ा “अविः छृष्णा०” 
निदधान करे ।॥१४।) भन्तिम को छोडकर जटेकी जज्ञङी में चीरं 


की क किक नि 





१७२ अथववेदीय-कौशिकसूत्रम्‌ । 


गृडदमित्यभ्यवनेजयति ॥१६॥ कृष्णोणेया पाणि 
पादा्निशूञ्य ॥१७॥ इमा जीवा उदीचीनेरिति मन्त्रो 
तम्‌ ॥१८॥ चिः सप्तेति कूद्या पदानि पोषयित्वा नदी 
भ्यः ॥१९॥ खत्योः पदमिति दितीयथा नावः ॥२०) पर 
शरस्थो इति प्राग्दश्िणं दीं प्रविध्य ॥२१॥ सप्त नदीखू- 
पाणि कारयिस्वोदकेन पूरयित्वा ॥२२।॥ आरोहत सवि 
तनीवमेतां सुत्रामाणं महीमूष्विति सहिरण्यं सथवां 
नावभारोहयति ॥२३॥ अश्मन्वती रीयत उत्तिच्ता प्र 
तरता सखाय इस्युदीचस्तारयति ॥२४। ३।॥७१॥ 
उन्तरतो गते उद्क्प्रसवणेऽरमानं निदधातस्यन्तरिछ- 
छ्रम्‌ ॥१॥ तिरो सस्युमित्यङमानमतिक्रासति ॥२॥ ता 
अधरादुदीची रिस्यनुमन्त्रयते ॥३॥ निस्साखामिति शा 
छानिषेच्ानं सम्पश्य ॥४। ऊज निथ्रदिति प्रपादयति 


को देवे ॥१५॥ “अ्मिन्वयं ० से अभ्यवबनेजन करे ॥१६॥ काठे सूत 
से हाथ पेर को निमाजंन करके ॥ १७ “(मा जीवा उदीचीनः' घे 
पूवं मुख भवे ॥१८॥ “च्रिःसप्त> से कदी सेपगों को छिपाकर 
नदियों तशू जावे ॥१९॥ ^प्रत्योः पद्‌० द्वितीया कूदीसे वैरो को 
छिपाकर सात नदी नाव तक जावे ।२०॥ पूवे दक्षिण कोण में 
करूदी को फेक देवे । “परं मृत्योः पदं” मंत्र पदट्कर ॥२१॥ सात नदियों 
समान रूप बनाकर उनो जख से भर देवे २२ “आरोहत सवितुः" 
इत्यादि से नाच पर सोना में जौ मिलाकर नावे पर डालकर तब उख पर 
चदे | २३॥ “अदहमन्वती ०” इटयादि को जपता हृभा नाव मे बेठे ओर उत्तर 
छी ओर पार होवे ॥२४।।२।७१॥ यह एकहृत्तरवि कण्डिका समाप्त हु । 


चख गन्तं के छत्तर ठाट्भा भूमि मँ पत्थर को जरूमे धरे १ 
'तिरो मूल्यं ० से पत्थर पर चद्‌ ॥२॥ “ता अधरादुदीचीः" से अलु 
मत्रण करे ।६॥ '"निःखालां०' से शाढा के घरे संप्रोक्षण करके 
1॥8। ५ङजं न्ि्नत्‌०” से सच छोग शाखा मे प्रवेश्च करे । कोई २ 


अथवेवेदीय-कौशिकपूत्म्‌ । १७३ 


जि 


॥41 चेश्वदेवीमिति वस्सतरीमालम्भयति ॥द॥ इममि- 
नद्रमिति वृषम्‌ ॥७॥ अनङ्ाहमहोरान्रे इति तस्पमा 
छम्नयति ॥ ८ ॥ जारोहतायुरिस्यारोहति ॥६॥ भासी 
ना इस्यासीनामनुमन्तयते ॥१०॥ पिजलीरानं सपिषि 
पयस्येमा नारीरिति सखीभ्यः परयच्छति ॥११॥ इमे 
जीवा अविधवाः सुजामय इति पुम्भ्य एकैकस्य तिसख- 
स्तिसरस्ता अध्यध्युदघानं परिच॒स्य प्रयच्छति ॥१२॥ परं 
सत्यो व्याकसेम्यारोहतान्तर्धिंः प्रस्यश्चमके ये अग्नयो 
नमो देववघेभ्योऽग्नेऽम्यावतिन्नमने जातवेदः सह रथ्या 
पुनरूजति ॥१३॥ अग्नेऽभ्यावतिन्नमि न आ वनघुस्स्व । 
आयुषा वचेसा सम्या मेघ्रया प्रजया धनेन ॥ भग्ने 
जातवेद्‌ः शतं ते सहखं त उपाघ्तः ॥ अधा पुष्टस्येश्ानः 
पुननो रयिमा क्षि ॥ सह रय्या निवतेरवार्ने पिन्वस्व 
धारया । विश्वप्स्न्या विश्वतस्परि ॥ पुनरूजो -वदुरस्व 
घुनरग्न इषायुषा ॥ पुननेः पाष्यंहसः ॥१ग शकरान्स्व- 
यमातृणान्छणरल्भ्यां विब्य धारयति ॥१५॥ समया 











घर ऊ दवार पर महाश्चान्वि को चौशने ॐचे स्वर से बोटे ॥५॥ “वरव 
देवी०' से वत्सतरी को छे ।॥६॥ “इममिन्द्र >” से दृषभ या जनडहं 
को स्प करे ।।७॥। ““अनङ्ाहमहोरात्रे०”” से तल्य को स्पशं करे ॥८॥ 
५अआसेहतायुः०, से मारोहण करे ॥९॥ “आखीना०” से बेठे हूर्भो को 
अनु्॑रण करे ॥१०॥ पिञ्ुरी मँ आद्धन भोर धृत को एक र करे 
“इसा नारी” से कियो को देवे ॥११॥ “मे जीवा अविधवाः सुजा- 
मय०" से पिन्जुडी को जङ्घट पर धुमा यजमानादि पुरषो को देवे। 
एक २ पुरुष के लिये तीन २ देवे ॥१२)। “परं सत्यो >” इत्यादि से 
॥१३॥ “अग्नेऽभ्यावतिं्ञमि न>” इत्यादि मत्रा से आज्य की आहूता 
देवे १४ स्वयं ह्िद्रित ककंरार्भा को बांध कर अग्नि पर षरे।॥१५॥ भोर 


१७४ सथवेवेदीय-कोरिकसूत्रम्‌ । 

खेन लुषश्ोति ।॥१६॥ इमं जीवेभ्य इति बारे निदधाति।॥१५॥ 
जहोत्येतयचौ आथुदीवा धनदावा बलदावा पडुदाौवा 
पु्टिदावा प्रजापतये स्वाहेति ॥१८॥ षट्‌ सम्पातं माता 
पुश्रानारायते ॥१९॥ उच्छिष्टं जायाम्‌ ॥२०॥ संवस्सरः- 
मग्नि नोदाथान्न हरेन्नाहरेयुः ॥२१॥ दादशारा्न इस्येके 
॥२२॥ द दक्षिणा ॥२३॥ पञश्चादभमेवोग्यतः संविहाति 
॥२४] अपरेद्युरभ्रि चेन्द्रानी च यजेत ॥२५॥ स्थाली. 
पाकाभ्यामग्निं चाग्नीषोमो च पोणेमास्थाम्‌ ॥२६॥ 
साधंघात्नहीनावपेच्यवान्वारनये स्वाहा पजापतये 
स्वाहेति ॥२७॥ सायं सुथोय स्वाहा प्रजापतये स्वाहेति 
॥२द॥ प्रातवौदष्ाराचेऽभ्नि पद्यना यजेत ॥२९॥ स्थाली- 
पाकेन वोभयोर्विरिष्यति ।॥३०॥ संवस्सरतम्यां दान्त्यु- 
दकः कूस्वा ॥३१॥ घृताहूुतिनो मवाग्ने अक्रव्याहूति- 


स्वयं आहूति करे ।॥१६॥ “इमं जीवेभ्यः, घे द्वार पर धरे ॥१७॥ (जु. 
होति” इस ऋचा से भोर ““आयुदावा” इत्यादि से आहूति देवे ॥१८॥ 
छः सम्पातो को माता पुत्रों को खिदावे ॥१९।। यजमान स्वयं खाकर 
उच्छिष्ट अपनी पल्ली को देवे ॥२०॥ यह्‌ आवसथ्याधान पूरा हआ । 
सार भर तकं अग्नितो पुतावे ओौरनकिसीको देवे भौर न आपस्वे 
२१) कोड २ बारह राच्नि में कहते ह ।२२॥ दश्च दक्षिणा देवे ॥२३॥ 
यजमान अमि के पश्चिम भाग मेँ बेठे ॥२४॥ मौर दुरे दिन अभ्रि ओर 
इन्द्राग्नी को यज्ञन करे 1२५॥ सायं प्रातः स्थारीपाक से अग्नि भौर 
अभ्रीषोम को पौणेसासी तिथि मे आदृत्या करे ॥२६॥ "सायं प्राततः 
वरीयो या यवो से” “अग्नये स्वाहा । प्रजापतये स्वाहा” से सायंकाङ मँ 
भोर “सूयाय स्वाहा । प्रजापतये स्वाहा” से भरातःकार मे आहृतिं देवे 
॥२७।।२८॥ १२ रानि के प्रातःकाङ मेँ अभिको पट्यु से यजन करे । 
॥३० ॥ स्थाडीषाकू से या दोनो से अङ्ग २ करे ॥३०॥ वषं के अन्तं 
उख भग्न भे शान्त्युदक करके । ‹ वृताहतिर्नाः › इत्यादि से ची की आहति 


अथवेवेदीय-कौशिकसुत्रम्‌ । १७५ 
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पताहुतिं स्वा वयमक्रव्याहूुतिषुपनिषदेम जातवेद इति 
चतुर उद्पाच्रे सम्पातानानीथ ॥३२॥ तानुक्ञप्य ।॥३३॥ पुर- 
स्तादग्नेः प्रस्यङ्डासीनो होति । हते रमस्व हुतभाग 
एषि सृडास्मभ्यं मोत हिसीः पशुन्न इति ॥३४॥ यथद्ा- 
याद्धसमनारणि संस्पृश्य तुष्णीं मथिस्वोदीप्य ॥३५॥ पूर्ण. 
होमं इस्वा ॥३६॥ संनतिभिराज्यं जहयाह्‌ व्याहृतिभिः. 
वौ ॥२७। संखष्टे चेवं ख्यात्‌ २८॥ अग्नावनुगते जाय- 
माने ॥३६॥ आनङहेन चाकस्पिण्डेनागन्यायतनानि परि. 
टिष्य ॥४०॥ होम्यसुपसादय॥४१॥ भ्राणापानास्यां स्वाहा 
समानव्यानाभ्यां स्वारोदानरूपाभ्यां स्वाहेस्यास्मन्येव 
जह्यात्‌ ॥४२॥ अथ भातदस्थायाग्नि निमेभ्य यथास्थानं 
प्रणीय यथापुरमग्निदोतं जह्यात्‌ ॥४३॥ सायमाशय्रात- 
राशो यज्ञाघ॒स्विजो ॥४४।२।॥७२॥ 

एुरोदयादस्तमयाच पावकं प्रोधयदुहिणी शद्धदस्ता। 
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देकर सम्पातो को चार खदपात्नों म छवे ओर अग्नि के पूवं मे परिचम 
मुख बटर आहति करे ॥२१।।३२॥३३॥ “हुते रमस्व” इत्यादि से 
आहूति करे ।।३४॥ यदि अग्नि बुत जावे तो, उसके भस्म से अरणि को 
संस्पश् कराकर तुष्णीं भरणि द्वारा अग्नि मथकर प्रञ्वङिति करके पूर्ण 
होम कर ठेवे ॥३५।२६॥ संनति संतरां से व्याहति से भाव्य की आहूति 
करे ।२७॥ मि हुए होने पर इख प्रकार आहति देवे ॥३८॥ यदि अग्नि 
गत ्टोने ठगेतो, बेरुके गोबर सरे अग्निकेवेदीको छीषपकर होम 
की सामग्री ङाकर ॥२३९।४०।४१॥ (श्राणापानाभ्यां स्वाहा” इत्यादि 
छपने आत्मगत भगिनि की आहूतियां देषे ॥४२॥ चब प्रातःकाढ उठकर 
अरणिर्यो से भग्नि मथ कर यथा स्थान भगिनि प्रणयनं करङे यथापुर 
अग्नि होत्र की आहूति करे ॥४३॥ सायंकार भोर प्रातः काछं के भोजन 
यज्ञ कराने वाङ दोनों ऋरिि्जो को देवे ॥४४।।।४।७२॥ य बहत्तरवि 
कण्डिका समाप्र हृदे । 





१५६ अथवेवेदीय-कौ शिकमसूतरम्‌ । 
समतीते सन्धिवर्णेऽथ हावयेस्छु समिद्धे पावक आहुती. 
वहिः ॥१॥ अग्नये च प्रजापतये च राच्ावादित्यश्च दिवा 
प्रजापतिश्च । उदकं च समिधश्चहोमे होमे पुरो वरम्‌ ॥२॥ 
होम्येः समिद्भिः पयसा स्थालीपाकेन सर्पिषा सायस्प्रात्त- 
होमि एतेषामेकेनापि सिध्यति ॥३॥ अभ्युद्धतो हुतोऽनिः 
परमादादुपक्लाम्यति । मथिते ष्याहतोजैहयात्‌ पृणेहोमौ 
यथतस्विजो ॥४॥ वनस्पतिभ्यो वानस्पस्येभ्य ओषधि- 
भ्यो षीष्ट. यः सर्वेभ्यो देवेभ्यो देवजनेभ्यः पुण्यज्- 
नेभ्य इति प्राचीनं तदक निनीयते ॥५॥ स्वधा प्रपितामः 
हेभ्यः स्वधा पितामहेभ्यः स्वधा पितृभ्य इति दक्षिणतः।॥६॥ 
ताक्ष्योचारिष्टनेमयेऽम्तं मद्यमिति पञ्चात्‌ ॥€॥ सोमाय 
सश्चषिभ्य इत्युत्तरतः ॥८॥ परिरष्टे पररि च पवंणि 
व्ातपतं हावयेदन्नमग्नो। भुयो दत्वा स्वथमल्पं च सुक्स्वा 


जब सूर्योदय भोर सूयस्त के समय घर की खी ( माङकिनी ) 
अपने हार्थो को जछ से धोकर, शौचादि से निवत्त होके शुद्ध हाथो से 
भग्न को जगावे ॥ ओर दोनों खन्धिकाढ बीत जावे तो धरके बाहर 
भग्नि मे आहूतियों देवे ॥१॥ रान्नि मेँ ““भरनये च प्रजापतये च । 
भोर दिनि मेँ आदित्य प्रजापति के नाम आहृतियाँ करे । जख ओर 
समिद्‌ भव्येक होम में पूरे भोर उत्तम रावे ॥२॥ होम करने की वस्तु 
समित्‌, दुघ, स्थाङीपाक ओर घृत । सायं भ्रातः इनकी आहति करे या 
इनमे से किसी एक से करे ॥२॥ अभ्युद्धृत, यदि प्रमाद से बुत जावे तो, 
भरणियों द्वारा मथितोखन्न अग्नि मेँ ज्याहति से ओर्‌ पूणे होम भी करे 
जैसा दोनों ऋत्विज कद ।॥४।॥ "वनस्पतिभ्यो इत्यादि से पूवं की र 
साहतियां करे ओर जक छवे।५। ओर “स्वधा प्रपितामहेभ्यः इ्यादि 
से द्भिण मे, “'ताक््यय ०”? से पिम दिशा में जौर “सोमाय सप्तर्षिभ्यः” 
से उत्तर दिश्चा भ आहुतियाँ देवे ।॥६।७।८॥ मार्जन जौर छीपने पर 
(मूमिको) तपति को अन्न की शाहृति भमि मे करे॥ थोड़ा या बहत दसं 
को जन्न देकर जाप मोजन भपराह मँ करे--यह्‌ याज्ञिक व्रत है ॥९॥ 


अथववेदीय-कोशिकसूजम्‌ । १७७ 
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पराहे वतसखुवेति याज्ञिकम्‌ ॥ ९ \ अनष्ानं जह्य 
च भमो शुचिरग्निसुपरेते सगन्धः ॥१०॥ अग्नीषोमा. 
भ्यां दोन हन्द्राग्निभ्यामदशने॥ आग्नेयं तु पूवं नित्य- 
मन्वाहायं प्रजापतेः ॥११॥ अधाोहतिस्तु सौविष्टकृती 
सर्वेषां हविषां स्थता ॥ आनुमती वा भवति स्थाङी 
पाकेष्वथवेणाम्‌ ॥१२॥ उभौ च संधिजौ यौ चैशवदेवौ 
यथक्रस्विजौ । वजेयिस्वा सबर्हिषः साज्या यज्ञाः सल्िणाः 
॥१३॥ यथाशक्ति यथाबलं इतादोऽन्ये भहूुतादोऽम्ये ॥ 
वैरवदेवं हधिदमये संचरन्ति ॥१४॥ ते सम्यश्च हह माद्‌- 
यन्ताभिषसूजं यजमाना यमिच्छत । विवे देवा इद्‌ 
हविरादिस्थासः सपयेत ॥ अरमिन्यन्ञे मा व्यथिष्य- 
सृताय हविष्करतम्‌॥१५॥ वेश्वदेवस्य हविषः सायम्प्रा्त- 
जंहोति । सायमारशाप्रातराच्ो यज्ञावेतो स्खृतावुमौ 
॥१६॥ अप्रतिश्चक्तौ शविकार्थो च नित्यं वैश्वदेवौ 
जानता यन्ञ्रेषौ । नाश्रोच्निथो नानवनिक्तपाणिनो- 
खपवाख रहना भौर ह्यचयं से र्ना पवित्र होकर, अग्नि के पास 
सोवे ओर सुगन्ध युक्त रहे ॥१०॥ दशन मँ अग्नीषोमों से, अदशेन में 
इन्द्राग्नी से ॥ आग्तेय को पहिङे नित्य ओर उसके पश्चात्‌ प्रजापति की 
॥११॥ सौविष्ट कृत कौ आधी आहूति यह नियम सखव दही होमो का है ॥ 
या अथवेवेदियों का होम आल्ुमती स्थाङीपाक से होता है ॥१२॥ भौर 
जो दोनों सन्धि समय वरि, वैदवदेव यथा ऋत्विज । सबर्हिंष को छोड 
कर आज्य के साथदहोतादहैः ओर दक्षिणा के साथ सब यज्ञ दोतेै 
॥१३॥ शक्ति एवं बर के अनुसार हृताद, अन्य अहूताद, मन्य वैदवदे्व 
हवि दोनों धमय करते द ।(१४॥ “ते सम्य" इत्यादि को पदे ।{१५॥ 
वैरवदेव की हवि को सायं श्रातःकाक साहुतियां करे ओर सायंकाङ 
एवं भ्रातःकाङ का भोजन पवित्र बनावे ये दोर्नो यज्ञ ह-- यह धमन्चाख 
मे कष्टा ह ॥१६॥ दोनों यक्षो को श्रेष्ठ जानकर चिना भोजन कयि 
पचिच्रवा से निद भोजन बनावे ॥ न अवैदिक, न जक से स्रा कियि 
२३ 


१७८ अथवेवेदीय-कौशिकसूत्नम्‌ । 


मन््रजिजञ्जुदुयान्नाविपरिचत्‌ ॥१७॥ बीभस्सवः शुचि. 
कामा हि देवा नाश्रदधानस्य इहविज्षन्ते । ब्राह्मणेन 
ब्रह्मविदा तु हावयेन्न खीहुतं शुद्रहुतं च देवगम्‌ ॥१८॥ 
यस्तु विथादाल्यभागौ यनज्ञान्न्त्रपरिकमान्‌ । देवता- 
ज्ञानमावृत आरहिषय कमे खिथा अप्रतिषिद्धमाहुः 
॥ १६।५॥७३॥ 

तयो्षेलिहरणम्‌॥१॥ अग्नय इन्द्राग्निभ्यां वास्तोष्प- 
तये प्रजापतयेऽनुमतय इति हुस्वा ॥२॥ निष्कम्य बहिः 
प्रचीनं बह्मणे वेश्रवणाय विद्वभ्यो देवेभ्यः सर्वेभ्यो देवे- 
भ्यो विद्टवेभ्यो भूतेभ्यः सवेभ्यो भूतेभ्य इति वहुशो वि 
हरेत्‌ ॥२॥ दिः पोक्चन्प्रदश्िगमाच्रत्यान्तस्पातीस्ष 
दारे ॥४॥ दायंयोग्स्यवे घमोधमीभ्याम्‌ ॥५॥ उद्धान 
धन्वन्तरये सघुदायोषधिवनस्पतिभ्यो द्यावापृथिवीन्या- 
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हाथ, न विना मंत्रजाने ओर न भपण्डित आहृतिं करे ॥ १७ ॥ देव. 
गण बिभत्सु, ओर शुचि की कामना वारे होते है इसलिये भरद्धादीन 
व्यक्ति की आहूति नहीं भरण करते हैँ । ब्राह्मण ओर जह्य के जानने वाङे 
से दही वन करवि । सरी एवं शुद्र की दौ हूतिं देवताभों तक नहीं 
पहुचतीं ॥१८॥ जो आज्यभागो को जानता है, यज्ञो को लौर मन्नरपरि- 
क्रमों को एवं देवतान्ञान से आब्रत्त हो ओर आश्ीवीद्‌ देना जानता 
हो ।॥ इनके करने का अधिकार सियो को नदीं है ॥१६।५।७द॥ यह्‌ 
तिहत्तरवी कण्डिका खमाप्र हदे । 

ख्मी षुरुष के बङि हरण को कहते है । गृही के धर जो कुछ अन्न 
दोनों खमय खाने के ल्य पकता है--उय अन्न से देवतादिकं के ध्यि 
उपहार दिया जाता है उद्रको बि कहते है ॥ “अग्नय ०” इत्यादि से 
महति देकर ।२॥ घर से बाहर होकर, पूवे दिशा मे पूवेमुख हो 
(व्रह्मणे०”” इत्यादि से बहुत बि देवे ॥३॥ दो वार प्रदक्षिण घुम २ कर 
दोनों दार पर “वमोषमभ्याम्‌”” से वञ्ियाँ देवे ॥४।।५॥ जघरने के 
स्थान मँ “वन्वन्तरये०"” इत्यादि से बल्यो देवे ।६॥ इसी प्रकार 





लन 


अथवेवेदीय-कौशिकसूतरम्‌ । १५९ 
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भिति ॥६॥ स्थुणावंहायोदिगभ्योऽन्त्देशेभ्य इति ॥७॥ 
खक्तिषु वासुकये चिच्रसेनाय चिन्नरथाय तक्षोपतश्ाभ्या- 
मिति ॥८॥ समन्तमग्नेरा्चायै अद्धायै मेधाये भिये 
दिये विद्याया इति ॥९॥ प्राचीनमग्नेः गृद्याभ्यो देवजा 

भिभ्य इति ॥१०॥ भूयोऽभ्युद्धव्य ब्राह्यणान्‌ भोजयेत्‌ 
॥११॥ तदपि छोको वदति ॥ मा जाद्यणाग्रतः कतमश्नी- 
यादिषवदन्नमन्नकाम्या । देवानां देवो ब्राह्मणो भाषो 
नामैष देवतेति ॥१२॥ आग्रयणे शान्स्युदकं करत्वा यथतु 
तण्डुलालुपसाद्य ॥१३॥ अच्छ स्थालीपाकं अपयित्वा 
पयसि वा ॥१४॥ सजु्तुभिः सजूर्विधाभिः सजूरगनये 
स्वाहा। सलजूरिन्द्राग्निशभ्यां सजूद्योचापृथिवीभ्यां सलूर्विरवे- 
भ्यो देवेभ्यः सजृ्रतुभिः सजूविधाभिः सूः सोमाय 
स्वाहेस्येकहविवा स्थान्नाना हर्वीषि वा ॥१५॥ सौम्यं तन्व- 
खछयामाक छारदि ॥१६॥ अथ यजमानः पारिच्रं गृह्णीते 
॥१७] प्रजापते ग्रहं गृहामि । मद्यं भूस्ये मद्यं षुये 


यानि पामान क्ाः = |न्‌ = शमनो जवर 








वि, वि विष 


(स्थूणावंशयोर्दिगभ्योऽन्तदशेभ्यः” । बिया देवे ॥७॥ चार दिशाओं के 
कोणो भें - “वासुकये °” इत्यादि से बि देवे ॥८॥ भोर अग्नि के चारो 
ओर “श्रद्धायै, इत्यादि से बि देवे ॥९॥ अग्नि के पूवं भाग मेँ “यगह्या- 
भ्यो देवजामिभ्यः "' से बहि देवे ॥१०॥ अधिक भन्न निकार कर नाक्र्णो 
को भोजन करावे ।११॥ इसको भी रोक कहता है- राह्मण के भोजन 
करने के पिरे गृही भोजन न करे क्योकि वह अन्न विष के खमान हो 
जाता है । देवतां का देव ब्राह्मण है, यह मावमय देवता ह ।॥\१२॥ 
अग्रहण माख मँ शान््युदक करके यथाछतु तण्डु को खाकर जल या 
द्ध में स्थाढीपाक्‌ पकाकर ““खजृचछेतुमिः” इत्यादि आहृतिं ष्क 
हवि की देवे या विभिन्न हवि्यो की हो | १५ शरदऋतु मं सौम्य 
सयामाक की आहूति ॥१६॥ अब यजमान प्रारित्र रहण करे ॥१५॥ 
“परलापतेश्ा =” इत्यादि मन्त्र से रहण करे 11१८1 अब श्राक्षन करे 





१८० अथवेवेदीय-कौशिकपुत्रम्‌ । 


मद्यं भिये मद्यं हिय मद्यं यासे मह्यनायुषे मद्यमन्नाय 
मद्यमन्नादययाय मद्यं सहसख्रपोषाय मद्यमपरिमितपोषाये- 
ति ॥१८॥ अथ प्राश्नाति । मद्रान्न; ओथः समने देवा- 
स्स्वयावसेन समक्ीमहिस्वा। सनः पितो मधुमा 
आविवेश चिचस्तोकाथ तन्वो न एहीति ॥१९॥ प्रारित- 
मलमन्यते। अमोऽसि प्राण तदृतं ज्रवीम्यमासि स्वौ. 
डसि पविष्ट; । स मे जरां रोगमपनुश्य चारीरादनाम्येषि 
मा रिषाम इन्दो हति ॥२०॥ वस्सः पथमजो ग्रीष्मे वासः 
श्ारदि दश्िणा ॥२१। शक्तया वा दक्षिणां दद्यात्‌ ॥२२॥ 
नातिशक्तिविधीयते नातिश्ाक्तिविधीयत इति ।(२६। 
॥६॥७३।। हस्यथयेवेदे कौश्िकसुत्े नवमोऽध्यायः 
सभाम; ॥६॥ 





अथ विवाहः ।।१॥ ऊध्वं कार्तिक्या आ वैदहाख्याः 
# ६ 
रौ यथाकामो वा ॥२॥ चिच्ापक्षं तु बवजयेत्‌ ॥४॥ 





"“मद्राज्नः श्रेयः” इत्यादि से प्राशन करके अनुमंत्रण करे--“अमोऽसि 
प्राण० इत्यादि ॥१६।२०। प्रीष्मच्छतु म वस्ख देवे ओर शरद 
मँ दक्षिणा वस्त्र देवे।२९॥ या जञैसी शक्ति हो वैसी दक्षिणा 
देवे ॥ २२॥ शक्ति के बाहर अधिक न देवे-॥२३।६।७४॥ यहं 
चोहत्तरवि कण्डिका समाप्र इडे ॥ 


अथवेवेद्‌ के कौशिक सू के नवम अध्यायका भाषानुवाद पूरा हषा ।९॥ 





भव विवाह के विषय में उपदेश करेगे । विवाह ऊ क्लिये उपयुक्त 
सामग्रियां पिरे से एकत्र कर र्खे । जैसे खिचड़ी, सम्पुट, पाकर- 
वृश्च की शाखा, कश, सर्वौषधि दही, जेटीमधुः विष्टरः भर्घपात्न, 
मधुपकपात्र, धूषर, पारो, इयादि ॥१॥ कार्सिक मास से वैशाल मास 
दक बिवाह करने का समय हो ॥ या जब चाहे तब विवाह करे ॥२।२॥ 


अथवेवेदीय-कौकिकपूत्र्‌ । १८१ 





मघासु द्यन्ते गावः फल्गुनीषु ्युद्यत इति विज्ञायते 
मङ्लश्च ॥५॥ सत्येनोत्तभिता पूवी परमिस्युपदधीत ॥६॥ 
पतिवेद्नं च ॥७॥ युव मगभिति संमल सानुचरं प्रि- 
णोति ॥८।॥ बह्यणस्पत इति जद्याणम्‌ ॥६॥ तदिब्रहा- 
खछङ्मानो निशि कुमारीकुखादलीकान्यादीण्य ।१०॥ 
देवा अग्र इति पश्चभिः सक्कत्पू ल्यान्यावापयति ।॥११॥ 
अनध्वरा इति कुमारी पाल प्रहिणोति ॥१२॥ उदाहारस्थ 
प्रतिहितेषुरग्रतो जघनतो ब्रह्मा ॥१६॥ यो अनिष्म 


मिष धि सयत य ननन) न ययक 


चित्रानक्षत्र में विवाह न करे ४1} आष विवाह मे कन्या वाडे को एक 
यादोगो,याएकबेड या दो बेर देना किन्हीं आचायोंका मत दहै) 
सो आषं विवाह मे कन्या वारो को देने केख्यि यदि गो मिथुन क्षिसी 
से उसके घर से पति के धर छनेके ल्यिकेसेही खन पडतो मघा 
नक्षत्र में खे गौर आपं विवाह मी मघा नक्षत्र मे करे भौर सेनाज्यूह 
के य्थि भौर आष विवाह की बहू को उसके धरसे खाने के खयि, ३ 
पूवी फाल्गुनी ओर उत्तराफाल्गुनी नकतत्र शरेष्ठ है ओर मंगर भी है ॥५॥ 
''सत्येनोत्तमिता० इत्यादि १६ मंत्र ओर “"पूवोपर ० इयादि दो इन 
१८ मंत्रों से मान्य की आदहूत्तियां देवे ।६॥ “भानो अग्नःइत्यादि सूक्त 
से आगम छञ्चर दुसरे घर से तिरु भिखा भा डाकर धरे ओर उसे 
अभिमंनितकर कुमारी को उघ भात को चखवावे ॥७। भौर “युन भगं ० 
इदयादि से शोभन अकत पुरुषो सं चर हस्त नोकर सहित को छाबे 
॥८॥ “ब्रह्मणस्पत ०)इव्यादि से कुमारी के पास भेजकर वर के गुणों 
को कहवावे ॥९॥ यदि बया को रत्नि मंश्ङ्का (मय) होतो मारी 
के घर दीप जाकर “देवा अभ्र०? इत्यादि ५ मंत्रों से पक्पूल्या की 
आहति करे ॥१०।॥११॥ “अनृक्षरा०” से कमारी रक्षा के ल्यि भेजे । 
यदि वह १० वषं से अधिक डमरकी षहो तो “देवा जम> इत्यादि ५ 
मत्न से कमारी ठाजा की एक आहूति देवे । मारी की रक्षा के स्यि 
धलुधौरी पुरुष को ऊवे । अगे २ धतुधेर, पीछे २ आचायं ओर बीच 
मं जङ ध्या हभा-खदक हार ॥१२।।१३॥ जठ के पाख जाकर “यो 
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इत्यणु रोगं प्रविध्यति ॥१४॥ इदमहमिस्यपोद्य ॥१५॥ 
यो भद्र इत्यन्वीपसुदच्य ॥१६॥ आस्थे ज्ाह्यणा इति 
प्रयच्छति ॥१७॥ आत्रजतामग्रतो बह्मा जधनतोऽधि 
ज्यधन्वा ॥१८॥ बाद्यतः प्रश्लोदुम्बरस्योत्तरतोऽपरः शाखा 
यामासजति ॥१६॥ तेनोदकाथोन्युवेन्ति ॥२०॥ तत- 
आन्वासेचनमन्येन ॥२१॥ भअन्तरपातीस्यायेमणमिति 
होति ॥२२॥ प्र स्वा सुश्वामीति वे्टं विचतति ॥२३॥ 
उकातीरिस्येतया शिराघापथति ॥२४॥ सप्तमिरष्णाः 
सम्पातवतीः करोति ॥२५॥ यदासन्ध्ामिति पूवंथोस- 
तरस्थां खक्स्थां तिद्ठन्तीमाम्नावयति ॥२६॥ यच्च वचो 
यथा सिन्धुरिस्युस्क्रान्तामन्येनावसिश्चति ॥२७॥१।७५॥ 

यदु दुष्क्रतमिति वाससाद्गानि प्रसज्य कुमारीषा 
छाय प्रयच्छति ॥१॥ तुम्बरदण्डेन प्रतिपाद्य निव्रेजेत्‌ 





अनिष्म >? इत्यादि से जल मे एक मदी का ठेडा फे ॥९४। “इदमह ०” 
इत्यादि से नदी में बेटकर घट को जछ्से भर लवे | १५॥ यो भद्र ०? इत्यादि 
को पद्‌ कर ॥१६॥ “अस्ये ब्राह्मणा ० इत्यादि से उदक हार को जरभरा 
करश्च देवे १७ मागं मे जाते खमय कुमारी के आगे बह्मा, धनुर्धर पीछे 
1१८ धर मे जाने पर वेदिं के बाहर पाकर की शाखापर-भमि के उत्तर 
माग में जछूभरे कल्कश्च को स्थापन करे ।॥१९॥ च्सी से जल काकाम 
करे २० यदि कठ्ड मे जर थोडाहो तो दूसरे जठ से सेचन करे 
॥२१॥ “अन्तरुपाती ०” इत्यादि से वेदि में रवेश्च कर भाहि देषे ॥२२॥ 
^प्रत्वा सुख्ामि०'” इत्यादि से कुमारी के केसो को ख्पेट कर बधि ॥२३॥ 
“खक्षतीः०” इदयादिसे तीन समिधो को अभ्र मे डाङे ॥(२४॥ ““इश्चतीः ०? 
इत्यादि ७ म्नो से उष्णजर के ढार से “'्यदासन्यां०' पूर्वोत्तर कोण में 
खडी कमार को शिर से स्नान करावे ।[२५।।२६॥ “ध्य वर्चो यथा? 
से डस जगह से जाती हई घन्य स्थान में रण्डे जख से उसे सिक्त करे 
।२७॥ १।।७॥ यह पबहत्तरवी कण्डिका पूरी हुई । 

५यदु दुष्छृतं ० इयादि से बखर से कमारी को सव भङ्गो को पडे 
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॥२॥ तदन आसजति ॥ ३॥ याः अक्रुन्तंस्त्वछ्ा बवास 
इस्यहतेनाच्छादथति ॥५॥ कूलिम इति राततद्तैषीकेण 
कङ्तेन सक्रसप्ररिख्य ॥५॥ कृतयाममिस्यवसजति।३॥ 
ाश्ासाना सं स्वा नद्यामीस्युभयतः पाशेन योक्मेन 
सन्नद्यति ॥७॥ इयं वीरुदिति मदहुघमभि लाष्कारक्तेन 
सचरेण विग्रथ्यानाभिकायां वध्नाति ॥८। अन्तत्ते हं 
मणिभेवति बाह्यो ग्रन्थिः ॥६॥ मगस्स्वेत इति हस्तेगृह्य 
निणेयति ॥१०॥ शाखायां युगमाधाय द्िणततो ऽन्यो 
धारयति ॥१९१॥ दक्षिणस्यां युगधुय॑त्तरस्मिन्युगतदयनि 
द्भंण विग्रथ्यशं तइति रुलाटे हिरण्यं संस्तभ्य जपति 
॥१२॥ तद्य समयावसिश्चति ॥१३॥ ऽपगृद्योन्तरतो ऽग्ने 
रङ्ादङ्घादिति निनयति ॥१४॥ स्योनभिति शक्रल्पिण्डे 
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ओर तुम्बर दण्डके साथ वञ्चको कुमारी के रक्षक को देकर चछा जवे 
॥२।।२॥ ओर कमारी वन मं जाकर उसे फेक देवे ॥३। “या अङ्घन्तं- 
स्त्वष्टा मंत्र से अन्य नये अखण्ड बद को अभिमंत्रितकर यज्ञोपवीत 
की मति बहि में बंध खेवे ।8॥ “छत्रम, इत्यादि से १०० दांतवाडी 
कंघी से एक बार केशो को प्ररेबन करे ॥५॥ ओर “करृतयाम ०” इत्यादि 
से अवस्जन करे।॥&॥ “आश्चासाना०” इत्यादि से कमर इजरवन बाधे 
॥॥५॥ “इयं वीरुद्‌" से मदुघ मणि को शख के छाछ रग से सूत को रंग 
कर उसे मणि को गाय कर अनामिका बङ्कुडी मेँ पुण्य दिन के अन्त 
मे वाचे ॥८॥। गोठ के अन्त मेँ मणि दहो एवं बाहर प्रथि हदो ॥९॥ “'भग- 
स्त्वेव ०” इत्यादि से कमारी के दहिने हाथ को पकड़ कर कौतुक गृह से 
बाहर निकाठे ॥१०॥ शाखा पर गाडी का जू धरकर दष्षिणसे 
अन्य पुरुष जुभा को पकड़े रहे, दिने जूभा के धुरी को उत्तर वाड 
जूजाकेचेद्‌ भ बह डाभ से गथिकर छरुमारी के र्छाटमें सोना बाघ 
कृर “शं त” संतर का जप करे ओर छिद्र मे जख सींचे ।११।१२।१३॥ 
लौर अग्नि ऊ उत्तर भाग मे जाकर, ('अङ्गात्‌०” आदि मंत्रसे जल्को 
दावे ।॥१४॥ भौर ““स्योनम्‌' इयादि मंत्र से गोबर के पिण्ड पर पत्थर 


१८४ अथर्वैवेदीय-कौशिकमूत्रम्‌ । 





ऽश्मानं निदधाति ॥१५॥ तमातिष्टेष्यास्थाप्य ॥१६॥ 
इथं नारीति श्रुवां तिष्ठन्तीं प्रल्यान्यावापयति ॥१७१ 
तिरविचिछ्न्दन्तीं चतुर्थी कामाय ॥१८॥ येनाग्निरिति 
पाणि ग्राहयति ॥१६॥ अयंस्ण इस्यग्नि न्निः परिणयति 
॥२०॥ सप्त मयोदा इस्युन्तरतो ऽम्नेः सस लेखा टिखति 
पाच्यः ॥२१॥ तासु षदान्युच्ामयति ॥२२॥ इषे स्वा 
सुभङ्लि प्रजावति सुस्तीम इति प्रथमम्‌ ॥२२॥ ऊजं 
स्वा रायस्पोषाय स्वा सौमाग्पाय त्वा सान्राञ्याय त्वां 
संपदे स्वा जीवातवे स्वा सुमङ्कलि प्रजावति सुसीम 
इति समं सखा सप्पदी भवेति ॥२४॥ आरोह 
तल्पं भगस्ततक्षेति तदप उपवेशयति ॥२१॥ उपविष्टाः 
सुहत्पादो प्षाट्यति ॥२६॥ प्रक्ाल्यमानावनु मन्त्र 
यते ॥ इमौ पादो सुभगौ सुशेवौ सौ माग्याय कुणुतां 
नो अधाथ। पक्षास्यमानो सुभगौ सुषर्न्याः प्रजां 
पशुन्दीघेमायुख धत्तामिति ॥२७॥ अहं विष्यामि प्र स्वा 


को धरे ॥ चख पर कुमारी को बिटलाकर “इयं नारी >” इरथादि मंत्र 
से कुमारी से अग्नि मेँ ढावा भौर पुल्यों को ड्वावे भौर '्येनाग्नि 
मत्र से बर कमारी का पाणिग्रहण करे ॥१५।।१६।१५] १८॥ एवं 
“अयम्ण०” इत्यादि मंत्र से अभि की तीन बार परिक्रमा करे ॥ पुनः 
भगिनि के उत्तर भाग मेँ परिम को “सत्त मयौदा०, इत्यादि मंत्र से वर 
सात रेखाये खींचे “उन पर कुमारी को घात पग इस भांति बर वाक्य पठता 
जावे बोर कुमारी पिरे ददहिना पग आगे रखकर पीडे वाम पग रखती 
चछे--““इषे त्वा घुमङ्गछि प्रजावति सुसीम ०” इससे पिला पग ओर 
उजं त्वा०"इत्यादि से सप्तम पग धरवाता हभा “सखा सप्तपदी भव०? 
छन्त मँ पदे 1 घौर तव वर कमारी को “आरोह तल्पं ०” इयादि मंत्र 
पद्कर शय्या पर बिटरूवे ॥१६।।२०।।२१।२२।।२३।।२४।२५॥ शय्या 
पर्‌ बेटी हृदे कमारी ऊ पैरोंको दासी ली घोषे भौर “हृमौ पादौ 


अथवेवेदीय-कौशिकसुत्रम्‌ । १८५ 
खुश्वामीति योक्त्रं विचतति ॥२८॥ अपरस्मिन्‌ शस्या 
संर भन्ते ॥२६॥ ये जयन्ति ते बवरीयांस एव मन्यन्ते 
॥३०॥ बृहस्पतिनेति सवेखुरभिचृणान्यचचौ काम्पील- 
पाशेन मृध्न्योवपति ॥३१॥ उ्यच्छध्वं भगस्ततक्षा- 
भातचघ्नीभित्येकेकयोत्थापयति ॥६२॥ प्रतितिष्ठेति प्रति- 
छापथति ॥२३।२॥७६॥ 

सुकिश्युकं सक्मप्रस्तरणमिति यानमारोहदयति ॥१॥ 
एमं पन्थां ब्रह्मापरमित्यग्रतो ह्या थपद्यते ॥२॥ मा 
विदन्नचश्षरा अध्वानमिस्युक्तम्‌ ॥२॥ येदं पूर्वि तेना- 
न्यस्यासूढाथां वाधूयस्य दशां चतुष्पथे दक्षिणैरभि- 
तिष्ठति ॥५॥ स चेहमयोः शुभकामो भवति सूर्यये देषे- 
भ्य इस्पेतामचं जपति ॥१॥ स्रत स्वपथोऽनवयन्तः 
सुसीमकामावुमे विराजावुमे खपजसाविस्यतिक्रम- 
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सुभगौ? इत्यादि मंत्र से वर बअनुमंत्रण करे ॥ २६॥ २७॥ “अहं 
विष्यामि” मंत्र से आचाय कमारी के कमर से योक्त्र को खो 
ओर दुसरी ओर नौकर गण खोलने में रोके इसर्मेजोजीते वेदी 
बलवान माने जावे ॥२८२९।।३० ““बहस्पतिना"” मंत्र से खव सुरभि 
चूर्णो को काम्पीर के पत्ते से कुमारी के शिर पर डाङे ॥२१॥ ““उद्यच्छ- 
ध्वं भगस्ततक्षाभरावृन्नी० इत्यादि संत्र पदर कर एक र्कोरिरपरसे 
उठाता जवे ओर वर “प्रतितिष्ठ> सरे शिर पर धरता जावे ॥३३।२ 
1\७६॥ यह छिहत्तरवी कण्डिका परी हुं । 

धसुकिञ्चुकं रुक्मप्रस्तरणं ०” इत्यादि संत्र से वर वधू को सवारी 
पर खवार करावे ।१॥ मागं भँ बर चधू के खाथ आगे भागे पुरोहित 
जावे ॥२॥ मागं भै चरते समय ('माविदन्ननृश्चरा०ः” इयादि दो मंत्रो 
को पद्‌ कर दाहिना पैर पिरे उठाकर चे ।॥३॥ यदि सागं मेँ चौराहे 
पर दृखरे की व्याही हुई कुमारी भौर बर के कपड़े का किनारा चौराहे 
से दधिण भागम पड़ादह्यो तो दोनों ङी भटाई सम्य कर “घुयोयै- 
देवेभ्य०” इत्यादि मंत्र जप करे ॥४।\५। भौर “समृच्छत स्वपथो०"” 
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१८६ अथवेवेदीय-कौरिकसृत्रम्‌ । 
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यतो ऽन्तरा ब्ह्याणस्‌ ॥६॥ य छते विद्भिभिष इति 
यानं संपोक्ष्य विनिष्कारथति ॥७॥ सा मन्दसानेति 
तोथं लोगं प्रविध्यति ॥८॥ इदं ख म इति महा्कषेषु 
जपति ॥६॥ सुमङ्करीरिति वध्वीक्षीः प्रति जपति ॥१०॥ 
या ओषधय इति मन्त्रोक्तषु॥११॥ ये पितर इति श्मशा. 
नेषु ॥१२॥ प्र बुध्यस्वेति सुं पबोधयेत्‌॥१३॥ सं काा- 
यामीति गहसं काशे जपति ॥१४॥ उद्र ऊर्भिरिति थानं 
समस्प्रो््य विमोचयति ॥१५।। उत्तिष्ठेत इति पनी शालं 
सम्परोश्चति ।॥१९॥ स्योनमिति दक्षिणतो वलटीकानां चाक्र 
सिषण्डे ऽरमानं निदधाति ॥१७॥ तस्योपरि मध्यमपलाशचे 
सर्पिषि चस्वारि दूवाग्राणि ॥१८॥ तमातिष्ठेस्था- 
स्थाप्य ॥१९॥ समङ्कली प्रतरणीह पिथ मा हिंसिष्टं 
जह्मापरमिति प्रस्यच॑ प्रपादयति ॥२०॥ खुहस्पूणकंसेन 


इत्यादि मंत्र से बाह्मण को, “य ऋतेचिदमिभिष०” मं से सवारी को 

जढ से मङीभांति प्रोक्षण कर साफ कर देवे ॥६।।७॥ जौर रासते भ यदि 
तीथं मिरे तो वहं “सा मन्दसान” को पद्‌ कर मद्री का ठेडा केक 
देवे ।!८॥ वक्षो को देखने पर “इदं सु म०” का जप करे ९ शुमङ्गढीः' 
को वधू को देखने बाढी खी को देखने पर जप करे ॥१०॥ धया शोष. 
धय०' कां जप करे- जहां तद ॥ ¦ १॥। मरघट मिन पर श्ये पितर०? 
इत्यादि का जप करे ॥१२॥ शश्रलु्वस्ब ०” पढठकर सोती हुई वधू को 
जगावे ॥ १३ संकाशयामि०? का जप जब वर के घर पास ञं जावे 
त्र करे ।१४।1 “द्र उर्मिः> इत्यादि को पदृकर सवारी को जल से 
धोकर उसमें दहिन उतार ठेवे ।॥१५॥ ““इत्तिष्ठेत०”› सन्न छो वर पट 
एवं पल्ली साढा को प्रोक्षण करे ।।१६॥ ओर दक्षिणभाग में वैङ के गोबर 
के पिण्ड पर “स्योनं ०” मंत्र से पर्थर को धर उखपर कर मध्यम पटाञ्च 
के काठ भँ धूत धर ओर “तमातिष्ठ ० मंत्र से दूर्वा केअभभागों धरकर 
^सुसङ्गटी ०” इत्यादि शछचवाओं मे से प्रत्येक ऋ० से ब्रह्मा वधू को एक 
पगु चद्धवावे ओर खसे कोद सुहत कसि के पात्र से अग्नि की चासो भोर 


॥ 





अथवेवेदीय-कौ रिकसूत्रम्‌ । १८७ 
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प्रतिपादयति ॥२१॥ अघोरचक्ुरित्यग्निं निः परिणयति 
॥२२॥ यदा गाहेपस्यं सुथोये देवेभ्य इति मभ्नोक्तेभ्यो 
नमस्छवतीमलमन्रयते ।२३।।२।।७५॥ 
हामं वमति रोहितचमांहरन्तम्‌ ॥१॥ चमे चोपस्तरणी- 
थनेष्युपस्तणन्तम्‌ ॥२॥ यं बस्वजमिति षर्वजं न्यस्य. 
न्तम्‌ ॥३॥ उप स्तृणीहीस्युषस्वरणन्तम्‌॥२॥ तदा रोहस्वि- 
स्यारोहयति ॥५॥ तत्नोपविश्येस्युपवेशायति ॥६॥ दलि 
णोत्तरखुपस्थं ऊुरुते ॥७॥ सुज्येष्टय इति कल्याणनाभानं 
ब्राह्मणायनस्ुपस्थ उपवेशयति ॥ ८ ॥ वितिष्ठन्तामिति 
प्रभदनं प्रमाोस्थापयति ॥६॥ तेन यूतेन तुभ्यम श्चुर्म- 
नी अग्निजेनवषिन्मद्यं जायामिमामदास्सोमोवस विन्भ- 
ह्यं जायामिनामदास्पषा जातिविन्मद्यं जायाभिमामद्‌ा. 
दिन््रः सहीयान्मह्यं जायामिमाभदादग्नये जन विद्‌ स्वा- 
हा सोमाय वसुविद्‌ स्वाहा एषणे जातिविद्‌ स्वादेन्द्राय 
सहीयसे स्वाहेस्यागच्छतः ॥१०॥ सविता प्रसवानाभि- 
(अघोरचक्षुः०? से तीन वार परिक्रमण करावे ॥१७--२२॥ भोर घर 
के कुरू देवता को बहू नमस्कार करती समय कत्ता यदा गाहंपत्यं ०” 
इादि मं० से अनुर्मत्रण करे ।२३।।३।७ यह सतहत्तरवी कण्डिका 
पूरो इई । हि . ति 
““शमेवसे ० इत्यादि मंत्र से खा बेख के चमं को छते हए पदः 
“'चमं चोपस्दृणीथन ०” इत्यादि मंत्र से चमे बिद्धाते सरमय पटे । भौर 
तरणो छो छाते समय “यं बल्वज ०” इत्यादि पदे । जमीन पर प्रथस 
तृणां फो बिदछछाकर उ पर चमं को बिहछछावे । “आरोहतु कद 
कर उसरपर भायोहण कराकर ““तत्रोपविशछ ०” से उपर खसे बिटढावे 
ओर कल्याण-वाचक नाम वाड ब्राह्मणायन के उत्तर सुख गोद मँ “सुज्ये- 
प्य ०” मंत्र से वर्रधू को बिटाकर “ब्रितिष्ठन्ताम्‌०” से मार छे 
खये फर, मोद्कादि देकर तब चसे उटावे ॥१--९॥ “तेन भूतेन ०" 
इत्यादि मंत्रों से बर बधु के मनाते मय आहूुतियां देवे । एवं ““छखविता 


१८८ अथवेवेदीय-कोरिकपूत्रम्‌ । 
ति मूर्ध्नोः संपातानानयति ॥११॥ उदपाच्न उत्तरान्‌ 
॥१२॥ श्रुम्भन्धाञ्जल्योनिनयति ॥१२॥ तेन भुतनेति 
समशनम्‌ ॥१४॥ रसानाशयति स्थारीपाक च ॥१५॥ 
धवानामाज्यमिश्राणां पूणोस्रलि जुहोति ॥१६।४॥७८॥ 
सश्च मथीदा इति तिशणां प्राततरावपते ॥१॥ अश््यौ 
नाविति समाश्नाते ॥२॥ महीमू ष्विति तल्पमालस्म- 
यति ॥३॥ आरोह तद्पमिस्यारोहयति ॥४॥ तच्नोप 
विहयेत्युपवेशयति ॥५॥ देवा अग्र इति सवेरायति ॥६॥ 
अभिस्वेत्यभिच्छादयति-।(७॥ सं पितराविति समाविश- 
यति ॥८॥ इहेमाविति तिः सन्रुदति ॥६॥ मडुघमणिमो- 
ष्ेऽपनीयेथं वीरुदमोऽहमिति संरप्दातः ॥१०॥ अद्य - 


प्रसवानां” इत्यादि से दोनों ऊ शिरो पर आहूतिर्यो का ठार देवे 
॥१०।११॥। “तेन भूतेन ०” से रघो ओर स्थारी पाक का दोनोंको 
भोजन करावे ॥१२।१३।१४।१५॥ ओर आठ ऋ० वाङे कल्पजसूक्त, 
एवं “अगच्छत ०?” इत्यादि ३ ऋ० बाठे सूक्त ओर “खिता प्रसखवार्नां० 
सेक्त-इन सूक्ता से यव भिरे आञ्य कौ अञ्जुछ्यों से वर वधू हवन करं 
ओर सम्पातो को चर वधू के शिर पर डाक्ते जावे ।१६।४।।७८। यह 
अखहत्तरवी कण्डिका पूरी हृद । 


““खप्र मय्योदा ०” इत्यादि ऋ० से प्रात-काड आहूति करें । “अक्ष्यौ 
नो०” से दोनों परस्पर एक दृष्वरे को कलर से नेत्रं मे अञ्जन करें 
॥१।।२॥ भोर “महीमूषु० से शय्या को स्पश करे । “आरोह तल्ष०” 
कहने पर शय्यापर चदा ^“तत्नोपविरशेत्‌"' कहने पर-उन्ह बिरुडावे 
ओर “देवा अग्रे०” पदृकर दोनों को शय्या पर संवेश्चन करावे ॥६॥ 
“अभित्वामनुजातेन ०” से दोनों को वस्र धोद देवे ७ “संपितरौर 
इयादि ४ ऋचाओं से दोनो को एक दुखरे के मुख सम्मुख करे ॥८॥ 
“इदमो ०” से एक वृखरे के कण्ठ को ग्रहण करे ॥६॥ मदुघ-मणि को 
सुगन्ध म डारूकर पीसरकर उवटन बनाकर “इयं वीरत्‌०” इस सृक्त से 
दोनो को उबटन छमा ॥ “अमोऽदहं०” इस दो ऋष्वा से भक्षत पदुकर 


अथववेदीय-कौशिकसूत्रम्‌ । १८९ 
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जज्ञानमिस्थङ्गछेन ञ्यचरकरोति ॥११॥ स्योनायोनेरिस्य- 
त्थापयति।॥ शर परिघापनीयाभ्यामहतेनास्छादयति।१३॥ 
बृहस्पतिरिति हाष्पेणाभिघाये वीहियवाभ्यामनभिनि- 
धाय द्भेपिशृल्या सीमन्तं विच॒तति ॥१४॥ शागश्क- 
टेन परिवेष्ट्य तिस्रो रान्नीः परति सघ्रास्ते ॥११॥ अनु- 
वाकाभ्यापन्वारब्धाभ्यासुपदधीत ॥१६॥ इदेद सायेस्येत- 
था शुक्कमपाकृस्व ॥१७॥ दाभ्यां निवतेयतीह मम राध्य- 
तामन्न तवेति ॥१८॥ यथा वा भन्न्ते ॥१९॥ परा देही- 
ति वाधुयं ददतमलुखत्रयते ॥२०॥ देवेदेत्तमिति भरति. 
गह्ाति ॥२१॥ अपारपन्तम इति स्थाणावासजति ॥२२॥ 





एक द्रे को कण्ठ भ्रहण करे ओर “ह्य जज्ञानं०' से वर वधू के नाभि 
्रदेश्च को ( जननेन्द्रिय को ) रपरे करे ॥१०।११॥ “स्योनासोनेः०” से 
दोनों को उठावे ॥१२॥ “या अछ्ृन्तनत्वष्टा बास्यो०? इत्यादि दो ऋछ< 
से दोनों के अखण्ड नये वसो को ओढा देवे । “इहस्पति०” त्यादि 
मंत्र से हष्प द्वारा अभिधारण कर त्रीहि ओर यवो को दभे पिन्जुि 
से वधू के्मांगको ( स्रीमन्त) केशों को ि^के बीचो बीच दानां 
ओर फाड़कर सज देवे ॥१३।१४॥ शण के दुक्डे से वधूके जृडेको 
ख्पेट कर बान्ध देवे ओर तीन रात्रि दोनों साथ सोवें ।1 १५1 सब कम 
काण्डं मे आञ्य की बाहूति होती है । परन्तु तन्त्र की निधि हे “आज्य, 
समिधः, पुरोडाः व्रीहिः यव, तिर आदि मेँ से किसी एक से आहूति 
देवे । अतएव आज्य आदि १३ हविष्य वस्तुओं मे से-किसी पक की 
''सस्येनोत्तभित ०” इन दो अनुवाको से आहूति देवे ॥१६॥ यदि चतुर्थी 
कमे के भीतर वधू रजस्वडा हो जावे तो उका प्रायश्चित करे ॥ ^इे- 
दसाथ० ऋचा से वर वधू को अखग २ दहेज देवे ॥१५॥ “द्वाभ्यां 
निवतेयतीह०”” इत्यादि वर पदे ॥१८ या जैसा चाहु वैखा करे ।१९॥ 
““प्रादेहि०' से बहू को पहनने को वश्च देते खमय अनुसंत्रण करे । 
ओर ““देवैदं ्तं०› से वसन को ग्रहण करे ।२०।२१॥ ५भपास्मचम० 
से बख् को बर ब्रधु के शरीरो पर डाङ देवे ॥२२॥ “यावतीः कृत्या० 
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यावती, क्त्या इति जेत्‌ ॥२३॥ था मे पियतमेति 
वृक्ष प्रतिच्छादयति।॥२२॥ छयुस्मन्याश्चत्य ॥२५॥ ये अन्ता 
इस्याच्छादयति ॥२६॥ नवं वान इस्यात्रजति ॥२७॥ 
पूयोपरं यन्न नाषिगच्ेद्रद्यापरमिति कयत्‌ ॥२५॥ 
गोदेक्षिणा प्रतीवाहः ॥२९॥ जीवं सदम्ति यदीमे केरिन 
इति जुहोति ॥३०॥ एष सोर्थो विवाहः ॥२१॥ ब्रह्माप- 
रभिति ब्राह्ययः ॥३२॥ भाषतः प्राजापत्याः पाजापत्याः 
॥२२।१।७६॥ हत्यथवेवेदे कौशिकसुन्रे दश्ामोऽध्यायः 
समाप्षः ॥१०॥ 





अथ पितृमेधं व्याख्यास्यामः ॥१॥ दहननिधानदेशओे- 
परिष्क्षाणि निधानकाल हति ब्राह्मणोक्तम्‌ ॥२॥ दुबेरी- 





से वख को ठेकर चरे ॥२३॥ “या मे प्रियतम०” से वख से बृश्चको 
ढाके, “नवं वसान >> पदृकर धावे, यदि पुरोहित विवाह कमं कराने 
म प्वीपर कमं का अनुक्रम न जाने तो “ब्रह्मापरं ० इत्यादि ऋ० से 
कमं करावे भौर अभ्यातानादि उत्तर तंत्र, हस्तदोम, मंत्रों का विकल्प 
ओर यदि पूवश्थण्डिङ भे अग्नि करे तो इन्तर तंत्र करना चाहिये ओर 
“"कामस्तदग्म ० इत्यादि काम सूक्त का जप करे ॥२४-२८॥ कत्ता 
( पुरोदित ) को गौदक्षिणा देवे ॥२९]। यदि वधू पितवा धर पर रोबे तो 
“जीवं रुदन्ति ०” इयादि से आहुतियाँ देवे ॥३०॥ यह “सौर्यविवाह 
कखाता हे ॥३१॥ “नह्यापरं ० इयादि से जो विवाह होता है बह 
““ज्राद्ययः, विवाहं कहडाता है ॥३२॥ विना मंत्र के जो विवाह होता 
है बह प्राजापत्यविवाह होता है या शुद्र का विवाह दै ।२३।५।।७६॥ 
हय उन्यासीवी कण्डिका समापन इई । 

यह्‌ अथवेेद्‌ के कौशिक सूत्र का दश्चम अध्याय समाप्त हा ॥१०॥ 


[क 


शब अम्त्येष्टि कृम्मे को करेगे । वृक्ष रहित प्रदेश भे दहन स्थान 
बनबि--पेखा बराह्मण भ्रन्य मे छिस हे ॥१।।२॥ जब परत्र भादि दुबे 
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भवन्तं श्ारातृणेषु दभोनास्तीयं स्योनास्मै मवेस्थवरोह- 
यति ॥३॥ मत्रोक्तायुमनत्रयते ॥४॥ यत्ते कुष्ण इस्यव- 
दीपयति ॥५॥ आदितागरनो पेते सम्भारान्‌ सम्भरति ॥६॥ 
भाल्यं च पृषदाज्यं चाजं च गां च ॥७ वस्नं पथ्वमम्‌ 
॥८।॥ हिरण्यं पष्ठम्‌ ॥६॥ शरीरं नान्वारुमते ॥१०॥ 
अन्धं चेष्टन्तमनुमत्रयते ॥११॥ शान्ध्युदकं करोस्यसकं 
चातनानां चान्वावपते ॥१२॥ रान्स्यद्कोद्केन केरादम- 
श्रोमनखानि संहारयन्ति ॥१३॥ आप्रावयन्ति ॥१४॥ 
अनुलिस्पन्ति॥ १५॥ खजो ऽभिहरन्ति॥१६॥ एवं स्नातम- 
लक्रुतमहतेनावाग्दशेन वसनेन प्रस्छादयस्येतत्ते देव एत- 


अथौत्‌ मृत्यु को प्रप्र दहो जावे या मरणापन्न हो जावे ( यह संस्कार 
आहितामि भौर एकाचि काहे) तो भच्निशचाखछा या मावसथ्यश्चाखामें 
श्चाढा वृणो को चिह्ाकर उस्र पर दभं ठणों को डाखकर “स्योनास्मै 
भव ० इत्यादि से सृत वा मरणापन्न को उस बिछ्ाये वर्णो पर 
अवरोहण करावे ॥३।।४॥। “यन्ते कृष्ण०”? से दीप जडा देवे ॥५॥ यदि 
काक, पिपीलिका, सर्प, व्याघ्र , सींग वारे जन्तु, आपद, मदि जन्तुरभों 
के सींग, नख, दन्त आदि के काटने से मनुष्य का मृत्यु होवे, तो उखका 
प्रायथित्त इख प्रकार होगा “यन्ते कृष्णः हाकुनि ० इत्यादि ३ ऋचा से 
अभ्नि को अभिमंतित कर दंशित-त्रम को उखसे जरा देवे | £।1-श्बाहि- 
ताञ्नि के मरने पर वक्ष्यमाण सामभियों को एकत्र कर रक्खे ।६। युद्ध 
अभ्नि, दभ, विछ, घृत; हिरण्य शकर, चन्दनकाठ, गोपीचन्दनः तुङसी; 
पिष्ट, तास्रपाच्र, गोधर, कुदार, अखण्ड नयावद्ञ, सूत ।।५।८।)९॥ सत्त 
कुर्वी के भीतर के व्यक्तियो को जन्य रोग भिना द्ध हए नीं स्पशं 
करते है ॥१०॥ चेष्टा करते हुए अन्य व्यक्ति को अनुमेत्रण करे ॥११॥ 
कन्ती खकङ प्रतीकत्रय से भौर ओषधित्रय से माद्‌ नाम भतीकत्रय को 
शान्स्युदकछ म आवपन करे ॥१२॥ श्ान्वि जख से, चिर के केश, दादु; 
मूड, खोप ओर नखों को कटवावे ।।१३॥ भौर प्रतं शरीर को जटारूव 
से डवाङर स्ञान करावें । १ द्मश्ान भूमि को डीप ओर खज से 
अभि को रवे ।॥१४।।१५} १६ इस भति नहबवा भोढाकृर के भण्ड 
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त्वा वासः प्रथमं न्वागच्निति ॥१७)। अपेममिस्यग्निषु 
ज॒होति ॥१८॥ उखा कुवन्ति ॥१६॥ ताः शाक्रदाभ्यन्तरं 
लिम्पन्ति शुष्केण वा परयन्ति ॥२०॥ ताः परथगम्निभिः 
संतापयन्स्या राछरूदादीपनात्‌ ॥२१॥ तेषां हरणावुपूव- 
माहवनीयं प्रथमं ततो दक्षिणाग्निं ततो गाहंपस्यम्‌॥ 
॥२२॥ अथ विदेशे प्रेतस्या रोहत जनिच्रीं जातवेदस इति 
पुथगरणीष्वग्नीन्समारोपयन्ति ॥२३॥ तेषु यथोक्तः क 
रोति ॥२४॥ अपि वान्यवत्साया वा संधिनीक्षीरेणेक्ष- 
चालाकेन वा मन्थेनाग्निहोन्नं होत्या दहनात्‌ ॥२५॥ 
द्रोपणेमासयोः करूष्णकतण्डुलानां तस्या आज्येन नान्तं 
न बहिः ॥२६॥ पलालानि बहिः ॥२७] तिखिञ्ज्या इध्माः 
॥२८॥ ग्रहानाञ्यभागो वुरस्ताद्धोमसंस्थितहोभावुद्स्थ 
॥२९॥ प्राणापानावरुदधचे निधनाभिजंहुयात्‌।२०॥ अथो. 


षवमि य 


चीरे दार नये वश्ञ से “एतत्ते देव ०” मंत्र से प्रेत को ठा देवे ॥ १७] 
“अपेमं ०” मंत्र से अन्नि मँ आहुतियाँ देवे ॥१८॥ ओर ““उखार्ये” 
तथ्यार करे । १९॥ चखाभों को गोबर से छीप देवे या सूखे गोबस्से 
उनको भर देवे ॥२०॥ उनमें एकदी वार मँ अभि डाङ कर सूखे गोबर 
को जखावे ॥२१॥ उनका हरणानुक्रम से आहवनीय भि को पदे । 
तब द्षिणाप्नि को ओर अन्त मं गाहेपयाग्नि को ॥२२।॥ यदि देशान्तर 
भें स््युहो तो आदिताभ्नि का कमं इस भति करे । 'श्रेतस्यारोहत ०” 
मंब से अरणी हारा अग्नि इत्पन्न कर उनम यथोक्त श्रकार से कमं करे 
11२३।२४॥ अथवा अन्य वत्खाको गो के पास धरकर जो दुध दृहा 
जाता-एेसी गो के दुघ से एक श्चा का द्वारा या मन्थ से अग्निहोत्र 
की आहति करे जब तकप्रेत का दाह होता रदे ॥२५ दशेपूर्णमास 
मे कारे चवं की च्तगौके दुष सेन अन्तमं न बाहर आहूति करे 
॥॥२६॥ परो से बर्हि होम करे २७ ति के डांड का इध्म करे ॥२८॥ 
मरह होम, भाञ्यभाग के होम, पुरस्तात्‌ होम, संस्थित होमो शो निका 
छर, प्राण; जपान व्रायु को रोककर निधनाग्नि से जादि करे ॥२९।३०॥ 
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भथोरुतिष्ठेस्युस्थापयति ॥३१॥ पस्यवस्वेति चिः संहा- 
पथति थावत्क्रस्वश्योस्थापयति ॥ ३२॥ एवमेव कूदीं जघने 
निषध्य ॥३३॥ इमौ युनज्मीति गावौ युनक्ति युख्षौ वा 
॥ ३४ ॥ उत्तिष्ठ प्रेहि भरच्यवरबोद्न्वतीत एतेऽऽनीषोमेदं 
पूथेमिति हरिणीभिहेरेयुरति दवेत्यष्टसिः ।॥६५॥ इदं 
त इत्यग्निम्रतः ॥३६॥ परजानत्यध्य इति जघन्यं गामे- 
घमग्नि परिणीय ॥३७॥ स्योनास्मै भवेस्युश्रतोऽग्नेः 
कारीरं निदधाति ॥६८॥ भध्वयेव इष्टिं निषेपन्ति ॥३६॥ 
तस्यां यथादेवतं पुरस्ताद्धोमसंस्थितहोमाचुद्धस्य ॥४०॥ 
प्राणापानावश्दये निघनाभिजेष्यात्‌ ॥४१॥ अथोभयो- 
रपेत ददामीति चान्त्युद्कः कुरवा सम्धोश्षणीभ्यां काम्पी- 
ककासखया दहनं सम्पश्य ॥२४२॥ उदीरतामिस्युदत्या- 
भ्थुश्त्य लश्तणं कूत्वा वुनरमभ्युश्ष्य प्राग्दक्िणमेवखिन्वन्ति 
॥४३॥ इथं नारीति पन्रीखुपसंवेष्टायति ॥४२४॥ उदीष्येस्यु- 

॥३०।॥ अव “"उभयोरुत्तिठेत्‌=" मंत्र से दोनो का उत्थापन करे ॥२१॥ 
इघी प्रकार कूदी को जंघे मै बान्धकर “इमौ युञ्मि०" मंत्रसेदोगो 
या दो पुरुषों को गाड़ी भर जोते ॥३२।३३। ३४] “उत्तिष्ठ परेहि > इत्यादि 
से हरिणी से कड्श को उठाकर “द्रव ०” इत्यादि घाठ चाओ से 
हड्ियां को अभिमंत्रिव करके “इदं त°?” से प्रेत के आगे ग्नि को घर 
कर ^प्रजानयहन्य ० से जघन्य गौ को अग्नि की परिक्रमा करके “^<स्यो- 
नास्मे मव० से अग्निके उत्तर भागे शरीर को रस देवे ।३५।।३६॥ 
३०२८ भौर अध्वयुगण ष्टि को नि्वेपन करः ।२९॥ पुरस्तात्‌ होम 
ओौर संस्थित होमो को निकाङकर प्राणापान को रोककर निधनाग्नि से 
आहूति देवे ॥४०।।४१॥ “अथोभयोरपेव ददाभि०” से शान्ति उदक को 
करके संभरोक्षणि्यो से काम्पीर शाखा द्वारा दहन स्थान को माजन करके 
1४२। “उदीरतां ०” इत्यादि से अभ्युक्षणं करं रेखा सीव कर पुनः माजन 
करके पृचे दक्षिण भाग मेँ खभि्ों को आधान करे जीर “इवं नारी०” 
मंत्र से पन्नी को मरणां प्रेव के स्थान सोडा देवे।।४ २1४४।।'“हदी ष्व ०” 

२५ 





१९४ अथवेवेदीय-कौदिकसून्नम्‌ ! 


# 901 





ह्थापयति ॥४५॥ यद्धिरण्यं विमतिं तहक्षिणे पाणावा- 
दायाञ्येनाभिधायं ज्येष्ठेन वुत्रेणादापयतीदं हिरण्यमिति 
॥४६॥ स्वर्ग यत इति दह्षिणं हस्तं निभोजेयति ॥२४०॥ 
दण्डं हस्तादिति भन्रोक्तं ब्राह्मणस्यादापयति ॥४८॥ 
घनुरहस्लादिति क्षतधिथस्य ॥४६॥ धष्रामिति वेद्यस्य 
॥५०॥ हृदं पितृभ्य इति द्‌ मोनेधान्स्तणाति ॥५१॥ 
ततैनघठत्तानमादघीतेजानयित्तमाश्श्चदभ्निमिति ॥५२॥ 
प्राच्यां स्वा दिकहतीति प्रतिदिशम्‌ ॥५३॥ नेस्थुपरिवश्नवः 
॥१४॥ अलमत्रयते ॥५५॥ अथास्य सपसु पाणेषु सस 
हिरण्यकराकरान्यवास्यस्यस्तमस्यस्टतत्वायासृतमस्मिन्धे- 
हीति ॥५६।१।८०॥ 

अथाहितागनेैर्भेषु कृष्णाजिनमन्तर्लोमास्तीय ॥१॥ 
तचैनखन्तानमाधाय ॥२॥ अथास्य यज्ञपान्राणि पएृषदा- 


मंत्रसे इसे उठवे ॥४५॥ ओर जो रोने का भूषण पहने हो उसको 
द्हिने हाथमे रेकर भाञ्यके साथी का धार देकर जेठेपुत्र 
दारा इदं हिरण्यं ०” संत्र पदकर दिख्वावे ॥४६॥ “स्वगं यतः०” से 
दहने हाथ को माजन करे ।४७] “दण्डं हस्तात्‌०” मंत्रोक्त विधि से 
राह्मण का दिङवावे ""नुहस्तात्‌०”” से क्षत्रिय का ओर “अष्टा” से 
वेश्य का ।४८।।४९।।५०।। “इद्‌ पिद्भ्यः०› डाभ तूर्ण का आस्तरण करे 
।५१॥ उन चिाये हए कुरो पर “जानश्ित्तमारक्षदग्नि०” खे प्रेत को 
चिन्त ( उत्तान ) डाङ देवे ।५२॥ “भ्राच्यां त्वा दिशशि० से भ्रति दिक्षा 
मै करे ।५३॥ ““डपरिबभ्नरवः'' भचाय्यंगण रेखा नदीं करते ॥५४। अचु- 
संतरण करे ॥\५५]] अब १ भख, २ कान, दो नाककेचिद्र भौर दोनेत्र 
इन खात प्राणो मेँ सोने क सात इुकडों को ““अमृतमसि० इत्यादि से 
डाङे ।५६॥१।।८ग यह अस्ीवौ कण्डिका समाप्र हृ ॥ 

अन आ्िवाम्नि के अगिनि के पास बिदछाये हुए कुशो पर काठ मृग. 
चमे को रोम उपर को करके बिदा देवे ।।१॥ उख पर प्रेत को शतान 
रश देवे ।२॥ ओर इसके यज्ञपा्नों को पषदाभ्य से पूरा करे अनुरूप 
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ज्यैन पूरयित्वाचुरूपं निदधाति ।॥३॥ दक्षिणे हस्ते जष्म्‌ 
॥४॥ सव्य उपभृतम्‌ ॥५1 कण्ठे ध्रवां पुखेऽग्निहोच्न- 
हवणीं नासिकयोः खवम्‌ ॥६॥ तान्यच्मच्रयते जुह् 
दोधार द्यां प्रव आ रोदेति ॥७॥ काटे प्रािच्रहरणम्‌ 
द) इममग्ने चमसभिति शिरसीडाचमसम्‌ ॥६॥ 
देवा यत्तमिघ्युरसि पुरोडाराम्‌ 1१० दह्िणे पाशवं स्स्यं 
सथ्य उपवेषम्‌ ॥११॥ उदरे पाच्रीम्‌ ॥१२॥ अष्टीवतोर- 
टुखलखुखलम्‌ ॥१३॥ ओण्योः शाकटम्‌ ॥१४॥ धन्तरे 
णोर अन्यानि यन्ञपान्नाणि ॥१५॥ पादयोः शूर्पम्‌ ॥१६॥ 
अपो सृन्मयान्यपहरन्ति ॥१७ अथस्मयानि निदधाति 
॥१८॥ अमा पुत्रा च दषत्‌ ॥१६॥ अथोभयोरपर्यं यष 
ति प्रजानतस्यर्य इति जचन्यां गां प्रसव्यं परिणीय 
मानामनुमश्रयते ॥२०॥ तां चैच्रेतेन ज्घनताध्नन्त 
उपवेशयन्ति ॥२१॥ तस्याः पृष्ठतो षृष्चाबुद्धाये वाण्योर- 


शरीर छे प्रत्येक अंगों पर धरे ॥३॥। दिने शाथ पर जुहू को, वाम हाथ 
म उपशरत्‌ , कण्ठ मँ ध्वा को, मुख मेँ अग्निहोत्र हवणी, नाक के छिद्रो 
मे खव को--उनको “जुहूदाधार०' मंत्र से अनुमंत्रणः छ्डाट पर प्राक 
तरहरण को घरे “इममग्ने चमसं ०” से इडाचमस को धरे ॥९।। (देवा 
यज्ञ०› से कटठेजे पर पुरोडाश्च को धरे ॥१०॥ दश्षिणपाद्वं मेँ स्स्य 
को वामपाश्वं मँ हपवेश्च को धरे ॥१९।॥ पेट पर पान्नी को घरे ॥१२॥ 
अर भष्ठीवत मे उद्धर ओर मुख क्रम से धरे ॥१३॥ श्रोणी मेँ शकर 
कटो, दोनो जंघो के भीतर अन्यान्य यज्ञपा्नं को, दोनो वैरो पर शुं 
को ॥१४।१५।।१६॥ जल को मारी कै बनो मँ रवे रोषे के बतेनों 
दा, सीखवट ॥ १०।१८॥ अब “अथोभयोरपश्यं युवतिं प्रजा 

घ्न्य ०”? से जघन्या गौ को वामभाग से चकर परिकमा करता हणा 
अनुमंत्रण करे ।२०॥ उ मौ को नैत कोण से हनन करता इना उप- 
वेशन करे ॥२१॥ इसके एष्ठभाग से दोनों बुक्‌ को निकार कर दोनों 
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स्याद्घस्यति दव श्वानाविति ॥२२॥ द्िणे दक्षिणं 
सव्ये सव्यम्‌ ।॥२३॥ हदये हदयम्‌ ॥२४॥ अग्नेवेमंति 
वपया सपरिर्द्रया सुख प्रस्छादयन्ति ॥२५) यथागान्रं 
गान्राणि॥२६॥ दल्षिणेदक्षिणानि सध्ये; सव्यानि ॥२७॥ 
अनुबद्धशिरःपादेन गोश्ाखां चमेणावच्छाथ ॥२८॥ अजो 
माग उन्वा वहन्स्विति दक्िणतोऽजं बन्नाति ॥२६॥ 
अस्मा स्वमजावथा अयं त्वद्धि जायतामसौ स्वाहे. 
स्युरसि गदे जोति ॥३०॥ तथाभ्रिषु जहोत्यग्नये सवाहा 
कामाय स्वाहा लोकाय स्वाहेति ॥३१॥ दश्िणाग्नावि- 
व्येके ॥३२॥ मेनमगने वि दहः शं तप आरभस्व ग्रजानन्त 
इति कनिष्ठ आदीपयति ॥३३॥ दीपे खवेण यान्नान्‌ 
होमाञ्जहोति परेयिवांसं परवतो महीरिति ॥२४॥ थमो 
नो गातुं प्रथमो विचेदेति डे पथमे ॥२५॥ अद्िरसो नः 
कतरो नवग्वा इति संरिताः सप्त ॥३द॥ थो ममार 
हार्थो पर “अतिद्रव उवानौ ०” से दिने पर दिने को, वाम पर वाम 
को ॥२२।।२३॥ हृद्य पर हृदय को ““सम्नेवेमे०” से वपा दवारा सात 
खिद्रं को टाकु देवे ॥२४।।२५॥} जि भकार शरीरके अंगद उसी 
प्रकार प्रत्येकः भर्गो को धरे ।२६॥ दिने पर दिनों को, बा्ये पर 
चार्यो छो धरे ॥२अ शिर पेये को बांधकर गो को गोकश्षाखा मँ चमड़े 
से ढाक देकर “अजो भाग नत्वा वहन्तु ०” से दक्षिणभागे बकरे को 
बान्वे ।२९॥ “अस्माद्रे“ से हृदय पर आहूति देवे ॥३०॥ ची प्रकार 
भ्रये स्वाहा ०› इयादि मे अभ्रियो मे आहृतियां देवे ॥३१॥। दक्षिणाग्नि 
म आहति देवे--एेखा कोई २ आचायं कते हैँ ।। ३२॥ ^“मेनमग्ने 
बिदह०” इयादि से सब से ऊोटा पुत्र अग्नि प्रज्वलित करे ॥ ३३ ॥ 
अग्नि भरज्वङित शो जाने पर खव से “परेयिवांसं प्रवतो महीः०” मंत्र चे 
याम होमो की आहुतियाँ देवे ॥३४॥ “यमो नो गातुं ०” इत्यादि परी 
दो आहुतियाँ देवे ॥२५। “अङ्गिरसो नः पितरो नवग्वा“$त्यादि से समा 
कु ५ आहुियां देवे ।।३६॥ «यो ममार भ्रयमो मत्वोनां ० शत्यावि से 
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प्रथमो भत्योनां पे नः पितुः पितिरो ये पितामहा 
इस्येकादहा ॥३७ अथ सारस्वता; ॥२३५॥ सरस्वतीं 
देवयन्तो हवन्ते सरस्वतीं पितरो हवन्ते सरस्वति या 
सरथं ययाथ सरस्वति बतेषु त इदं तै हन्यं घतवत्सर- 
स्वतीन्दो मां मर्ध्वानिति ॥३९॥ दद्िणतोऽन्थसिपिन्ल- 
नाता जुहोति ॥४०॥ सरवे रुपविष्टन्ति त्रीणि प्रभति 
सिवो ॥४१॥ अपि वानुष्ानीनिः॥४२॥ एता अनषान्यः 
॥४२॥ मैनमग्ने षि दह इति परभुस्थव खजेति बजेयिष्वा 
सहखरनीथा इस्पात; ॥४२॥ आ रौहत जनिश्रीं जातवे- 
दस इति पश्चद्ाभिराहिताग्निम्‌ ॥८५॥ सिश्नावदणा 
परि मामघाताभिति पाणी प्रक्षाल्यते ॥४६॥ वचसा 
माभिस्याचामति ॥2७॥ विषस्वान्न हइत्युत्तरतोऽन्यस्मि- 
न्रुछाता जुहोति ॥४८।२।८१॥ 

यवीयः प्रथमानि कमणि प्राक्जखानां यज्ञोपयीतिनां 
दक्षिणाघरताम्‌ ॥१॥ अथैषां सक्तसप शकरा पाणिष्वाव- 


११ आहुतियाँ देवे ॥३७॥। अव सारस्वत हवन करे ॥२३८॥। “सरस्वतीं 
देवयन्तो हवन्ते ०? इत्यादि संतर से दक्षिण माग मेँ भाहूतियां देवे ओर 
खरे अग्नि मे अनुष्ठाता आहूति देवे ।३८।।३९॥ ४० स्वरम खे या 
तीन मंज से उपस्थान करे ।॥४१।॥ या भनुष्ठानी छवचार्भो से उपस्थान 
करे ।४२॥ ये अनु्ठानी ऋचायें ह ।॥४३॥ ““मनमग्ने विदह ०" इत्यादि 
से ।'अवसज०› तक छोड कर सहस्रनीथा०'' इत्यादि तक जानो ।1४४॥ 
(“आ सेहत डतनित्रीं जातवेदस इयादि १५ चार्भों से भादहिताभ्नि 
को उपस्थान करे ॥४५॥ “मित्रावरणा०” इयादि से दोनो हार्थो को 
प्रक्षाखन करे ।४६॥ “वचा मां ०” इत्यादि से आचमन.करे ॥५७॥ 
“विवस्वान्न ० से उत्तरभाग मे आहूति करे भौर अन्य अग्नि मँ भसु 
छठाता आहति करे ॥४८।२।८१॥ यह एक्यासीवी काण्डिका खतम हुईं । 
बडे प्रथम कर्मो को पूेयुख हदो यज्ञोपवीती होकर दक्षिणा्द होप 
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पते ॥२॥ तासामेकैकां सन्येनावा्वीनहस्तेनावक्षिरन्तो- 

ऽनवेक्षमाणा वरजन्ति ॥३॥ अपाचेनाचमनत्रयते ॥४॥ स्वे. 
ऽग्रतो ब्राह्यणा त्रजन्ति ॥१॥ मा प्र गामेति जपन्त उद्‌- 
कान्ते व्यपाये जपन्ति ॥६॥ पश्चादवसिश्चति ॥७॥ उडु- 
तममिति ज्येष्ठः ।८) पथस्वतीरिति ब्रह्मोक्ता; पिन्जुली- 
रावपति ॥€॥ शान्त्युद्केनाचम्याभ्यु्त्याश्वावतीमिति 
नदीं तारयते ॥१४८॥ नश्चत्रं दष्टोपतिष्ठते नक्षत्राणां मा 
संकाशा प्रतीकाचथावतामिति।॥११॥ श्ाम्याकी; समि. 
घ आघायाग्रतो ब्रह्मा जपति।॥१२॥ यस्य रया गतमलुप- 
यन्ति देवा मनुष्याः पद्वख स्वं । तं नो देवं मनो अधि. 
ब्रवीतु खनीतिनो नयतु विषते ना रधामेति शान्द्यु द्केनाच- 
म्थाभ्युक््य ।।१३॥ निस्सालछामिति शालानिवेशनं सम्प्रोक्ष्य 
॥१४॥ ऊजं विन्रदिति प्रपादयति ॥१५॥ नदीमालम्भ- 


करे ।१॥ अब इनके सात २ टुकड़े हार्थो पर आवपनं करे ॥२॥ उन 
सेएकर्‌कोवाम हाथ नीचे करके अवकिरण ( छीरटे-बखेरे ) करते 
हए इधर उधर न देखते हए जवे ॥३॥ घौर «“अपाचेन ०” मंत्र से 
अनुमंत्रण कर ॥४॥ खव के भागे २ बाह्मण गण जके ॥२ भ्माप्र 
गाम ०” इद्यादि का जप करते हए जल के पाचन पैव कर जप करे 
॥&॥ पीछे जख का सेक करे ।!]] ““इदुत्तमं ०” इत्यादि से जेठा जप 
करे ।।८॥। “पयस्वतीः०५ से ब्राह्मण के कने पर पिच्जुखियों का आवपन 
करे ॥९॥ शान्ति जख से आचमन करके अभ्युक्षण कर “अश्वावतीं ०? 
ऋचा से नदी को पार करे ॥१०॥ नक्षत्र को देख कर "ननकषुत्रा्णां० 
इत्यादि से खयस्थान करे ॥११॥ शाम्याकी समिधो का आधान करके 
भागे बरक्षा जप करे ॥१२॥ अथोत्‌ वक्ष्यमाण मंत्र का जप करे-- धयस्य 
क्रया०” इत्यादि मंत्र का जप करके शान्ति जङ से भाचमन ओर अभ्युक्षण 
करके ““निस्धाखांर" शाखा मँ निवास करे भौर उसका संभरोक्षण करे 
“उदो निभ्दिति०१ चे ररे । १३।१४।१५॥ नदी को सद करे पत्र गौ, 


अथवेवेदीय-कौरिकपूत्रम्‌ । १९९ 





यति गांमभचिमश्मानं च ॥१६॥ यवोऽसि यवयास्मट्रेषो 
यवयारातिसिति यवान्‌ ॥१७ खरवकास्येति खल्वा- 
न्वलकुलांच ॥१८॥ व्यपादयाभ्यां हाम्याकीराघाषप- 
यति ॥१९॥ तासां घमं नक्षयन्ति ॥२०॥ यद्यत्कव्याद्‌ 
यृद्ये्दि क्रव्यादा नान्तेऽपरेद्युः। दिवो नभः छक 
पयो दुहाना इषमूजं रिन्वमानाः ॥ अपां योनिमपाध्वं 
स्वधा याश्चकृषे जीवंस्तास्ते सन्तु मधुश्चुत इत्यग्नो 
स्थाीपाकं निष्णाति।॥२१॥ आदहने चापि वान्यवस्सां 
दोहयित्वा तस्थाः पृष्ठे जुहोति वेन्वानरे हविरिदं जो 
मीति ॥२२॥ तस्थाः पयसि ॥२३॥ स्थालीपाक इत्येके 
॥२४॥ ये अग्नय इति पााहया दन्यो मन्थघुपमथ्य 
कास्पीरीभ्यासुपमन्थनीभ्यां तुतीयस्यामस्थीन्यभिज- 
होति ॥२५॥ उप श्यां षां ते नीशार इति मत्रोक्तान्यव- 
दाय ॥२६॥ क्षीरोष्सिक्तेन ब्राह्यणस्यावसिश्चति भधू- 





भग्नि, पर्थर को सं करे ॥१६॥ “यबोऽसि०ः' इत्यादि से गोओं को 
छए ।। १७] ओर “खल्वकास्य ०” मंत्र से खल्वा भोर खड छख को 
छर ॥१८। “व्यपाद्या०' से श्याम्याकी ध्मा का आधान करे ॥१९॥ 
उनके धूम को भक्षण करे॥२०॥ “ययत्व्याद्‌ गृह्यत्‌ इत्यादि मं्नोसे 
अग्नि पर स्थाढी पाक्‌ को पकावे ।२१॥ ओर दहन होते खमय तक 
अन्य बरछा को दृहकर उघके पीठ पर “वैदवानरे हविरिदं जुदोभि०” से 
आहति करे ।॥२२॥ उसके दूष मेँ स्थाडीपाक पकावे पेखा कोई २ 
भावाय कहते हे ॥२३।२४॥ “ये अग्नय० इत्यादि से पठाश्च कौ दवीं 
से मन्थ को खपमथन करके काम्पीडी की दोनों उपमन्थनी से तीखरी 
डला मं ह्यो की आहुति देवे 11२५ “उप यां क्षं ते नीहार०” इत्यादि 
मंत्र से मत्रोक्त पदार्थो फो ङाकर तीखरे या बौये विनि अस्थि संचय 
करके “हप धां इन दो संतरां से, “हिरण्यपार्णि० इन तीन से भोर 
भकं ते नीहार०?, इख एक ऋ० से संतन में कषटी जोषधिर्यो, जर पएवं दूष 
को पकनर रे नाद्यज की हदिया को न्रिचन करे ।॥ मधु से कषत्रिय. 


२०० अथवेवेदीय-कौशिशसूत्रम्‌ । 


स्सिक्तेन क्चचियस्योदकेन वैद्यस्य ॥२७] मव खजेस्यलु - 
मच्रयते ॥२८॥ मा ते मनो यत्ते अङ्गमिति सिनोति 
पच्छः ॥२९॥ प्रथमं शीषकपालानि ॥३०॥ पश्चास्कशे 
समोप्य स्वंसुरभिचू्णेरवकीर्योस्थापनी भिरुस्थाष्य 
हरिणीमिहरेथुः ॥३१॥ मा स्वा चक्ष इति च्क्षमूे 
निदधाति ॥३६२॥ स्योनास्मै भवेति भुमौ चिरात्रभरसा- 
शिनः कमीणि कुवते ॥६३।॥ दद्ाराच ह्येके ॥३४॥ यथा- 
कुलधर्म वा॥३५॥ ऊध्वं तृतीधस्या वेवस्वतं स्थालीपाकं 
अपयिस्वा बिवस्वान्न इति जहोति ॥३६॥ युक्ताभ्यां 
तृतीयाम्‌ ॥३७॥ भानुमतीं चतुथींम्‌ ॥३५॥ शेषं शान्स्यु- 
दकेनोपसिच्यामिमन्त्य प्राकायति ॥२९॥ आ प्रच्यवेथा- 
हद्धियो को ओर जख से वैश्य की हड््यो की सचि । मंत्र मँ कही गयीं 
सोषवियाँ--श्चमी की डाठ, दधः इतपत्र, पटाश्चपत्, वेतसकणे, नदी- 
फेन, सीखा, सेमारः मुक्तिका एवं सूक्तिका, ।२६।।२७। हडयों को ^“अव 
सज० से अनुमंत्रण करे ॥ कलश मे धरे ॥ ओर पठाशच क पत्तो से 
“भा ते मनो यत्ते अङ्क” से पेर से छेकर सब अङ्गो को सींचे । पिले 
शिर एवं कपाट आदि को सचि । उसके अनन्तर भोषधियों के चृणे 
को कशे में धर कर इसे उठाकर ““इत्तिष्ठ प्रच्यवस्व उदन्बती इत एत 
भग्तीषोमा इदं पूवं” इस संत्र से कड्डा को उठाकर “धअतिद्रवब०ः 
इस्यादि हरिणी ऋचां से अभिमंत्रण करके उत्थापक गण उटर्वे भौर 
“मा तवा वृक्ष०” से वृक्ष के मूठ भूमिको खोद्‌ कर कलश को गाड़ 
देषे। ओर उख पर मरी डाछ कर भर देवे। उस पर पिण्डदान करे | २८॥ 
॥[२९।।३०।३१।३२॥ “स्योनास्मै भव ०” से भूमि मे तीन रत्नि तक रस 
खष्ित भोजन करते हए कर्मा को कर ।३३॥ कोई कों दश्च रात्रि तक 
कहते है ।(३४। किसी का मतदहे किङ्कर मँ जैसी परिपाटी षहो तैसा 
करं २५ तीखरी रात्रि बीतने पर वैवस्वत स्थारीपाक को पाकर 
“विवस्वान्न०” से आहुतियाँ करे । “युक्ताभ्यां० से तीसरी रात्रिम 


आहूति देने जर “आुमतीं °” से चौथी माहूति करे ।॥३६।३७॥ भौर 
केष को अङ से मीच कर जभिमत्रण करके प्राशन करे ॥२९॥ ५अा प्र- 


भथवेबेदीय-कौशिकसूत्रम्‌ । २०१ 


सिति गायाद्ुपयच्छति ॥०४०॥ एयमग्तिति दद्वागयाव- 
राध्यो दक्षिणा ॥ ४१॥ दादरारा्नं कतौ यमव्रतं चरेत्‌ 
॥४२॥ एकवेलखिचेलो वा ॥४३॥ हविष्य मक्षः ॥2४। 
सायंप्रातरुपस्प्ररेत्‌॥ ५ बद्यचारी व्रत्यधः हायीत।\४६॥ 
स्वस्त्ययनानि प्रयु्ीत ॥४५२॥८२॥ 
पितुन्निधास्यन्सं मारान्‌ संभरति ॥१॥ एकादा 
चरूश्चक्रक्रतान्‌ कारयति ॥२।॥ शतातृणसहसरातणौ च 
पाशीमू षं सिकताः चा्धं शाषटकं सवेखरभिशमीवुणौकृतं 
शान्तच्रश्तस्य नावं लिपाद्कम्‌ ॥३॥ 2े निःशीयमाने 
नीललोहिते खजर सन्यरज्जं छाम्तचृ्षस्य चतुरः शङ्क 
तुरः परिधीन्वारणं शामीलमोदुम्बरं पालारां शृश्चस्थ 
तचान्तोषधीः ॥४॥ माधे निदन्यान्माच॑ं सूदिति ॥५॥ 
शरदि निदध्याच्छास्यस्वघमिति ॥ ६ ॥ निदाघे निद्‌- 
च्यवेथा०” दो गो को ावे ॥४०। “एयमगन्‌०” कै दृश गौरवे दक्षिणा 
चायं को देवे ॥४१॥ बारह रात्रि तक कता यम त्रत से रहै ॥४२॥ 
एक वद्ञसे या तीन चसो से युक्त रहे ।४३। हविष्य अन्न भोजन 
करता रदे 1४४॥ सायं प्रातः जल सञ्च करे (क्षौच सन्ध्यादि कर्मो म) 
॥४५)) ब्रह्मचारी व्रती भूमि पर शयन करे ।1४६॥ जर स्वस्त्ययन 
कर्म्म को करे ॥४५१।३।८२॥ यह व्यासीवी कण्डिका खतम हृष ॥ 
पिद्मेघ यज्ञ करने के स्यि सामभ्यो शो एकन करे ! यह यज्ञ 
सार भरकरेया चष के भीतर यथा समयं करे । १॥ ग्यारह चर 
कुम्भकार से बनवावे । मद्रके दो पात्र एेसे बनवेंजोपक मेंसौ 
छिद्र हं दुखरे मँ १००० छिद्र धो । पारीमूष, बाधका, शङ्ख, शावक, 
खवं सुरभि एवं शमी चण किया इना, शान्तवरक्ष का तीन वैर का नावः 
पुराने वस्र के नीे एवं छाठ रंग के, दो सूतः खन्यरण्जुः क्षान्त 
वक्ष के चार शङ्कुः चार परिघी, वारण, शामिक, गूढर शर पडराक्ल~ 
ये शान्तब्श्च हं ।२।॥३1४॥ “माषे निवध्यान्माधं भूत्‌०” यह ब्राह्मण 
बचन है-इखसे पिरमेधका शमय निर्धारित ोता है ।॥५। श्रत्‌ ऋतु मेँ 
२६ 


२०२ अथवेवेदीय-कौशिकसुत्रम्‌ । 


ध्याल्तिदद्यतावघमिति ॥७॥ अमावास्यायां निदध्यादमा 
हि पिक्षरे मवन्ति ॥६८।॥ अथावसानम्‌ ॥९॥ तद्यस्समं 
समूरमविदर्धं प्रतिष्ठितं प्रागदक्परवणम्‌ ॥१०॥ यत्रा 
कपटका वृ्लाश्ौषघयञ्च ॥११॥ उन्नतं स्वगेकामख ॥१२॥ 
भ्वोऽमावास्पेति गां कारयते ॥१३॥ तस्याः सव्यं चाप. 
चनं प्रवाकः च निधाय ॥१२।॥ निका कारयति ॥१५॥ 
ग्रामे यामसारस्वतान्‌ होभान्‌ दस्वा॥ १६॥ सस्प्रोक्षणोभ्थां 
काम्पीटक्षाखया निवेश्ानमनुचथे ॥१७॥ धाग्दक्षिणं 
शाखां प्रविध्य सीरेण कषेयित्वा शाखाभिः परिवायं 
॥ १८॥ धुनर्देहीति श्ृश्छमूलादादन्ते ॥१६॥ यत्ते कुष्ण इति 
भूमेषैसने समोप्य सवेखरभिवृ्ैरवकीर्योस्थापनीभि. 
रस्थाप्य हरिणीभिरेरेयुः ॥२०॥ विदन्तो देश्ात्पांखन्‌ 


पितरों का निधानं करने से पाप की शान्ति होती है ।॥६॥ निदाघ ऋतु 
मँ निधान रने से पाप भस्म हो जाता हे ।।७॥ अमावास्या तिथि में 
निधान करने से पितृगण अमा ( साथ ) होते है 1८ अब अवसान 
( जहां सत मनुष्य का अस्थि संचय करर रहता हे--उस स्थान को 
कते हँ ॥ ) के विषय में कहते हँ ।।९॥ जो स्थान समचौरख समूढ- 
अहां सुदौ न जा हो-जौर पूवे या उत्तर को टाट्ुजा हो ॥ जँ काटे, 
वृक्ष, ओषधिथां न हों ॥१०।॥११॥ खगं की इच्छा वारा इन्नव ( ऊँची ) 
भूमि को अवसान बनावे ॥१२॥ कलह प्रातःकाल भमावास्या तिथि 
होगी-पिषयज्ञ होगा-अतणएव आज गौ का प्रबन्ध करवा रक्से ॥१३॥ 
उध्के वाम चापवन ओर प्रपाक को छाकर धरे ओर भिक्षा करवावे 
॥१४६।१५॥ नोर भाम मेँ याम पवं सारस्वत होमं छी आहूतियां देकर 
संपरोक्षणी %० से काम्पीर शाखा द्वारा निवेशन ( घर ) बनाकर पूं 
पश्चिम माग मे क्षाखा को गाडकर ख भूमिको हक से जुतवा कर 
साल्शजां से वेरा बनाकर “'ुतदं हि" से धृक्ष के मूढ भं से भस्थि- 
ककड को काक्र भूमि मं वद विङ्काकर उस पर घरे । भौर स्ेयुरभि 
क चूर्णा स्ते खद प्र बसेर कर हत्थापनी ऋचा को पदृकर ठसे इटा 
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॥२१॥ भपि वोद्कान्ते वसनमास्तीयीसाविति येत्‌ 
॥२२॥ तन्न यो जन्तुनिपते्तसुल्थापनीभिरत्थास्य हरि- 
णीभिहेरेथुः ॥२२॥ भपि वा श्रीणि षरटिशतानि षला- 
चास्सरूणाम्‌ ॥२४॥ भ्रामे दक्षिणोदग्दारं विमितं दर्भे. 
रास्तारयति ॥२५॥ उष्सरं जीवसं चरो दक्षिणं पितृसंचरः 
॥२१॥ अनस्तमित आ यातेस्यायापयति ॥२७) जाच्या 
जान्विस्युपवेशायति ॥२८ सं विह्ान्त्वित्ति संवेष्टायति 
॥२९॥ एतदः पितरः पाच्रमिति व्रीण्युदकंसाक्षिनयति 
॥३०॥ चीन लाताञुलिसान्‌ ब्राह्मणान्‌ भधुमन्थं पाययति 
॥३१॥ ब्राह्यणो भधुषकमाहारयति ॥६२॥ गां वेद्यन्ते 


कर हरिणी चा से रवे ॥१६।१५।१८।१९।२ ० अस्थि के नाञ्च दहो 
जाने पर भ्रायधित्त कमं को कहते है । अस्थि यदि नष्ट शो जागे, उस 
स्थान से मद्री ( पाुन्ूह्ी ) ठेफर स्थि गृह मेँ डा कर क्होंसखे 
उठावे ॥२१॥ या जलाशय के पास वस को विछाकर “असौ ०” पषा 
कटे ॥॥२२॥ वहां यदि को जन्तु गिर पड़े तो उसको इत्थापनी ऋचा्भां 
से उठाकर हरिणी छ० से छे | या ३६० पलाश्ष्ी त्वर्‌ के प्रान्व 
भागों से पुरुष बनाकर व से उत्थापनी ऋ० से उठाकर हरिणी ऋ 
से छवें।। शरीरके नाशष्टनेपरभीयादण्वहोज्ञनेपर भी यही 
प्रायश्चित्त होता है ।॥२३॥ २४ थाम मे जो मण्डप बना है उस्ने 
दवार एक दक्िण मुख एवं दुसरा इत्तर मुख बनावे णोर उसमे डरो 
छो विवे ।(२५॥ चक्तर द्वार अन्य ीवों का भाने जनि का होगा 
एवं दक्षिण द्वार पितरो क व्यि जानो ॥२६॥ सूयं रहते खमय “भायात 
इत्यादि ऋषा पदृकर अस्थियो को मण्डप मँ छे ।! ओर “आच्या 
जानु ०” इत्यादि से उसको धरे ॥२७।।२८॥ संविश्चन्तु० से उखको 
सवेश्चन करे ॥२९॥ "एतदः पितरः पात्रं ०2 से तीन जख्पात्र ऊवे ।२०॥ 
भोर तीन नहये पूजादि करके निवृत्त हुए बाह्यणो को मधुमन्थ को 
पिङावे ॥३१॥ ब्राह्मण छे श्रिये सधुपकं रवि ।३२॥ गो को ऊाकर 
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॥६३॥ कुखतेस्याह ॥२४॥ तस्या दक्षिणमधे ब्राह्मणान्‌ 
भोजयति सव्यं पितन्‌ ॥२५।२।८३॥ 
यह ॒ वपां जातवेदः पितृभ्यो यत्तान्‌ वेस्थ निहि 
न्पराके । मेदसः ङल्या उप तान्‌ खवन्तु सत्या एषा- 
मारिषः सन्तु कामाः स्वाहा सवेति वपायािजेहोति 
॥१॥ इमं यमेति यमाय चतुर्थीम्‌ ॥२॥ एकविास्या चेः 
करुशारं रन्घथति युतमन्यत्प्रपाकं च ॥३॥ सथवस्य 
जीवाः प्राश्चन्ति ॥२॥ अथेतरस्य पिण्डं निपृणाति ॥५॥ 
यं ते मेन्थमिति मन्त्रोक्तं विभिते निपृणाति ॥६॥ तदु 
दरतोष्म्तीरो दासा सुखते ॥ ७ ॥ वीणा वदन्त्विस्याह 
॥८॥ महयत पितनिति रिक्तकुम्भं विमितमध्ये निधा 
तं जरहुपानहाघ्नन्ति ॥९॥ कस्ये सज्ञाना इति च्चिः 
प्रसव्यं प्रकीणेकेश्यः परिथन्ति दश्िणानुरूनाध्नानाः 
॥१०॥ एवं मध्यराच्रेऽपररातरे च ॥११॥ घुरा विवाहात्‌ 


[षषी 


दिखलवें ओर जाह्यण कदे कि “करोः ॥३४]। उस गो का दहिना अद्धं 
भाग को जाहय्णो को खिङावे ओर वाम भाग को पितरों के निमित्त 
1३५५।।४।1८३।। यह तिरासीवी कण्डिका खतम हृद ॥ 

८“ वह्‌ वपां जातवेदः०इद्यादि से वपा की तीन भहूतियां देवे ।॥१॥ 
¢'हमं यमाय०'"से चौथी आहूति देवे ।॥२॥ इकीश यर्षों री खिचडी बनावे 
ओर दुसरे पाक को जनावे ॥३॥ यव की खिचडी को गोत्र वाङ (खगो 
त्रीगण) छोग भोजन करे ॥४॥ ओर दरे प्रपाक का पिण्ड बनावे ।५॥ 
धयं ते मन्थं ०” से मन्त्रोक्त रीति से पिण्ड को विमित (पात्र) मेँ धरे ॥ 
काम करते वारे दास भोजन करे ॥ प्रेष द्वारा “बीणां वदन्तु" पेखा 
कं तब वाजा बजावें “महयत पितन्‌” सरे खारी घडे को विभित 
भँ धर कर उसको पुराने जूते से मारे ॥६॥ “कस्येमृजाना०० से वाम 
शोर से शिर केशो कोखोरु कर दहने जांघ को पीटती हई तीन वार 
धरिकसा करे \\१०॥ इसी प्रकार आधीरात ओर भआाधीरात के पीठे करं 
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॥ 0 0 





समासः पिण्डपितृयक्तः ॥१२॥ उस्थापनीभिश्स्थाप्य हरि. 
णीभिहेरेयुः ॥१३॥ अथावस्तायेति पञ्चात्‌ पूवङ्कतेभ्यः 
पूवोणि पूर्वेभ्योऽपयाणि यवीयसाम्‌ ॥१४॥ पाटक्िणां 
दिक्मभ्यत्तरामपरां दिशमभितिषठन्ति ॥१९॥ यथा 


चिति तथा इमश्चानं दक्षिणापरा दिक्मसिप्रवणम्‌ ॥ 
॥१६।५॥८४॥ 


भथ मानानि ॥१॥ दिषिकुदिषिवितस्तिनिसुश््य- 
रनिपदप्रकमाः ॥२॥ प्रादेशेन धनुषा चेभां मात्रां सिमी. 
मह इतिं ॥३॥ सप्र दक्षिणतो मिमीते सप्तोत्तरतः पञ्च 
पुरस्तात्‌ जीणि पश्चात्‌ ॥2॥ नव दशचिणतो मिमीते 
नवोत्तरतः सतस पुरस्तास्पश्च पथात्‌ ॥५॥ एकादश दक्षि. 
णतो मिमीत एकादशोत्तरतो नव पुरस्तास्सक्र पथात्‌ 
॥६॥ एकादशभिदं वदानाम्‌ ॥७॥ अयुग्ममानानि परि. 


११ विवाह के पदिरे समां ख पिण्डपितृयज्ञ करे !॥१२॥ उत्थापनी ० 
से ठठावें ओर हरिणी से छार्वे ।१२॥ यह कमं समावास्या के प्रातःकाड 
करे ।। अथात्‌ उन हड्यों रो मण्डप से उठा कर छे ओर पाद पर धरे 
उदकी विधि यह है कि पीछे पूवकृत पितरों के छिये ॥ “अवसाय ० 
से पश्चात्‌ पिरे श्य हुओं के स्यि, ओर अपसो को युवाओं के चयि 
॥१४॥ पूवं दक्षिण दिशा के सम्मुख उत्तर दिङा ओर पश्चिम दिद्चाके 
सम्भुख रदं ॥ ९५॥ जैये चिति को उसरी प्रकार उमश्चान को दक्षिण पिम 
ढाद्धुभा बनावे ॥१६।५।।८४॥ यह चोरासीवी कण्डिका खतम हदे ॥ 

अब मान ८ माप, नाप ) के विषय म कहते ह ।।१॥ दिष्टि, दिष्टि, 
वितस्ति, नियुष्टि, अरन्नि, पद्‌, भक्रम होते है ॥२ भ्रादेञ्च ओर धनुष से 
इमां मातां मिमीमह ० से मण्डप अनाने के ययि भूमिको नापकरे 

॥३॥ सात दक्षिण से, सात उत्तर से, ५ पूवं से ओर चीन पश्चिम से नाप 
करे ।४॥ नौ दक्षिण से, नौ उत्तर से, खात पूवं गौर पांच पश्चिम से 
नापे ॥५। ्यारह्‌ दक्षिण से, म्यारह €्तर से, नौ पूवे से, पाच पश्चिम 
से नापकरे।॥६॥ बारह का नाप देवद््षि्यों के स्यि ॥७।। विषम 
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मण्डकानि चतुरस्राणि वा शौनकिनाम्‌॥८॥ तथाहि दश्य- 
स्ते ॥६॥ यावान्‌ पुरुष ऊध्वेषाहस्तावानभिशितः ॥१०॥ 
सव्यानि दक्षिणाद्वाराण्ययुग्मरिरान्ययुम्मेष्टिक्षानि च 
॥११॥ इमां भान्नरां भिमीमह इति दश्िणतः सन्यः 
रज्जं मीत्वा ॥१२॥ वारयताभघमिति वारणं परिषि 
परिदधाति राङ्क च निचतति ॥१६॥ पुरस्तान्मीत्वा 
चामेभ्योऽस्त्वचमिति शछामीलं परिधि परिदधाति शङ्क 
च निष्वतति ॥१५४॥ उत्तरतो भीस्वा काम्यस्वघमिस्यौ- 
दुर्धरं परिधि परिदधाति राङ्क च निचतति ॥१५॥ पञा- 
स्मीस्वा चान्तमचसिति पारां परिधि परिदिषाति 
शङ्कं च निचतति ॥१६॥ अमासीस्यजुमन्त्रयते ॥१७॥ 
शरक्ष्णया लोहितसन्रेण निबध्य ॥१८॥ स्तुहि तमिति 
मध्ये गतं खास्वा पाक्िसिकतोषोदुम्बरराडशालुक 


यनमा थमो 8 


( बे जोड संख्या ) मान परिमण्डखों के सिये या चतुष्कोण समचौरस 
रमश्षान भूमि को बनावे यह विकल्प पश्च शोनक कश्ाखा बांका 
॥८॥ छोक मे एसा ही देशा जाता है ॥९॥ जितना ऊँचा पुरुष बाहू 
उठाने पर होता है, उसी परिमाण क। अग्निचित्‌ होता है ॥१०॥ दक्षिण 
के दरवाजे सन्य होरे, विषम संस्यक शिखाय या इष्टि का (श्ट) ये 
होरे ।॥११॥ “इमां मात्रां मिमीमह०” से दक्षिण से ख्य रज्जु को नाप 
करके ('वारयतामघं०” से वारण परिधि को धरे जौर शङ्कु को गाड़ 
॥१२।१३॥ पूवं से नाप करके “शमेभ्योऽस्त्वघं ०” इत्यादि से श्चामीछ- 
परिषि को धरे भौर शङ्क को गाड़ ॥१४॥ उत्तर से नाप कर *्षाम्यत्वघं ०" 
से गूलर की परिधि को धरकर शष्कु को गाड़ ॥१५॥ पश्चिम भाग को नाप 
करके ““शान्तमघं० से पाश्च की परिधि को धरकर शङ्क को गाड़ 
॥\१९॥ “भसासि ०” से अनुमंत्रण करे ॥१७॥ अक्ष्णा द्वारा छाछ सूत से 
बान्ध वेषे ॥१८। ““सुहि श्रतं ०” से बीच में गत्तं खोदकर पारि, बाटः 
+ 11 हषा,*मृहर) शङ्ख, सषस््कः सबं सुरभि, चमी इनके चूर्णा को खस 
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# 0) क +) मनन" ॥ ° । ह , छ) १७७।१७,०१७१५ 


संसुरभिशमीचणोनि निवपति ॥१६॥ निः्शीयतामच- 
मिति निःशीयमानमास्तणाति ॥२०॥ असंग्रत्यचम्‌।२१। 
विलुम्पत्तामघमिति परि चेलं ददं विलुम्पति ॥२२॥ 
ङ्कतो होमो दश्िणतः स्तरणं च ।॥२३॥ एतदा रोह ददा- 
मीति कनिष्ठो निवपति ॥२४। पदं बहिरिति स्थित- 
सलयेथापर सथिनोति ॥२१॥ मा ते मनो यत्ते अद्ध" 
मिन्द्रो मोदपुरिस्यातोऽनुमन्त्रयते ॥२६॥ धानाः सरि 
नभिरावपति ॥२७६॥८२॥ 
इदं कसाग्न्विति सजातानवेक्षयति।१॥ ये ख जीवा 
ये ते पूरे परागता इति सपिंभधुभ्यां चर पुरयित्वा शीष- 
देशे निदधाति ॥२॥ अपूषवानिति मन्श्रोक्तं दिश््वषम- 
देशेषु निदधाति ॥२॥ मध्ये पचन्तम्‌ ॥२॥ सहस्रधारं 





गन्तं मे डाङे ॥ १६॥ “निःश्चीयतामघं = फटे पुराने कपड़े को बिछछावे 
रगा भअसंग्रत्यघरं ० ओर “'विदुस्पतामघं०* से दृखरा परिचैख 
वश्च को षिक्ठावे ।॥२१।।२२॥ दक्षिण से होम करना एवं स्तरण करना कहा 
गया ॥२३।। उसी स्थान मेँ बाहर धरने से अग्नि कमं होगा अतएव वख 
से होम भौर स्तरण दोनों कह गये ॥२३॥ ^“एतदायोह ददामभि० से सक 
से छोरा-८ नाते में ) सब हडयं को उसी गत्तं म डाले ॥२४॥ ५५पद्‌ं 
बर्हिः“ से कुर भँ जो अ्येष्ठ हो वह ह्यो को गत्तं म डङे ॥२५॥ 
धमा ते मनो यत्ते खे अयु्त्रण करे ॥२६॥ ध्या ते धानाण्येदो 
८“धानाचेनुः०” एक ऋचा ' "एतास्ते असौ घेनव ०” यह एक ऋ० “यास्ते 
धान्य हस्तु० यहं एक ऋषा इन ऋचां से तिर मिश्र धानको 
अस्थियो फर डाटे ॥२७।६।८५५] यह्‌ पचास्रीवी कण्डिका समाप्त हई ॥ 

५८दद्‌ कष्राभ्बु ०” से लाति के सगो को दिखटडावे ।१। “यै च 
जीवा ये ते इत्यादि से धृत शौर मधुसेदोचर को भरकर ्षीषं 
देश्च मँ धरे भौर भाठ घर्मो छो अपूपो से मरकर भस्ग २ भा 
दिशां मँ घरे ““अपुएवान्‌०"” से धरे । बीव म पकते हुए चङ को 
धरे ॥२।।३।४॥ ““खहकघरि शतार ०” से जर से सीचकर (र्ण 
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चातघारमिस्यद्धिरमिविष्यन्य॥१॥ वर्णो राजेति मध्यम- 
पलादहोरभिनिदधाति॥६॥ ऊजो भाग इत्यहममिः॥७ 
उन्से स्तभ्नाभीति रोगान्यथापर ।॥८॥ निःकङीयता- 
मघसिति निःशीयमानेनावच्छाद्य दुर्भैरवस्तीये ॥&॥ 
इदमिद्वा उ नोप सपीसौ हा इति चिन्वन्ति ॥१० यथा 
यमायेति संभिस्य ॥११। श्चणास्वघमिष्युपरिशिरः स्तम्बः 
मादधाति ॥१२॥ प्रतिषिद्धमेकेषाम्‌ ॥१३॥ भअकत्माषाणां 
काण्डानामष्टङ्लीं तेजनीमन्तहितमघमिति भ्रामदेरा- 
दुच्छयति ॥१४॥ प्रसव्यं परिषिच्य म्भान्‌ भिन्द 
न्ति ॥१५॥ समेतेत्यपरस्यां श्मद्यानखक्तयां श्रवनान्यु 
पयच्छन्ते ॥१६॥ पञ्चाडइुत्तरतोऽग्नेवचंसा मां विवस्वा- 


राजा० से मध्यम पर्चो द्वारा उसको ठाक देवे ।५।।६॥ “ऊर्जो 

भाग<› से पत्थरों से या विषम इश्िकाओं से वामावत्तं इमश्चान को 
पेरेदार कर चुन देवे ओर छोक भी बडे छोटे करम से यथास्थान 
बेटे ७८ ' निःशीयतामघं०” से फटे कपडे से ढाक कर उसपर 
कुरो को विछावे ।॥९॥ ““इदमिद्धा०”से इटादि से मरीर्भाति चुन देवे 
॥१० भयथा यमाय०” से, एक इटं के साथ दुसरी इटं को सटाकर 
खगावे ॥११।॥ ““्रणाखघं ०” से ऊपर शिर के स्तम्ब को धरे ॥१२॥ 
कन्दी आचाय्यं के मतमे एेघा करना निषिद्ध हे।|१२॥ अकल्मारषों 
के कारणों की आठ अङ्गी की तेजनी को “अन्तर्हितमधघं ०” से अभि 

मेत्रण करके भाम ओौर दमश्चान को छिपा देनेके स्यि खडी कर देवे 
॥१४॥ भाठ अङ्कु की कटिका को छश्च से प्रखज्य तीन बार जर सींच 
करके घुमाकर सचे ओर पश्चिम दिशा में उसे फोड़ देवे ॥ १५॥ “समेव 
विहव ०"; इस ऋचा से सब ही बन्धुगण जङ से सेचन करे ओर ध्रवनीं 
को देवे। ओर केलों को खोकर खयां वाम माग से तीन बार परि 

कमा करती हृईं ओर अपनी दाहिनी जंघार्ओ को पीटती हई फेरे 
छगावें ।॥१६॥ यह ध्वन कमं है ॥ अन्नि के पश्चात्‌ भागसं स्थिवदहो 
कन्तो एवं , गोत्रिगणं “अन्तेबरेचेखा मां०" इत्यादि ५ वां से उप 
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शेषदिकिनिं भके + | + 


निन्द्र रतुमिस्यातः ॥१७॥ समिन्धत इति पश्चास्संकसु- 
कमुदीपयति ॥१८। भस्मिन्वयं यदविप्रं सीसे खड्ढभित्य- 
भ्धवनेजयति॥१६॥ कृष्णोणया पाणिपषादात्निश्रज्य ॥२०॥ 
इमे जीवा उदीचीनेरिति भन्नोक्तम्‌ ॥२१॥ लिः सपेति 
कूद्या पद्‌एनि योपयिस्वा दमदहानात्‌॥२२॥ गत्योः पदमिति 
दितीयया नावः।॥२२॥ परं खस्य इति प्राग्दक्षिण सदी पषि- 
घ्य ॥ २४ ।॥ सप्त नदीरूपाणि कारयिस्शेदकेन पूरयिस्वा 
॥२५॥ आ रोहत सवितुनोवमेतां सुत्रामाणं महीमू दिविति 
सहिरण्यं सयवां नावमारोहयति ॥ २६ ।॥ अषहमन्वती- 
रीयत उस्िष्ठता प्रतरता सखाय हत्युदी चस्तारयति 
॥ २७ ॥ हाकंरायया समिदाघानात्‌ ॥ २८ ॥ वेवस्वतादि 
समानम्‌ ॥ २६ ॥ प्राप्य गृहान्समानः पिण्डपितधन्ञः 
॥ २०।।आददे।) 

भथ पिष्डपिदेयज्ञः ॥१॥ अमावस्यायां सायं न्यन्हे- 





स्थान करे ॥१७॥ “समिन्धत ०" से पश्चात्‌ संकुक को जखा देवे ॥१८॥ 
५अस्मिन्वयं यद्विपरं से अवनेजन करे ॥१९॥ कले सूत से हाथ पैर 
को माजन करके “इमे जीवा०ः० से गो्नके छोग “त्रिः सप्र० से कूदी से 
वैर को छिपाकर इमश्चानभूमि से नदिर्यो की ओर नवे ॥२०॥२१।।२२॥ 
“मृत्योः पद्‌ इख दुखरी ऋचा से नाच को छवि । “परं मृयोः” से 
प्रदक्षिणा कूर कूदी च्छो छेदे । घौर खात नदियों के समान बनवाक्र 
उनम जर भरवा देवे । भौर “आरोहत ०” इदयादि संतर पद्कर सोने 
एवं जौ के साथ नाव पर सखवार करवावे ॥२२।२४।।२५।२६॥ “अश्म- 
न्वती ० इत्यादि से उत्तर दिक्चा मँ उतरवा देवे ॥२७। शक्रादि, खमि. 
दाधान से ऊेकर यमन्रत तक सारे कमं पूववत्‌ यष्टा मी होगे ॥२०।२९॥ 
३०।।८६) यह्‌ छियासीवी कण्डिका समाप्त हुई ॥ 

शने पिण्ड पितृयज्ञ के विषय मेँ करगे ॥१। इख यज्ञ के करने का 
समय भमावास्या को खायंकाढ घौर अपराह में है एेस्रा ब्राह्यण परन्म 

२७ 
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ऽहनि विज्ञायते ॥२॥ भित्रावरणा परि मामधाताभिति 
पाणी प्रचाल्यते ।॥२॥ वचसा मासिस्याचामति ॥२। 
वुनः सब्येनाचमनाद्पसन्यं कृत्वा भेषकृतं समादि- 
शाति ॥१॥ उल्खरष्ुसलं शुपे चरं कंसं पक्षाल्य बर्हि 
स्दकुरममाहरेवि ॥ 8 ॥ यज्ञोपवीती दक्तिणपूवमन्त- 
दशामभिश्ुखः शुषे एकपवित्रान्तहिंतान्हविष्याश्ञि्वपति 
॥अ इदमम्रये कव्यवाहनाय स्वधा पितभ्यः पृथि 
वीषद्य इतीदं सोमाय पित॒मते स्वधा पित्तिम्यः सोम. 
वद्य; पित॒भ्यो बान्तस्विसद्य इतीदं यमाथ पित॒मते 
स्वधा पितुभ्यथ् दिषिषद्य इति जीनवाचोनकाश्ोननि- 
बेपति ॥८॥ उलृखल जप्य त्रिरवहन्तीदं वः पितरो 
हविरिति ॥६॥ चथा हविस्तथा परिचरति ॥१०॥ हषि- 
देव पितृयज्ञः।॥११॥ प्रषकरतं समादिक्चाति चरं प्षाछया- 
धिश्रयापं ओष्य तण्ड़लानावपस्व नेक्षणेन योधय- 
तास्व मा शिरो हीः ॥१२॥ शिरोभ्रहं षविक्षे ॥१६॥ 





से प्रतीत होता हे ।॥२॥ “मित्रावरुणा परि मामधातां० से दोनों हाथो 
को प्रक्षाठन करे ॥३॥ ओर “वचेखा मां ०” से जाचमन करे ॥४॥ पुनः 
वाम से भाचमन कर दिने करे प्रेषट्त्‌ आदेश्च करे ॥५॥ उद्धखड, 
युखछ, सूप, चर, कटोरा, इनको प्रक्षाङन कसे, कुक्च भीर जल भरा 
कटश राभ ।।६॥ तब यज्ञोपवीती होकर दक्षिण पूवं दिक्षा के सम्भुख 
हो सूप में एक पवित्रे धरकर उसभ हविष्य पदार्थो को धर कर अग्नि 
मे आहुति करे ॥७॥ इन मंत्रा को पढ़कर एक २ आहूति देवे '“दमप्रये 
कन्यवहनाय०ः' इत्यादि ओर तीन मुद्धी नीचे करके डाङे ।८॥ ओौर 
चट्खछ म हविष्य पदाथं खो डाङकर ५इद्‌ं वः पितो हविः०” से 
मूखट सरे दूटे ।।९॥ जैसी हवि हो तदनुखार सको करे ।॥१०॥ क्योकि 
इवि ही पितर हँ ।॥११॥ प्रेष से आज्ञा देवे चरु को श्रक्षाख्न करो, 

? उस्म ज़ ङारकर चावां को ङसो, नेक्षण से अग्नि पद्‌ 
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वाखोनोपनिष्कम्य यज्ञोपवीती दक्षिणपूवेमन्तर्देशामभिः- 
सख उदीरताभिति कपू खनति परादेक्छमान्रीं तियंगङग- 
रिम्‌॥१४॥ अवागङ्ुरिं पवेमाच्रीमिस्येके ॥१५॥ अपहता 
भुरा रक्षांसि ये पितिषद्‌ इति प्राग्ददिणं पांषलद्‌- 
हति ॥१६॥ कपु च पाणी च प्रक्षाल्यैतदः पितरः पान्न 
भिति कपृसुदकेन पूरयिस्वा ।१७॥ भन्तख्पातीस्य मस्तुना 
नवनीतेन वा प्रतिनीय दचिणाञ्चसुदास्य ॥ १८॥ ये 
काशे गरीस्वोशयन्त इस्यादीस्यति ॥१६॥ आदी- 
योरेक पतिनिद्धाति ॥२०॥ इहैवैधि धनसनिरित्येकं 
हृस्वा ॥२१॥ पांसुष्वाघायथोपसमाद्धाति ये निषखाताः 
समिन्धत ये तादषुयं सस्यास इति ॥२२॥ सम्मारानुप- 
सादयति ॥२३॥ प्युच्तणीं व्हिरुदकुम्मं कंसं दर्विमा- 
ज्यमायवनं चरं वासास्याञ्चजनमभ्यस्जनसिति ॥२४॥ थद्‌. 


चरु म चराओ, शिर भँ कुछ बान्धे रहो स्योकि इसका खण्डन षा 
प्रतिषेध है ॥१३॥ बाहर निकठ कर यज्ञोपवीत पहन कर दक्षिण पूवे कौ 
दिक्षा की ओर मुख करके “उदीरतां > से प्रादेशमात्र छम्ी भौर अङ्करी 
परिमाण चौढ़ी कूं खोदे ।॥ १४॥ तियं अंगुरी गहरा कषूं हो पेखा 
कतिपय आबायं कषते है, या पवेमात्र ॥ १५॥ “अपहता असुरा रासि 
ये पिरृषद०” से पूवैद्क्षिण कोण मेँ धूढि को फेंके ॥१६॥ कपू भौर 
दोनों हाथो को प्रक्षाछन करके “एतदः पितरः पार”? से कषुं को जङ 
से मर कर उसने नवनीत या मस्तु डाठकर दश्चिण की गोर शृद्वासन करके 
१७१८] दो कायो को ठेकर “उक्चन्त ०” से दोनों को आग से भ्रञ्वङ्ति 
कर देवे ! ओर जछ्ते हए दोनी मँ से एक को धर देवे ॥१९॥२०॥ 
"इुहैतैषि षनखनिः"" । से एक को ठेकर पुम धर कर “ये निखाताः 
पमिन्धते०” इत्यादि से आधान करे ॥२१।२२॥। भव इस यञ्च मेँ 
प्रयोजनीय सामभ्यो को कवे ॥२३॥ पयुक्षणी, बर्हिरा, उददुम्म, 
कटोरा, दर्वि, भाज्य, आवन, बड, कपड़े, भव्जन, कजरौटा; ओर भी 
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्ोपसमाश्टायं मवति तडुपसमाहस्य ॥२५। अतो यज्ञो- 
पवीती पत्ुपवोती बर्हिगहीस्वा विचस्य संनहनं 
द्तिणापरमष्टमदेश्मभ्थवास्येत्‌ ॥ २६ ॥ बहिंरुद्केन 
सम्पोश््य बहिंषदः पितर उषहूता नः पितरेऽभ्चिष्वात्ताः 
पितरो ये नः पितुः पितरो येऽस्माकमिति प्रस्तेणावि 
॥२७॥ आयापनादीनि चीणि ॥२८॥ उदीरताभिति तिद्ध. 
भिरुदपान्नाण्यन्बुचं निनयेत्‌ ॥ २६ ॥ अतः पित्युपवीती 
यज्ञोपवीती ये दस्यव इस्युमयत आदीसश्खुकं निः 
प्रसव्यं चरिहत्य निरस्यति ॥२०॥ पयुक््य ॥२१।८]1८अ॥ 
ये रूपाणि प्रतिषुश्वमाना असुराः सन्तः स्वधया 
चरन्ति। त्वं तानग्ने अप सेध दृरान्सस्या नः पितृणां स- 
न्त्वाक्िषः स्वाहा स्वधेति हस्व क्ुस्मीपाकमनिचारयति 
॥१॥ अर्नये कव्यवाहनायेति जोति ॥२॥ यथानिरु्ं 
दितीयाम्‌ ॥६॥ यमाय पित॒मते स्वधा पितृभ्य इति 
जो यहां छाना आवश्यक हो उन सब को ठवे ॥२४।२५॥ इसख्यि 
यज्ञोपवीती; भोर उपवीती ( प्राचीनावीती) हयो बर्हिङ्ुद् को लेकर 
बर्हिङुर्ो को विदछ्ठाकर उस पर आयवन करे अर्थात्‌ बर्हिको जख से 
संप्ोक्षण कर'बहिषेदः पितरः०'इत्यादिसे बर्हिङ्कञ्च का आस्तरण करे॥२५७॥ 
“आयात पितर ."यह्‌ ऋ०+“आच्या जानु °” यह ऋचा ओर “सं विशन्तु °” 
यह ऋष्वा । इन तीन ऋ्वाओं से तिरो को बखेर कर ।२८। उदी र्ता 
इत्यादि तीन ऋचां से जठ्पा्नोंमे सेएकर को ऋचा पद्‌ र कर्वे 
॥ २९] इखद्िये ““पिच्युपवीती यज्ञोपवीती ये दस्यवः० से दोनों ओर 
जछते चल्युक को तीन वार वाये होकर~घुमाकर डाङ देवे ओर जछसे 
पयुक्षण कर देवे ॥३१। ८८७! यह्‌ सत्तासीवी कण्डिका खतम हई ॥ 
भये रूपाणि प्रतिञुव्वमाना० इत्यादि से स्वाहा, स्वधा छगाकर 
आहुति देकर छ्म्भोपाक का अभिघार देवे ॥ १॥ “अग्नये कन्यवाह्‌- 
नायर” से आहति करे । २॥ “सोमाय पिदठमते०” से दुखरी आहूति 
देवे ॥ २॥ “यमाय पिवमते स्वधा पद्भ्यः । से तीसरी आहूति 
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तृनीधाम्‌ ॥ ४ ॥ यद्रो अग्निरिति सायवर्नास्तण्डलान्‌ 
॥५॥ सं बहिरिति सद्‌भोौस्तण्डूखान्‌ पर्थश््य ॥द॥ अतो 
यज्ञोपवीती पच्युपवीती दर्वयोद्धरति।॥७] यौदर्विरस्िता 

परिसितानुपदस्ता सा थथा थोदेविरल्षितापरिमितानुष 

दस्तैवा प्रततामहस्येयं द्‌विरक्षितापरिमितालुपदस्ता।ट॥ 
अन्तरिपं दविरश्चितापरिमितायुषदस्ता सा यथान्तरिकषं 
दविरक्षितापरिभितानुपदस्तैवा ततामरस्येयं दविरक्षि 
तापरिमितालुपदस्ता ॥६॥ एथिवी दविरसिल्लापरिमिता- 
लपदक्ता सा यथा पृथिवी दविरतितापरिभितानु- 
पदस्तेवा ततस्येथं दर्विरषितापरिमिताल पदस्तेति ॥१०॥ 
इद्धस्याञ्येन संनीय वीन्पिण्डात्‌ संहतानिद्‌धास्येतत्ते 
प्रततामहेति ।॥११॥ दक्षिणतः पन्नीभ्य इदं वः पर्न्य इति 
॥१२॥ इदमाशंसूनामिदमारंसमानार्नां स्त्रीणां पुंसां 
प्रकोणीवक्ीणीनां येषां वयं दातारो ये चास्माकसुप- 
जीवन्ति । तेभ्यः सर्वेभ्यः सपत्नीकेभ्यः स्वधावदश्षय्य 

मस्त्विति जिः प्रसव्यं तण्डुलः परिष्ठिरति ।॥१६३॥ पचि 

छीराञ्जनं सपिंषि पयेस्थाद्धं पितर इति न्यस्यति ॥१५॥ 
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देवे ।॥ ४। “यद्रो अभिः" से जौ ढे साथ चावों “एवं संबर्हिः 
से सद्भ तण्ड को पुक्षण करके अर्थात्‌ ““संबरहिर्त०” से सदमे 
चावर्ो की आहुति करे, तब पयुक्षण करे ॥ & ॥ अतएव यज्ञोपवीती 
पिञ्युपवीती दर्विंसे उद्धरण करे ।॥ ७॥ “्योदर्विरक्चिता०” इत्यादि 
मंत्रो से निकार कर आज्य मेँ मिलाकर ततीनः पिण्डो को एक साथ 
"तत्ते प्रततामह ०” इत्यादि से ॥ ८ ॥ ६॥ १० ॥ ११ ॥ दक्षिण से 
पत्नियों क स्यि “इदं वः पल्यः इत्यादि ॥ १२ ॥ ““इदमाशं०ःः 
इत्यादि तीन बार वाम होकर चावलों को बखेर देवें ।॥ १३ ॥ पिञ्जरी, 
भाञ्जन; को धी मँ मिलाकर “वध्वं पितरो०” से पिण्डों पर धरे १४ 
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वद्धं पितरो मा बोऽत्तोऽन्यस्पितरो योयुवतेति सूत्राणि 
॥१५॥ अञखते च्यञ्चते इष्यभ्यस्नम्‌ ॥१६।॥ आञ्यना- 
विच्छिन्नं पिण्डानसिधारयतिये चजीवाये ते पूवं 
परागता इति ॥१७॥ अन्न पितरो मादयध्वं यथाभागं 
यथालोकमाव्ुषायध्वभमिति ॥१८॥ अन्न षर्न्यो माद्‌- 
यध्वं यथामागं यथालोकमाघ्रषायष्वमिति ॥१६॥ थो 
ऽसावन्तरग्निभेवति तं प्रदक्षिणमवेश््य तिखस्तामीस्ता- 
म्यति ॥२०॥ परतिषयोध्रस्यामीभदन्त पितसे यथाभागं 
यथालोकमावृषायिषतेति ॥२१॥ अमीमदन्त पर्न्यो 
यथाभागं यथालोकमाश्रषायिषतेति ॥२२॥ आपो अभ्नि- 
भिस्यद्धिरग्निमवसिच्य ॥२३॥ पुच्र॑ पौश्नरमभितपेयन्ती- 
रित्याचामत पम प्रतताभदहास्ततामहास्तताः सपनीका- 
स्तव्यन्स्वाचामन्त्विति प्रसव्यं परिषिच्य ॥२४॥ वीरान्मे 
प्रततामह दक वीरान्मे ततामहा दत्त वीरान्मे पितरो दत्त 
पितन्‌ वीरान्पाचति ॥२१॥ नमो वः; पितर हस्युपतिष्ठते 
॥२६॥ अक्षन्नित्युत्तरसिचमवधुय ॥२७॥ परा यातेति 
“वध्वं पितरो०” इत्यादि सूरा मँ हे ॥ १५॥ “अञ्जते व्यज्ञत० से 
अञ्न धरे ॥ १६ ॥ आज्य से अविच्छिन्न पिण्डोंका भभिधार करे। 
ध्ये च जीवा०'› इत्यादि से ॥ १७ “अन्ने पितर ०? इत्यादि प्रति पिण्ड 
को देते समय जपता जवे।॥ १८॥ इसी प्रकार «अत्र पल्यो० 
इत्यादि प्रवि पल्नियो के पिण्ड को देते समयं पदे १९॥ जो यह 
अन्तरात्नि को तीन २ बार प्रदक्षिण करके तीन २ बार प्राणायाम करता 
जावे | २० ॥ ओर प्रत्येक बदलने मे “अमीमदन्त ०” इत्यादि पटृता 
आवे ओर प्रति पिण्ड मेँ उपस्थान करता जावे ॥ २१॥ इसी 
प्रकार प्रति पल्नियो के पिण्डो म उपस्थान, करता जवे ॥ २२॥ 
“आपो अभि इत्यादि से अभि को जख से अवसे चन करके ॥ २३ ॥ 
धुन पोत्रमभितपेयन्ति०” से आचमन करे भौर “'मम प्रततामहा०" 
से शाम होकर परिषेक करे ॥ २४ ॥ “वीरान प्रततामहा०” इत्यादि से 
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॥ 


वरायापयति ।॥२८।॥ भतः पन्यिपवीती यज्ञोपवीती यत्त 
इद पितुभिः सह मनोऽमृस्तटपाब्हयामीति मन 
उपाहयति ॥२९।&।८द्‌ 
मनो न्वाब्हामहे नारद्ांसेन स्तोमेन ।। पितणां च 
मन्ममिः॥ धान एतु मनः पुनः कत्वे दक्षाय जीवसे 
ज्योक्व सथं दृशे ॥ पुननः पितरो भनो ददातु दन्यः 
जनः । जीवं त्रातं सचेमहि ॥ वयं सोम ब्रते तव मनस्त- 
नषु बिग्नतः । प्रजावन्तः सचेमहि ॥ ये सजाताः 
समनसो जीवा जीवेषु मामकाः। तेषां श्रीमयि करप- 
तामस्मिन्गोे तं समा इति ॥१॥ यच्रुरथाल्यामोद्‌- 
नाविष्टं मवति तस्योष्ममक्षं मक्षयित्वा ब्राह्मणाय 
दधात्‌ ॥२॥ यदि ह्मणो न लभ्येताष्स्वभ्यवष्टरेत्‌ ॥२॥ 
निजाय दासायेत्येके ॥2॥ मध्यमपिण्डं परन्ये पुत्रकामाय 
प्रयच्छति ॥५। भाषत्त पितरो गन कुमारं पुष्करस्रजम्‌ । 
ययेह पुरुषोऽसत्‌॥ आ स्वारक्षदषमः पध्चिरभथियो मेघा. 
विनं पितरो ग्नमादधुः ॥ आ स्वायं दुरुषो गमेत्पुख्षः 
चुखषादधि । स ते अष्व्याय जायतां सर सोमे साम 
गायस्विति ॥६॥ यद्यन्या द्वितीया भवस्यपरं तस्यै ॥७॥ 
पितरो का !खपस्थान करे ॥ २५.॥ २६ ॥ “अक्षन्न ०” से छत्तरसिच 
को धोकर । “परायात” से परायापन करे । २८ ।॥ “यन्न इदमिति 
मनो न्वाच्डाम्” इत्यादि सूक्त फे मरन््रोँकोहृदय को छरुकर जप करे 
॥ ९९ ॥ ६॥ ८८ ॥ यह भअट्वासिवी कण्डिका खमाप्र इहै । 
“मनो न्वाह्वामहेः इत्यादि का जप करे ॥१॥ जो चरस्थाडी मेँ 
भोदन रष जवे उसका उष्म भक्षण कराकर ब्राह्मण के छिये दे देवे ॥२॥ 
यि ब्राह्मण न मिरे तो चसे जख भै डर देवे ॥३॥ भपने दास कोदे 


देवे एेखा छिन्द सबा्योँ का मत है ॥४॥ मध्यम पिण्ड छो पुत्र की 
इच्छा वारी पत्नी के छिये देवे ।।०॥। “आघत्त पितरो गभं०” इयादि 
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प्रा्रतमं श्रोचियाय ॥८|॥ अथ यस्य भायो दासी वा 
प्रद्राविणी भवति येऽमी तण्डराः प्रसव्यं परिकीणी 
भवन्ति तास्तस्ये प्रयच्छति ॥६॥ अवोच्युपसंक्रमे भा 
पराच्युप वस्तथा । अन्नं प्राणस्य बन्धनं तेन बध्ामि 
स्वा भयीति ॥१०॥ पयक्षणीं सपिघश्चादाय माप्रगामे 
स्थाव्रज्योज्ं बिश्रदिति गहाल॒पतिष्ठते ॥११॥ रमध्वं मा 
विभोतनास्मिन्‌ गोष करीषिणः । ऊज दुहानाः शुचयः 
छ्यविवता गहा जीवन्त उप वः सदेम ॥ ऊज मे देवा अद्‌ 
दुरूज मनुष्या उत । ऊज पितत॒भ्य आहाषेमूजस्वन्तो 
गृहा मभ । षयो मे देवा अददुः पयो मचष्या उत । 
पयः पितभ्य आहाषे पयस्वन्तो गृहा भम । वीय 
मे देवा अददुवीयं मदुष्या उत । वीय पितृभ्य 
आहाष वीरवन्तो गरहा ममेति ॥१२॥ अन्तरपातीस्य 
समिधोऽभ्यादधाति । अयं नो अभिरध्यक्षोऽयं नो 
बसुवित्तमः ॥ भस्योपसद्ये मा रिषामायं रक्षतु नः 
प्रजाम्‌ । अस्मिन सहं वुष्यास्मैधमानाः स्वे गृहे॥ 
इमं सभिन्धिषीमद्यायुष्मन्तः सुवचसः ॥ स्वमन हडित 
आ स्वागन इधोमहीति ॥ १३॥ अभुदत इस्यम्नि 
प्रस्यानयति ॥१४॥ यदि सेः प्रणीतः स्यादशचिणाग्नो 


भोमि न 


पद्कर पत्नी को देवे ॥६॥ शीर जो यश्चिया दुसरी होती है इये 
श्रोत्रिय ( वैदिक ) पण्डित को देवे ॥७॥८॥ जिसकी भाय्या या ष्ासी 
भाग जाया करती हो, उसके छियि;, चावलूजो वाम भाग सें बखेरे 
जाते उस को देवे ॥९॥ ५अवोच्युपसंक्रमे°” इयादि पद्कर पथंक्षणो 
ओर शमी को छाकर «मा प्रगाम० इत्यादि से धरो का उपस्थान 
करे ॥१०।११॥ “रमध्वं सा इत्यादि को ज्ञप कर सभिषार्ओंषो 
अग्नि मेँ डाङे भोर “अयं नो अग्निरभ्यक्षो० इत्यादि से समिदाधान 
करे ।! भोर “भभृदुत०” से अग्नि को ऊवे ॥१६॥ यदि सब ही जगनि 


जथवघवेदीय-कौशिंकसूत्रम्‌ । २१७ 
स्वेतदाहिताग्नेः ॥१५॥ यद्येष्वनाहिताग्नेः ।॥१६॥ हृदं 
चिन्मे करतमसनीदं चिचख्छक्तवानि । पिनरथिन्मा वंद्‌- 
निति ॥१७। यो इ यजनतं देवा विद्र्या ददाति तं मलु- 
ष्या यः आाद्धानि कुर्ते तं पितरस्नं पिनरः ॥१८? ०।८६॥ 
इत्यथवेवेदे कौरिकस्‌चे एकादशोऽध्यायः समाः ॥१२१॥ 

मधुपकमाहारयिष्यन्‌ द्भौनाहारयनति ॥१।॥ अथ 
विष्टरान्‌ कारथति ॥२।॥ स खस्वेकलाखरमेव प्रथमं पाद्यं 
दिश्चाखमासनं त्रिशाखं मधुपकाय ॥६॥ स यावनो 
मन्येत तावन उपादाय विविच्य संपयीप्य सूखानि च 
भान्तानि च यथाविस्तीणं इव स्यादित्युपोत्करष्य मध्य- 
देशेऽनभिसंनद्यति ॥४८।॥ ऋतन स्वा सस्येन स्वा तपसा 
त्वा कमणा स्वेति संनद्यति ॥१॥ भथ इ खजत्यतिखष्टो 


प्रणीच होतो दक्षिणाग्नि मे यह होम कमं आहिताग्नि का होगा ।॥ १५॥ 
ओर अनाहिताग्नि का अग्नि मेहोम घर हीमे होगा ।\१६। “इद्‌ चिन्मे 
कृतमस्ति०" संतर से अग्नि का खपस्थान करे ॥१७} जो कोई देवयज्ञ 
करता दहै उस को देवता जानचर्ते्ै, जो दानदेता है उसको मनुष्य 
खोग जानते; भौर जो श्राद्ध करता दहै रस को पितर छोग जानते है 
॥१८।।१०।।८९॥ यह्‌ नवासिवी कण्डिका खतम हह ॥ 
यह भथववेद के कोरिकसूत्र का ग्यारहवां अध्याय समाप्र हुभा ।॥१९॥ 
मधुपक कमे को कहते ह । जच आचाय्यं यजमान के घर ष्माते 
हतो यह्‌ कमं होता दहै । मधुपक खामप्री ङाते समय दर्भोको भी खवे 
॥१॥ अब विष्टो को बनवावे ॥२॥ यह पिला काम है| पाद्य 
( चैर धोने को ज ) दुखा है, आखन घोर तीखरा है मधुपक ।॥ सो 
जितना चाषे उना ठाकर अलग २ धरे भोर शो के जङ्‌ एवं प्रान्त 
भाग बिछाने कीरभोति धरेतो व्ीँसे छेकर मध्य देश्ष में कशां को 
यथाविधि बान्घे ।॥ “छतेन त्वा सत्येन त्वा० इत्यादि से ङो 
को इस भाति वान्वे जिघम निकामे केकाम में आबे ॥५। भष्‌ 
९८ 
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देषा योऽध्मान देष यं च वयं दिष्मः॥६॥ स्यच 
दातुरिति दातारमीश्चते ॥७॥ अथोदकम्राहारयति पायं 
मो इति ॥८॥ दिरण्यवणोभिः प्रतिमन्न्य दक्षिणं पादं 
प्रथमं प्रकषेति । भयि ब्रह्म च तपश्च धारयाणीति ॥&॥ 
दक्षिणे प्रक्षालिते सव्यं प्रकषेति । मयि प्षन्नं च विरा 
धारयाणीति ॥१०॥ प्र्षालितावनमन्त्रयते । इमो पादा- 
ववनिक्तो ब्राह्मणं यरासावतास्‌ ॥ आपः पादावनेजनी- 
दविषन्तं निदेहन्तु मे ॥११॥ अस्य च दातुरिति दातारमी- 
क्षते ॥१२॥ अथासनमाहारयति । सविष्टरमासनं भो 
इति ॥१३॥ तस्मिन्परत्यङ्घुख उपवि्ाति ।१८॥ विषु. 
ग्वरीं एथिवीभिस्येतया विष्टरे पादौ व्रतिष्टाष्याधिष्ठितो 
देषा योऽस्मान्‌ देष यं च वयं दिष्धः ॥१. अस्य च 
दातुरिति दातारमीश्षते ॥१६॥ अथोद्‌कमाहारयस्यच्यं 
मो इति ॥१७॥ तस्मरतिमन्क्रयते । अन्नानां सुखमसि सुख- 


विष्टर को बनाते समय “अतिसृष्टो द्वेष्टा यो०” इत्यादि का जप करे । 
मधुपकं के दाता को अघ्येन्यक्ति देखे । तव दाता जछ छाकर के 
(“पाद्यं मोः ( जल है भगवन्‌ ) “हिरण्यवणौमिः० से असिर्म॑त्रण 
करके अघ्यं के ददिने पग को दाताया उसका दाख हाथ से खींचकर 
“मयि जह्य च ०”? इत्यादि पदृकर ( पुरोहितादि ) दहिने पैरको धो छेने 
पर बायें पैर को खींचकर “मयि क्षत्रं च ० इत्यादि पृ ॥६।५।८।९॥ 
॥१०॥ दोनों पेयो को धो छने पर अनुमंत्रण करे--““हमौ पादाववनित्तौ 
ब्राह्मणं यज्चाखावताम्‌ । भापः पादृवनेजनीर्िषन्तं निदहन्तु मेः ॥११॥। 
५अस्य च द्‌ातुः०” से दाता को अध्ये पुरुष देखे ॥१२॥ तव दाता 
आन खाकर “सविष्टरमासघनं मो” कै तव अघ्यं पुरुष उछ पर 
पथिमामियुख बेठे “विमृग्वरीं प्रथिवीं ०” इससे विष्टर पर पैरों को 
धरकर ठीक से बेठ जाते ॥ शदे यो०” इत्यादि पद ।॥ १५॥ (अस्य च 
दातुः" से दाता को अष्यं देखे ।॥१६। तब ज छाकर दाता बो 
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महं अष्टः समानानां भूयासम्‌। भापोऽमतं स्थास्तमा 
क्रण॒त दासास्माकं बहवो भचन्त्वरवावद्वोमन्भय्यस्तु 
पुषट्मो भख वःस्वजनदीमिति ॥१८॥ तृष्णीमध्यास्मं 
निनयति॥१६॥ तजोऽस्यशरतम सीति ख्लाटमालमते।२०॥ 
अथोदकमाहारयस्याचमनीयं मो इति ॥२१॥ जीवामि 
राचम्य ॥>२२॥ अधास्मे मधुपक वेदयन्ते दयनुचरो 
मधुपर्को भो इति ॥२२॥ दाभ्यां शाखाम्या्घस्तादेक- 
योपरिष्स्सापिघानम्‌ रा मधु वातां ऋतायत 
इस्येताभिरेवाभिमन्त्रणम्‌ ॥२५॥ तथा प्रतिमन्ध्रणम्‌ 
॥ २द।९॥९०॥ 

मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः। माध्वी 
गौवो भवन्तु नः। मधु नक्तसुतोषसो मधुमस्पाथिवं रजः 
माध्वीनः सन्त्वोषधीः ॥ मधुमान्नो वनस्पत्तिमधुमों अस्तु 
खयः । मधु द्यारस्तु नः पिता॥१॥ तस्सुयेस्य स्वा चक्षुषा 
प्रतीत इति परतीक्षते ॥२॥ भयुतोऽदहं देवस्य स्वा सवितु- 
रिति प्रतिय पुरोखुखं प्राग्दण्डं निदधाति ॥३॥ पृथि 
व्यास्स्वा नाभौ सादयाम्यदित्या उपस्थ इति शरुमौ प्रति- 


` ष श 1 पि कि । ॥ 


"अघ्यं मोः उखको -"भन्नानां मुख ० इत्यादि से अुमत्रण करे ।१८॥ 
लर तृष्णीं अघ्यं की अश्लि को दाता वे ॥ सा “^तेजोऽस्यसृत 
मधि०” से भध्यं के ख्छाटर का स्पश्चं करे ॥२०॥ भव अध्यके ययि 
मधुपकं को खबे-एक छोटे कटोरे मँ मघुपकं ( दही, मधु, घी ) धर 
कर उपर बद कटोरे से ढाककर अनुचर डाकर बोठे “मधुपर्को मोः” 
॥२१।२२।।२३।२४॥ ““मघु वाता ऋत्तायते०?? इत्यादि से अमि्मंज्ण करे 
॥२५॥ भौर प्रतिमंत्रण करे ॥२६।१।।९०॥ यह नम्बेवी कण्डिका 
पूरी इह ॥ 

उक्त मं से देखे ॥१।।२॥ ५भयुसोऽ् देवस्य०> इत्यादि से मघुषकं 
को ठेकर पूवं मुख हो दण्ड को धर देवे ॥३॥ “प्रथिन्यास््वा० इलयादि 


भनि न किण चेति पकक = छकनक 
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छाप्य॥२॥ दाभ्यामङ्कलिभ्यां पदक्षिणमाचाद्यानाभिकया- 
इुक्याद्ध्ेन च संगृ्य प्रारनाति ॥१४॥ ओं मूसतत्सबितु- 
वरेण्यं मुः स्वाहेति पथमम्‌ ॥६॥ भगो देवस्य धीमहि 
सुवः स्वाहेति द्वितीयम्‌ ॥७॥ धियो यो नः प्रचोद्थास्स्वः 
स्वाहेति त॒तीयम्‌ ॥८॥ वयं देवस्य धीमहि जनर्स्वाहेति 
चतुथंम्‌ ॥६॥ तुरं देवस्य भोजनं ब्घस्स्वाहेति पञ्चमम्‌ 
॥१०॥ करस्स्वाहेति षष्ठम्‌ ॥११॥ र्दस्स्वाहेति सषप्रम्‌ 
॥१२॥ महत्स्वारेस्यष्टमम्‌॥१३॥ तस्स्वाहेति नवमम्‌॥१४॥ 
हं स्वाहेति दशापम्‌॥१५॥ ओभिस्पेकाद्रम्‌॥१६॥ तु्णीं 
दाम्‌ ॥१७॥ तस्य भूयोमात्रभिव सुक्स्वा जाह्यणाय 
श्रो्नियाय प्रयच्छत्‌ ॥१८॥ ओचरिथालामे श्रबलाय प्रथ- 
च्छत्‌ ॥१९॥ अथाष्ययं निगमो भवति। सोममेतत्पिषत 
यस्कि चाहनीत ब्राह्मणाः भाब्राह्यणायोच्िच्ष्टं दातमा 
सोम॑ पास्वसोभप इति ॥२०।२॥६१।॥। 

से उसको भूमि पर घर कर दोनो अङ्कख्यो से प्रदक्षिण क्टोरेमे के 
मधुपकं को चलाकर अनामिका अङ्गी जौर अगूढ से ठेकर चाटे ॥५॥ 
“ओं भूस्तरखविदुवेरेण्यं भूः स्वाहा", से पहिरी वार । “भर्गो देवस्य 
धोमहि भुवः स्वाहाः से दृखरी बार । “धियो यो नः प्रचोदयात्‌ सः 
स्वाहा” से तीसरी बार ॥८॥ “वयं देवस्य>” से चौथी वार ॥९॥ (तुरं 
देवस्य भोजनं०?› से प्वम बार ॥१०॥ ““करत्वाहा” से छटी धार 
॥१९१॥ ““रहस्स्वाहा" से सप्तम बार ॥१२॥ '“महत्स्वाहा? से अष्टम बार 
॥१३॥ “तत्स्वाहा” से नवम बार | १४।। "दां स्वाहाः से दशम बार ॥१५॥ 
धभोसे ग्यारहवीं बार ।।१६॥ तुष्णीं बारहवी बार ।१७] इसको 
बडी मात्रा से खाकर श्रोक्चिय ब्राह्मणके छियि दे देवे ॥१८॥ यदि श्रोत्रिय 
न भिर तो वषर को देवे ।।१९॥ यहां पर निगम का प्रमाण मी हे। 
यह्‌ जो ब्राह्मण पीता ह, वह सोम पीता है । ब्राह्मण को उच्छिष्ट न देवे 


जरे न असरोमप को सोम पीने को देवे ॥२०।२।१९१॥ यह एक्यानवेवी 
कण्डिका खतम हु । 


अथववेदीय-कौरिकसूत्रम्‌ । २२१ 
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दधि च मधु च ब्राद्यो मधुकः ॥१॥ पायस देन्द्रो 
मधुपक ॥२॥ मधु चाज्यं च सौम्यो मधुपकः ॥२॥ 
मन्थश्चाज्यं च पौष्णो मधुपक; ॥४॥ क्षीरं चाज्यं च 
सारस्वतो मधुषकंः ॥५॥ खरा चाज्यं च मौसलो मधु. 
पकः ॥६॥ स खल्वेष दये भवति सोश्रामण्यां च राज- 
सये च ॥9॥ उदकं चाज्यं च वारणो मधुपकः ॥८॥ तैलं 
चाज्यं च श्रावणो मधुपक; ॥€॥ तैश्च पिण्डश्च पारि 
त्राजको भधुपकः ॥१०॥ इति खल्वेष नवविधो मधुपक 
भवति ॥११॥ अथास्मै णां वेदयन्ते गौर्भो हति ॥१९॥ 
तान्प्रतिमत्रयत । भतमसि भवदस्यन्न प्राणो बहुमेव। 
ज्येष्ठं यन्नाम नामत ओं भूखंवः स्वजेनदा मिति ॥१६॥ 
अतिखजति । मातादित्यानां इहिता वसनां स्वसा र्दा 
णामसतस्य नाभिः । व्र णो वोचं चिकितुषे जनायमा 
गामनागामदितिं वधिष्ट ॥ ओं तृणानि गोरत्त्विस्याह 
॥१४॥ सयवसादिति पतिषद्ठमानामनुमन्रयते ॥१५॥ ना 
लोहितो मधुपर्को भवति ॥१६॥ नानुन्ञानमधीमह इति 
ददी ओर मधु बाह्य मघु+क ह । १॥ पायस एन्द्र मधुपक हे ॥२॥ 
मधु एवं घृत सौम्य मघुपकं है । ३॥ मन्थ भौर आज्य पोष्ण मधुपक हे ॥४॥ 
क्षीर ओर आज्य सारस्वत मधुपक है । ५॥ मदिरा ओर धृव मोसङ मधु 
पक है ॥६॥ सो यह दो दी यज्ञो मे होता है एक सौत्रामणी मे ओर 
दुरा राजपूय यज्ञ मेँ ॥ ७॥ जठ भोर घृत का वारुण मघुपक 
होता है।॥८॥ तैर ओर भाञ्य श्रावण मधुपक होता ई ५॥ 
तेह भोर पिण्ड पारिव्राजक मधुपक है।॥ १०॥ इख भ्रकार मधुपक 
नौ प्रकारका होता है॥ ११ यों गो जानी जाती है-गौर्भोः॥ 
इसका प्रतिमंत्रण “भूतमसि ०" इत्यादि पद्‌ कर गौ को छोड देवे। 
छोड़ते खमय '"“"मातादित्यानां< इयादि पदृकर गौ को छोड देवे 
“वह घास खाषे--रेसा कटे ॥१४॥ “सूयवसात्‌>"” से गौ को प्रविष्ट 
मान करते हूए अनुमंत्रण करे ॥ १५॥ बिना मांस के मधुपक नहीं 
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कु सतेस्येव बृयात्‌ ॥१७॥ स्वधिते मैनं हिंसीरिति शाखं 
प्रयच्छति ॥१८॥ पाप्मानं मेऽप जहीति कत्तीरमनुमनत्रयते 
॥१९॥ आग्नेयीं वपां कुयः ॥२०॥ अपि वा ब्राह्मण एव 
प्रारनीयात्तदेवतं हि तद्धविभेवति ॥२१॥ अथास्तै 
स्नानभनुरेपनं माराभ्यज्जनमिति॥२२॥ यदश्नोपसमाहायं 
भवति तदुषसमाहस्य ॥२३॥ अथोपासकाः प्राच्योपास- 
काः स्मो मो इति वेदयन्ते ॥२२४॥ तान्‌ प्रतिमन्त्रयते । 
भूयांसो भूयास्म ये च नो भूयसः काष्टोपि च नोऽन्ये 
भूयांसो जायन्ताम्‌ ॥२५॥ अस्थ च दातुरिति दातार 
मीध्तते ॥२६॥ अथान्नाहाराः प्राप्यान्नाहाराः स्मो भो 
इति वेद्यन्ते ॥२७॥ तान्परतिमत्रयते। अन्नादा मूया- 
स्म ये च नोऽन्नादान्काष्टोपि च नोऽन्येऽन्नादा भूयांसो 
जायन्ताम्‌ ॥ २2 अस्य च दातुरिति दातारमीक्षते ॥२६॥ 
आहतेऽन्ने जहोति यत्काम कामयमाना इस्येतया ॥३०॥ 
यत्काम कामयमाना इदं कृण्मसि ते हविः । तन्न; स्वं 





होता दहे ॥१६॥ हम रोग विधि का उदङ्गन नीं कर सकते अतएव 
“करोः? एेघ्ा ही बोरे ॥ १७॥ “स्वधिते मेनं हिसीः०” से शक्ल को देवे 
॥ १८ ॥ “पाप्मानं मेऽपजहि” से कन्त को अनुमंत्रण करे ॥१९॥ 
आग्नेयी वपा को करे ।॥२०॥ या ब्राह्मण ही खावे उसी देवताक हवि 
होती है ॥२१॥ इसके च्यि स्नान, चन्दन, अनुङेपन, माङा, अञ्जन 
खावे ।२२॥ जो २ पदाथ इसके द्यि छाना पड़े उप २ को पिरे से 
खाकर धरे ॥२३॥ बस्नादि अलंकार सहित सव छाकर सब अर्ध्यं को 
देवे भोर के कि “"हमखोग आप ॐ रपासक हैः यह दाता कहे ।।२४॥ 
उनको प्रतिमंत्रण करे-““भूर्यांसो भूयास्म” इ्यादि पकर इसके दाता 
को देखे ।२५।।२६॥ अव कहते है “अघ्नाहाराः प्राप्यान्नाहाराः स्मो भोः 
एसा जतरावे ॥२७॥ इनको प्रतिमंत्रण करे “भूयास्म०"'इटयादि पडे ॥ 
“भस्य च दातुः०”” से दाता को देखे ॥२८।।२९॥ अन्न छाने पर “यत्काम ०" 
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सम्रध्यतामयेतस्य हविषो वीहि स्वाहेति ॥३१॥ एष भावा 
सकर्प एष ऋर्विक्छर्प एष संयुक्तकल्प एष विवाह 
कर्प एषोऽतिथिर्पो पएषोऽतिथिकल्पः ॥३२।३।९२। 
इस्यधर्यवेदे कोश्टिकसत्रे डादश्षोऽध्यायः समाक्तः ॥१२॥ 

अधाद्भूतानि ॥१॥ वषं ॥२॥ यकेषु ॥२॥ गोमायुबद्‌- 
ने ॥०।॥ कुरू करहिनि ॥५॥ भुमिचल ॥६॥ आदित्योप- 
स्वे 19 चन्द्रमसश्च ॥५ जौपस्यामनुद्यस्याम्‌ ॥६॥ 
समायां दारुणायाम्‌ ॥१०॥ उपतारकशाङ्ायाम्‌ ॥११॥ 
बराह्यणेष्वायुधिषु ॥१२॥ दैवतेषु दस्यस्सु च्योतस्छ 
हसस्छु गायस्सु ॥१३॥ लाङ्ल्योः संसगं ॥१४८॥ रज्ज्वो- 


कस ऋचा से आहुति करे ॥ ३० ॥ “भयत्काम कामयमाना^'* इत्यादि से 
आहूति करे ॥३१।; यह अआचायेकल्प है, यड ऋत्विक्‌. क्लप है । 
य संयुक्त कल्प ट, यह विवाह कल्प है ओर यद्‌ अतिथि कल्प है 
यह्‌ अतिथिकल्प हे ॥३२।।२।९२॥ यह व्यानवेबी कण्डिका खतम हृद ॥ 
यह्‌ अथर्व॑बेद के कौरिकसत्र का बारहवां अध्याय पूरा हुजा ॥१२॥ 
अद्भूत्‌ के विधय में कगे । भद्भुत्‌ की परिभाषा यहं हेकिजो 
संसार नँ स्वभावतः जो कमे.क्रियाये होती है, कभी २ कुछ अआश्वयमय 
लोकविशद्ध निया हो पड़ती है उख ५अद्भुत्‌ कहते दँ ॥ एेसे अद्भत 
कार्य्य की जक्ष यथाविधि शान्ति नहीं शती है वर्हां दोष होता है! 
जक्ष अद्धत्‌ द्योता है वक्षं दुःख होता दै, नाश होता है । विनाश होने 
की सूचना के छ्य देवता छोग धद्ुत्‌ को रजन करते हँ ॥१।॥ जर 
की वृष्टि मे, यक्षो के उपद्रव मे, गाढ क बोखने मे, परिवार मे परस्पर 
मादने मे, मूकम्प मे, चन्द्र ओर सूच्यग्रहण में ।२।२।४।।५।६।।७।८५! 
खषा के न खगे मे, दारुणघ्ंबत्घर मे, दुर्भिक्ष ओर हैजा प्ठेगादि 
मारक मँ, उपतारक के सन्देह मे, बाह्यो के शसा महण में ॥९॥ 
॥ १०।११।।१२॥। जहाँ देवमूर्वियों या माकाश मेँ देवगण नाच करे, अपनी 
जगह से हटजाके, से, मान करे या अन्य २ रूपों को घारण करं ॥१३॥ 


दो ह का संघरग टो जावे ॥१४॥ दो भङ्ग २ रज्जु का शरसे, 
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स्तन्स्वोश्च ॥१५ अग्निसंसगं ॥१६॥ यप्रवस्छायां गवि 
॥१७। वडवागदेभ्यो मोनुष्यां च॥१८॥ यञ्च धेनवो रोहितं 
दुहते ॥१६॥ अनडहि धेलुं धयति ॥२०॥ घेनौ धेनुं घय- 
स्स्याम्‌ ॥२१।अआकाद्वफने ॥२२॥ पिपीटिकानाचारे।२३॥ 

नीटमक्षानावचारे॥२२॥ मधुमश्ानाचारे॥२५॥ अनाज्ञातं 
॥:६॥ अवदीर्णे ॥२७॥ अनुदक उदकोन्मीरे॥२८॥ तिलेषु 
समतैेषु ॥२६॥ हविःष्वभिगरष्टेषु ॥३०॥ प्रसव्येष्वाव- 

तषु ॥६१॥ यूपे विरोहति ॥३२॥ उल्काथाम्‌ ॥३३॥ धूम- 
केतौ सपर्षीलपधूपयति ॥२३४॥ नक्षच्ेषु पतापतेषु ॥३५॥ 

मांसष्ुखे निपतति ॥३६॥ अनगनावव मासे ॥३७॥ 

भग्नो श्वसति ॥३८॥ सपिषि तेरे मधुनि च विष्यन्द 

॥२३६॥ म्राम्येऽगनो चालं दहति ॥४०॥ आगन्तौ च 

॥०१॥ वंशे स्कोटति ॥४२॥ कुम्मोदघाने विकसस्युखायां 
सक्त्‌घान्यां च ॥२६।१॥६६॥ 

दो भिन्नरे भरगनिरयोका संसगं ॥१५॥ गो को एक साथ दो बाहो, 

इसी प्रकार, घोड़ी, गदही ओर मवुष्य की ल्लीकोहो तो ॥१८॥ जहाँ 
गौको दृध की जगह रुधिर हो, बैड बेर से मेथुन करे, गौ गौ से मेथुन 
करे ॥१६।२०॥२१॥ आकाश्चमें फेन हो, चँटियों कै अनाचार मँ, नीठे 
रंग की मक्खियों के अनाचार मे, मधुमक्खियों के अनाचार में, अना- 
ज्ञात-डपद्रव ने, किसी पदाथं के एकाएक फटने आदि मै, जँ जल न 
हो वहां जख होने मे, जितना तिछहो इस्से उतनाही तैर होनेमें 
॥२२।।२९॥ चपा या हवियों को चिड़यायें यादो पद्‌ या चतुष्पद्‌ 
जन्तु ठेकर भाग जने मँ, कुमार या कुमारी दो वत्तं मूधेन्य हो, एक 
सज्यावृत्‌ भोर दूसरा देश्ावृत्त हो, यज्ञयूप के टूट जाने पर, दिनम 
उल्का पात होने पर, खप्रषिं तारां को धूमकेतु अपने प्रकारा सेदिपा 
देवे, नक्षत्रों के गिरने पर, मास मुख गिरने पर, बिना आग के धुओंँ भान; 
छग्नि मँ उवास-सा चलना, घी, तेर भोर मधु मेँ विष्यन्दन होवे, गोव 
के अग्निसरे शाखा जछ जने पर, आगन्तु के आग ङगाने पर, वंश 
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अथ यत्रेतानि वषोणि वषेन्ति घृतं मांसं मधु च यद्धिर 
ण्यं यानि वाप्यन्थानि घोराणि घषोणि वषन्ति तस्परा- 
भवति कुलं वा यामो वा जनपदो वा॥१ तन्न राजा 
ममिपतिविद्ांसं जह्माणमिच्छेत्‌ ॥२। एष ह वे विद्वान्य- 
दइ्रग्बङ्किरोवित्‌ ॥२॥ पते ह वा अस्य स्वेस्य हामयितारः 
पाटयिनारों यद्भुग्ब्धिरसः ॥२४॥ स आहोपकल्पथध्व- 
मिति ॥५॥ तहुपकल्पयन्ते कसमहते बसने शद्द्धमाज्य 
शान्ता ओषधघीनेवमुदकुर्मम्‌॥६॥ घ्रीणि पयोणि कमेणः 
पौणंमास्यमावास्ये पुण्यं नघ्चच्रम्‌ ।७॥ अपि चेदेव यदा 
कद्ाचिदातीय कुयोत्‌ ।1८।॥ सातोऽहतवसनः सुरमि- 
व्रतवान्‌ कमेण्य उपवसस्येकराच्च चिरान्न षडराच्रं कादन्ा- 
राच्रं वा ॥९॥ दादयः प्रातयेन्न वाद्‌; पतितं भवति तत 
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मे शब्द्‌ हो, ङम्भ के रखने सक्तधानी या उखा या अनिङ्किता विकसित 
हो, ये अद्ूत्‌ काय्यं ह ॥४३॥।१।६३॥ यद ॒तिरानबेवी कण्डिका 
खतम हई ॥ 

जहां वषा म ये पदाथं वषं घृत, मांस, मधु, सोना, ओरभीजो 
घोर वस्तुभों की वृष्टि हो बहा अलयन्त दुःख होता है, चाहे कुल, ममः 
जनपद क्यों न हो खबको क होता है ॥१।। ेसे स्थाने, राजा, भूमि 
पति विद्धान्‌ ब्राह्मण की इच्छा करे 11२ विद्वान्‌ वदी है जो भगु-भाङ्गिरस 
विद्या फो जानने वाडा हो|! ३॥। इन सारे अद्धत्‌ कार्य्या की श्चान्ति 
करने एवं छोगो को बचाने वाङ आङ्किरसख.विया के विद्धान्‌ ही है ।।६।॥। 
राजा ने कहा इसकी तय्यारी करो ॥ ५ ॥'उसकी तय्यारी मे कटोरा; 
अखण्ड नये वख; शुद्ध धृत, शान्ता मोषधी, नया जटकरश्च ॥६॥ 
इसे करने के तीन समय है । पौणेमासीः अमावास्या भौर यभ नक्षत्र 
1७] या आतुरता वश्च जब कमी चाषे तब ही करे 11८} स्रान कर नये 
भरूण्ड वख पदन कर दयुगन्धित पदार्थो का सेबन, तवान्‌, कम्य, 
खपवास रहे एक रात्रि, ३ रात्रि, छः रात्रिः या १२ रत्नि ॥९ इदक्षी 
के प्रातःकार जं दी वह पड़ वहीं उत्तर अग्नि का साधान करके ॥१०। 

२९ 
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उन्तरमग्निखुपसमाधाय ॥१०॥ परिखसखुद्य पयय परि- 
स्तीयंवहिर्दपाश्रस्ुपसाद्य परिचरणेनाज्यं परिष्वयं 
॥११॥ निस्यान्पुरस्ताद्धोमान्‌ शस्वाल्यभागो च ॥१२॥ 
अथ जुहोति ॥१३॥ घृतस्य धारा इह था वर्ष॑न्ति पक 
मांसं सधु च यदिरण्यम्‌ ॥ दिषन्तमेता अनुयन्तु धष- 
थोऽपां वृष्टयो बहुलाः सन्तु म्यम्‌ ॥ रोदितवष मधु- 
पांसुवषं यद्वा वष घोरमनिष्टमन्यत्‌ ॥ दिषन्तमेते 
अनयन्त स्वे पराश्चो यन्तु निवतेमानाः॥ अग्नये 
स्वाहेति हृस्वा ॥१४॥ दिव्यो गन्धव इति मात॒नामभि- 
जह्यात्‌ ॥१५॥ वरमनडवाहं ब्राह्मणः कजं दद्यात्‌॥१६॥ 
सीरं वेदयोऽदवं प्रादेशिको भरामवरं राजा ॥१७॥ सा 
तश्र प्राथथित्तिः ॥१८।२॥९४॥ 

अथ यत्रैतानि यक्षाणि द्यन्ते तद्यधेतन्मकेटः 
इवापदो वायसः युरषरूपमिति तदेवमाश्ाङ्क्यमेव भव- 
ति ॥१॥ तन्न जह्यात्‌ ॥२॥ यन्मकंटः श्वापदो वायसो 
यदीदं राष्टं जातवेदः पताति वुरषरश्षसमिषिरं यत्प- 








किनि 


परिसमूहन, पयुक्षण, परिस्तरण करके बर्हिः, एवं जट्पात्र को छाकर 
परिचरण दारा आज्य की परिचयो करे ॥११।। नित्य पुरस्तात्‌ होमो 
को करके ओर आञ्यभाग की दो आहूतियां करे ।१२। अब हवन करे 
घृतस्य धारा इह ० इत्यादि से भग्नये स्वाहा से आहूति करके ॥१३।।१४॥ 
“दिव्यो गन्धव” से मातृनौमों से आहुतियाँ देवे । ब्राह्मण को दक्षिणा 
मँ बेर देवे ॥१५।।१६॥ वैश्य दक्षिणा मेँ सीर देवे भौर प्रादेशिक हो 
तो दक्षिणा मँ घोडा देवे । एवं राज्ञा मच्छ भराम दक्षिणा म देवे ॥१५॥ 
यही उकी प्रायध्ित्ति है ॥१८।२।६४॥ यह बचोरानबेवी कण्डिका 
खतम हर ॥ 

जहाँ क्षों को देखे-जेसे कि मकंट, इ्वापद्‌, वायस, पुरुष रूप 
तब ही वयदङ्का होती है ॥१॥ तव वर्ह आहति करे ॥२॥ “यन्मकेटः 


अथवेवेदीय-कौरिकसूत्रम्‌ । २२७ 


^ 1 


ताति । धिषन्तमेते भवुयन्तु सवं पराओो यन्तु निवत- 
भानाः॥ अग्नये स्वाहेति हृस्वा ॥२॥ दिव्यो गन्धवं इति 
मात॒नामभिजेहुयात्‌॥०॥ सा तच प्रायशथिततिः॥५।२।६५॥ 

अथ ह गोमायु नाम मण्डूको यत्र वदतस्तद्यन्म- 
न्यन्ते मां भ्रति वदतो सां चति वदत इति तदेवमा- 
शङ्कयमेव भवति ॥१॥ तन्न ज्ञष्ुयात्‌ ॥२॥ यड्‌ गोमायू 
घद्तो जातवेदोऽन्यथा वाचानि जज्ञभातः ॥ रथन्तर 
बृहच सामेतददिषन्तमेतावभि नानदेताम्‌ ॥ रथन्तरेण 
स्वा बृहच्छमयाभि बृहता त्वा रथन्तरं शाभयामि॥ 
इन््राग्नी स्वा बअह्यणा वाधुधानावायुष्मन्तावु्तमं स्वा 
कराथः ॥ इन्द्राग्निभ्यां स्वाहेति हत्वा ॥३॥ दिव्यो 
गन्धवं इति मातृनामसिजहयात्‌ ।॥४॥ सा तन्न प्राय- 
चित्तिः ॥\।२६६॥ 

अथ यच्रेतस्कुटं करहि मवति तन्निष्डेविगहीतमि- 
स्याचक्ते ॥१॥ तत्र जष्टुयात्‌ ॥२॥ उाराद्रालिभिति दे 
॥२॥ भयाञ्ारनेऽस्यनभिक्रस्तिख सस्यमित्वमया असि। 


इवापदो वायसो यद्द्‌ राष्ट जातवेदः पताति ०? इत्यादि आहूति देवे ॥ 
11 ३ ॥ “विव्यो गन्धवेः" ओर मातृनार्मो से भाहि देवे, यष्टी उसकी 
प्रायञ्ित्ति है | ५॥ ३॥ ९५ ॥ यह पंचानबेवी कण्डिका खतम ह । 

अव गोमायु नाम दो मण्डक जहां बोखते ई, उसे वह समह्यते ई 
कि मेरे प्रति बोखते है, मेरे प्रति बोर्ते ह--यष्टी सन्देह छा स्थठ है 
॥ १॥ यहां प्राहूति देब ॥ २। “यद्‌ गोमायु वदतो ०” इत्यादि से 
आहूतियां देकर ॥ ३ ।! “दिव्यो गन्धवंः" से एवं माठृनार्मो से आहूति 
धेवे ।। ४ ॥ यदी उसकी प्रायशिचि हे ॥ ५ ॥ ४ ॥ ९६ ॥ यह छानबेवी 
कण्डिका खतम हरं 

लव--जिख र से नित्वं कलश हृभा करता हे, उद कर को 
निच्छति ने पकक्ा हे जानो ॥ १॥ वहां आहूति देवे ।॥ २॥ “आराद्‌- 
राति” से दो जाहृतियां देवे ॥ ३॥ “नया्वागनेऽस्यनमिस्षस्किश्च ०, 





२२८ अथवेवेदीय-कोरिकसूत्रम्‌ । 


अयासा मनसा कुतोऽयास्यं हध्यमूहिषे ॥ अयानो 
धेहि भेषजम्‌ ॥ स्वाहेस्यग्नौ ज॒द्ुधात्‌ ॥४॥ तच्रेवेतान्‌ 
होमाञ्हुयात्‌ ॥५॥ आराद्‌गिनं कल्याद्‌ निरूहल्लीवा- 
तवे ते परिधि दधामि । इन्द्रारनी स्वा बह्यणा वाच्रघा- 
नावायुष्मन्ताबुत्तमं स्वा कराथः ॥ इन्द्राग्निभ्यां स्वा- 
हेति हत्वा ॥ ६ ॥ अपेत एतु निच्छोतिरित्येतेन सक्तेन 
ज्यात्‌ ॥७॥ अपेत एतु निच्छेतिरनेहास्या अपि किञ्चन । 
पास्याः सस्वनः पाचान्पृस्युनेकशातं नदे ॥ येते पादा 
एकचातं स्स्यो मस्योय हन्तवे । तास्ते यज्ञस्य मायया 
सवौ भप यजामसि ॥ निरितो यन्तु नैच्छैस्या शूत्यव एक- 
शातं परः ॥ सेधामेषां यत्तमः प्राणं ज्योतिश्च दध्महे ॥ 
ये ते शातं वरूण ये सहसरं यज्ञियाः पाश्चा वितता महा- 
न्तः । तेभ्यो अस्मान्‌ वर्णः सोम इन्द्रो विश्वे शुश्वन्तु 
मरतः स्वकोः ॥ ब्रह्म भ्राजढुदगादन्तरिक्षं दिवं च बरह्मा- 
वाधृष्टासतेन सस्युम्‌। ब्रह्मोपद्रषटा खुक्रतस्य साक्ताह्रह्या- 
स्मदप हन्तु शामरुं तमश्च ॥<८॥ वरमनडवाहमिति समा- 
नम्‌ ॥९।१॥९७॥ 
अथ यत्रेतद्भुमिचलो भवति तत्र जुह्यात्‌ ॥ १॥ 

अच्युता योरच्युतमन्तरिक्षमच्युता भूमिर्दिशो अच्युता 
इमाः। अच्युतो ऽयं रोधावरोधाद्‌ धवो राष्ट प्रति तिष्ठाति 
जिष्णुः ॥ यथा सूर्थो दिवि रोचते यथान्तरिक्षं मातरि 


इत्यादि से आहति देकर ॥ ४॥ वही इन होमो को भी देवे ॥ ५॥ 
“रादि कन्याद्‌ ०” इस सूक्त से आहूति देवे ॥ ६ ॥ ७॥ (“अपेत 
पतु०”” इत्यादि से आहुतियां देवे ॥ ८ ॥ दक्षिणा मेँ कत्तौको वैर देवे 
॥९॥ ५ ॥ ९७ ॥ यह सखत्तानवेवी काण्डिका खतम हई ॥ 

जहां भूकम्प होवे बरं आहूति देवे ॥ १॥ “अच्युता यौरच्युत०?" 


अथववेदोय-कोरिकसूत्रम्‌ । २२९ 





श्वाभिवस्ते । यथार्चिः पृथिवीमा विवेदावायं धवो 
अच्यतो अस्तु जिष्णुः । यथा देवो दिवि स्तनयन्वि राजति 
यथा वषं वषंकासाय वषंति । यथापः पृथिवीमा विवि 
शरेवायं ध्रुवो अच्युतो भस्तु जिष्णुः ॥ यथा पुरीषं नयाः; 
समुद्रमहोरातरे अप्रमाद्‌ क्षरन्ति॥ एवा विरा; संमनसो 
हवं मेऽप्रमादमिहोपा यन्तु सवोः ॥ रंहतां देवी सह 
देवताभिश्चवा दढाच्युता मे भस्तु भूमिः। सवेपाप्मानम- 
पनुयास्मदमिन्नान्मे दिषतोऽलुविध्यतु॥ पृथिव्ये स्वाहेति 
हुत्वा ॥२॥ आ त्वाहाष धवा यौः सत्यं बृहदिष्येतेनानु 
वाकेन जुह्यात्‌ ॥३॥ सा तत्न प्रा्रथित्तिः ॥४।६॥६८॥ 
अथ यत्रेतदादित्य॑ं तमो गृहयाति तत्र जुह्यात्‌ 
॥ १॥ दिव्यं विच्रसतुथा कल्पयन्तख्तूनाश्ुभ्ं चरमयन्लु- 
देति । तदादित्यः प्रतरशेतु सवेत आप इमां लोकाननु- 
संचरन्ति ॥ ओषधीभिः संविदानाविन्द्राम्नी स्वाभि 
रक्षताम्‌ ॥ तेन सस्यवाकेन तेन सवं तमो जहि ॥ 
आदित्याय स्वाहेति हत्वा ॥२॥ विषासहिं सहमानमि 
स्थेतेन सक्तेन जुह्यात्‌ ॥३॥ रोहितैस्पतिते ॥४॥ सा 
तन्न प्रायथित्तिः ॥।।७।६&॥ 





इर्यादि से आहुति देकर ॥ २॥ “मा त्वाहाषं धरुवा दौः०” इत्यादि 
अलुबाकसे आहुति देवे ॥ ३ ॥ यदी उसकी प्रायश्चित्त है ॥ ४ ॥ ६ ॥ 
॥ ९८ ॥ यह अटानबेवी कण्डिका खतम इई ॥ 

जहां सूय्यं महण होता है, वहां आहूति देवे ॥ १॥ “दिव्यं चिन्न 
मृतूया ० इत्यादिसे आहूति देकर ॥ २॥ “विषासहिं इत्यादि 
सुक्त से आहुति देवे ॥ ३ ॥ “रोहितः” से उपस्थान करे ॥ ४ ॥ यहं 
उसकी प्रायश्चित्ति है ॥ ५॥ ७॥ ६६ ॥ यह निन्यानबेबी कण्डिका 
खतम इद ॥ 





२३० भथवैवेदीय-कोरिकसूत्रम्‌ । 


^-^ ^~ ~~ ~~ ~~ ~~~ ^~ ~~~ ~~~ ^~ 


अथ यज्रतचन्द्रमस्घुपश्नवति तन्न जह्यात्‌ ॥१॥ 
राह राजानं त्घरति स्वरन्तसेनमिह हन्ति पृष 
सहस्रमस्य तन्व इह नायाः शतं तन्वो विनदयन्तु ॥ 
चन्द्राय स्वाहेति हृस्वा ॥२॥ हाकधूमं नक्छन्राणीस्येतेन 
सक्तेन ज॒ष्टथात्‌ ॥३॥ खा तत्र प्राथस्ित्तिः ॥०॥८।१००॥ 

अथ य्रैतदौषसी नोदेति तश्र जुहुयात्‌ ॥१॥ उदेतु 
आरवसः कर्पयन्ती पृल्यान्करस्वा परित पतु चारः 
ऋतून्विश्रती बहुधा विरूपान्मद्यं मभ्यं विदुषी करप 
याति ॥ ओौषस्पै स्वाहेति हुस्वा ॥ दिव्यो गन्धव इति 
मातनापभिजेदुयात्‌ ॥२३॥ सा तत्न प्रायथिततिः॥ 
॥२।॥६।१०१॥ 

अथ य्ैवस्समा दारणा मवति तत्र जुहुयात्‌ ॥१॥ 
या समा श्दस्येति पराजापस्यान्वि धूनुते । तसिं यां 
देथता विहसतां स्वा सङकल्पयामसि ॥ व्याधकर्य मातरं 
हिरण्यक्कुक्तीं हरिणीम्‌ ॥ तां त्वा सङ्कट्पयामसि ॥ यत्ते 
चोरं यत्ते विषं तदिषस्सु नि दध्मस्यबुष्मि्तिति ब्रथात्‌ 
॥२॥ हिवेनास्माकं समे शान्त्या सहायुषा समायै स्वा 


जहां चन्द्रमहण होवा है, वहां आहूति करे ॥ १॥ “राहू राज्ञानं०ः 
इत्यादि से हूति करके ।। २ ॥ (श्षकधूमं नक्षत्राणि” इत्यादि सुक्त 
खे आहति करे ॥ ३।॥ यह उसकी प्रायश्ित्ति है ।। ४ ॥ ८ ॥ १०० ॥ 
यह्‌ खौवी कण्डिका खतम हद ॥ 

व जहां जषा खषा का उदय नदीं होता है, वहं आहूति देवे ॥१॥ 
८“इदेतु श्रीरुषसः०” इत्यादि आहूति देकर ॥ २॥ ‹“दिन्यो गन्धः" 
से ओर माठनामों से आहूतियां देवे ॥ ३॥ यह उसकी भ्रायधित्ति है 
॥ ४ ॥ ९॥ १०१ ॥ यह्‌ एक सौ एकवी कण्डिका खतम हु ॥ 

भष जहां का संबत्छर दादण ( दुःखभ्रद्‌ वषं ) होता है, वहां 
आहूति देवे ॥ १॥ “या समा रुशत्येति०” इत्यादि से आहूति 





अथववेदीय-कोरशिकसूत्रम्‌ । २३१ 





हेति स्वा ॥३॥ समास्स्वाग्न इस्येतेन खक्तन ऊहुयात्‌ 
॥४॥ सा तच्च प्रायथथितिः ॥५।१०।१०२॥ 

अथ यच्रैतदुपतारकाः शङ्कन्ते तत्र जुह्यात्‌ ॥ १॥ 
रेवतीः शुभ्रा इषिरा मदन्तीस्स्वष्वो धूममनु ताः संवि- 
शान्तु । परेणापः पृथिवीं सं विष्ान्स्वाप इमां रोकाननु 
संचरन्तु ॥ अग्यः स्वाहेति हृस्वा ॥ २ ॥ ससुस्पतन्तु 
प्रनभस्वेति वर्षजेहुयात्‌ ॥ ३॥ सा तन्र प्रायधित्तिः 
॥2॥११।१०३॥ 

अथ यत्रेतद्राह्यणा आयुधिनो भवन्ति तन्न जुद्ु- 
यात्‌ ।॥१॥ य आसुरा मवुष्या आत्तधन्वः पुरुषसुखान्च- 
रानिह । देवा वयं भवुष्यास्ते देवाः प्रधिश्ामसि । 
इन्द्रो नो अस्तु पुरोगवः स नो रश्चतु स्वेतः । इन्द्राय 
स्वाहेति हृस्वा ॥२॥ मा नो विद्मो देववघेभ्य इत्येता 
भ्यां सक्ताम्यां जह्यात्‌ ॥ ३॥ सा तत्र प्रायथितसिः 
21 १२॥१०२॥ 


देकर ॥ २॥ ३॥ ““खमास्त्वाप्र>' इख सूक्त से आहूति देवे ॥ ४॥ 
यह उसकी प्रायरिचत्ति है ॥ ५ ॥ १०॥ १०२ ॥ यह एक सौ दूखरी 
कण्डिका खमाप्र हृदे । 

अव जहां यह उपतारकाणों की शङ्का होती है, तहां आहूति देवे ॥ 
॥ १॥ “रेवतीः शुभा इषिरा०” इत्यादि से आहूति देवे ॥ ३ ॥ यह 
उसकी प्रायश्चित्त है ॥ ४॥। १९ ॥ १०३॥ यह एक सौ तीखरी कण्डिका 
खतम हहे । 

अव जहां जाह्यणलोग अख्मधारी होते हैँ, वहां भाहूति देवे ॥ १॥ 
धय आसुरा मतुष्या० इयादि से भहूति देकर ॥२॥ ध्भानो 
विदक्षमो० इत्यादि दो सूक्ता से आहूति देवे ॥ ३॥ यह उसकी 
प्रायधित्ति है ॥ ४॥ १२॥ १०४॥ यष्ट एक सो चारबी कण्डिका 
खतम हृद । 


२३२ अथवेवेदीय-कोशिकसूतरम्‌ । 


अथ यच्रोतदेवतानि चृस्यन्ति च्योलन्ति हसन्ति 
गायन्ति वान्थानि वा खूपाणि कुवन्ति य आसुरा मवु 
ष्या मा नो विदन्नमो देववघेभ्य इत्यभयेजंदहयात्‌। १॥ 
सा तन्न प्रायशिलतिः ।॥२॥१३।१०५॥ 
अथ यच्रतद्लाङले संखजतः पुरोडाशं अपयिस्वा 

॥१॥ अरण्यस्थाघेमनभिबज्य ॥२॥ प्राचीं सीतां स्थाप 
यिस्वा ॥ २ ॥ सीताया मध्ये पराञ्चमिध्मषुपसमाघाय 
॥४॥ परिसमुद्य पयय परिस्तीये बहिः शाम्थाः परि 
धघीन्कुस्वा ॥५॥ अथ जुहोति । वित्तिरसि पुषिरसि ओं 
रसि प्राज्ापध्यानां तां स्वाहं मपि पृषिकामो जहोभि 
र्वाहा ॥६॥ कुसुद्ती पुष्करिणी सीता स वाङ्शोभ 
नी । कृषिः सदहस्रपरकारा प्रत्यष्टा श्रीरिथं मयि ॥ उर्वीं 
त्वाहूमेनष्याः भियं स्वा मनसो विदु; । आायेऽन्नस्य 
नो षेद्यनमीवस्य शुष्मिणः ॥ पजन्यपन्नि इदरिण्यभिजि- 
तास्यमि नो वद्‌ ॥ कालनेत्रे हविषो नो जषस्व तसिं 
नो घेहि दविपदे चतुष्पद्‌ ॥ याभिर्दवा असुरानकर्पयन्‌ 
यातुन्मन्‌न्‌ गन्धवोन्‌ राक्षसांश्च । ताभिर्नो अद्य सुमना 

भब जहां देवता (या मूर्तियां ) नाचरती, इधर उधर चढती, हसती; 
गाती ह या अन्यान्य रूपो को धारण करती है-वहां ८ आसुरा०' 
इत्यादि से आहूति देवे ॥ १ ॥ यह उखकी प्रायधित्ति है ॥ २। १३॥ 
॥ १०५ ॥ यह एक सौ पांचवीं कण्डिका खतम हई ॥ 

अव जहां छाङ्गछ भँ बेल के पुच्छ का संस्रगंहोजवेयाहलसे 
हर का ! वहां पुरोडाशको पकाकर ॥१॥ अरण्य के आधे भाग मे जाकर 
॥ २ ॥ पृं मुख सीतां को स्थापन करके ॥ ३ ॥ सीता के मभ्य मागमे 
पूवोभियुख इभ्मों का उपसमाधानं करके ॥ ४ ॥ परिसमृहन, पयुक्षण, 
परिस्तरण करे वर्हि, शम्या, परिधियों को करके ॥ ५॥ आहुति देवे । 
“वित्तिरसि पुष्टिरसि० इत्यादि आहुतियाँ देवे ॥ ६ ॥ ““छुयुदती पुष्क 


अथवेवेदीय-कोशिकसूत्रम्‌ । २३३ 


[का क चा चा क छ ए । चि नि 


उपा गहि सहखापोषं सुनगे रराणा ॥ हिरण्यस्- 
कथुष्करिणी श्यामा सवोङ्गश्लो मनी ॥ कुषिहिरण्यप्रकारा 
प्रस्यष्टा ओरिथं मयि ॥ अिवभ्यां देवि सह संविदाना 
इन्द्रेण राघेन सह पुष्व्यान आ गहि ॥ विद्स्स्षा 
रासन्तां प्रदिश्योऽनत सवो अहोरान्नराधेमासभासा आतंवा 
ऋतुभिः खषह्ह ॥ भत्रं देवानाघुत मस्योनां मत्री प्रजा- 
नाञ्चुत मा्षाणाम्‌ ॥ हस्तिभिस्तिरासैः तेन्रसारथि- 
भिः सह । दिरण्येरदवेरा गोभिः प्रत्य आओीरियं मयि 
॥७॥ अन्न श्चुनासीराण्यनुयोजयेत्‌ ॥ ८ ॥ वरमनडा- 
हमिति समानम्‌ ॥€। १२१०६ 

अथ यचैतस्छजन्स्योव कृन्तन्त्योवां नाना तन्त 
संखजतो मनायै तन्त प्रथममिस्येतेन शक्तेन जह्यात्‌ 
॥१॥ मनायै तन्तुं प्रथमं पश्येदन्या अतन्वत । तन्नारीः 
थन्रवीमि वः खाध्वीवेः सन्तरवरीः ॥ साधुव॑स्तन्तुमेवतु 
साधुरेतु रथो च्रतः ॥ अथो होवेरीयूंयं भातर्वोढवे 
धावतं ॥ खगेला इव पस्वरीरपासुभ्रमिवायनम्‌ । पतन्तु 
पत्वरीरिवोर्वरीः साधुना पथा ॥ अवाच्यौ ते तोतुयेते 
तोदेनाहवतराबिव॥ प्र स्तोमुवेरीणां काच्ायानामस्ता- 
विषम्‌ ॥ नारी पश्चमयूखं सुच्नवस्कणुते वसु ॥ अरि्ो 
ञस्य वस्ता पेन्द्र बास उतोदिर ॥२॥ वासः कनं द्थ्ात्‌ 


रिणी० इत्यादि से आहति देवे ॥ ७॥ यहा शुनासीरो की अनुयोजना 
करे ।। ८॥ क्तौ को दक्षिणा मेँ बेड देवे ॥ ९॥ १४ ॥ १०६ ॥ यह एक- 

सौ छहवी कण्डिका खतम हदं ॥ 
अब जहां सूतो के.कातने या बिनने म सूत परस्पर संखज होकर टट 
ज्ञवे या बेकाम टो जाया करे वहां भाहुति करे॥ १। “मनाय तन्तुं प्रथमं ०” 
इत्यादि से आहुति करे ॥ २॥ कत्तौ को दक्षिणा मँ वस देवे ॥ ३॥। यहु - 
३० 


२३४ अथरवेवेदीय-कौशिकसूत्रम्‌ । 


॥३॥ सा तच्च प्राथरिचत्तिः ॥2।॥ १५॥ १०७) 

अथ यच्रेतद्चिनाभनिः संखज्यते भवतं नः समन 
सौ समोकसाविस्येतेन सक्तेन छद्यात्‌ ॥ १॥ भवतं 
नः समनसौ समोकसाषरेपसो । भा हिसि्टं यज्ञपतिं 
भा यज्ञं जातवेदसौ शिवौ भवतमद्य नः ॥ अभ्रिना्ि 
संरज्यते कविवहस्पतियवा । हव्यवाड्‌ जहास्यः ॥ 
स्वं ह्यग्ने अग्निना विपो विप्रेण संन्सता। सखा सख्या 
समिध्यसे ॥ पाहिनो अग्र एकथा पाहि न उत दितीयया | 
पाहि गीर्भिस्तिदभिरूजौपते पाहि चतखमिवेसो ॥ 
समीची साहनी पातामायुष्मस्या ऋचो मा सस्सि। 
तनुषाष्सान्नो वसुविदं लोकमलुसंचराणि॥२॥ सकमं क 
दयात्‌ ॥३॥ सा तच प्रायथितस्तिः ॥२।॥१६३।१०८॥ 

अथ थत्रैतदयमरयेमौ जनयति तां शछान्त्युदकेना 
भ्युश््य दोहयिस्वा ॥ १॥ तस्या एव गोदुर्धे सथाटीपाकं 
अषयिष्वा ॥२॥ चाश्चमिध्मश्ुपसमाघाय ॥३॥ परिसिषद्य 
पथंशत्य परिस्तीये बहिंखदपा्रखुपसाय ॥ २ ॥ एकैक- 


उशी प्रायधित्ति है ॥४॥ १५ ॥ १०७ ॥ यह एक सौ सातवी 
कण्डिका समाप्र हृद ॥ 

अव जहां जहां अग्नि से अग्निका संघषे हो जावे बह्म “भवतं नः 
समनसो समोकछसोः इख सूक्त से आहति देवे । १।॥ “भवतं नः सम. 
नसो०इत्यादि से भाहुति देवे ॥ २॥ कत्त को दक्षिणा मे सोना देवे 
॥ ३ ॥ यष उसकी प्रायश्िति है ॥४।१६।१०८॥ यह एकसौ आठवी 
कण्डिकां खतम हई ॥ 

अव जहां एक साथ भनेक ब्चेगौ को पैदा ह्यं उसको शान्ति जद 
से अम्युष्षण कर गौ को दुई करके शा उसी गौ के वृध मे स्थाढी- 
पाकर पका करः ॥र्‌] पूबोभिगुख इध्वाधान करके ॥३॥ परिसमूहन, 
पयुक्ष्ण, परिस्तरभ करके बर्िङस एवं जलपात्र छाकरके ।।४।॥ "“पकैकयै- 





अथवेवेदीय-कौशिकसूत्रम्‌ । २३५ 
येषा खष्टया सं ब मृवेस्येतेन सक्तेनाञ्यं हन्‌ ॥ ४ ॥ 
उद्षाञ्रे सम्पात्तानानयति ॥ ६ ॥ उत्तमं संपातमोदने 
प्रत्यानयति ।,७॥ ततो गां च प्राशयति वत्सौ चोदपाज्ा- 
देनानाचाप्रयति च संप्रोक्षति च ॥८॥ तां तस्येव 
दयात्‌ ॥६। सा तश्र प्राथधित्तिः } १०।१७।१०६॥ 

अध चेद्डवा वा गदेमी घा स्यादेवपेव प्रा्चमिध्म- 
सुपख्चमाध्राय ॥१॥ एवं परिस्तीयं ॥ २॥ एवसुपसाद्य 
॥२॥ एतनेव स्तनाउ्यं जहन्‌ ॥४॥ उदाने संपाताना- 
नयति ॥५। उद पान्नादेनानाचामयति च संपोश्ति च ॥६॥ 
तां तस्येव दय्यात्‌॥७॥ सा तन्न प्रययित्तिः॥८।१८।११०॥ 
अथ व्येन्मानुषो स्यादेवपेव प्राश्च मिध्भषुपसमाधाय 
॥१॥ एवं परिस्तीयं ॥२॥ एवसुपसाद्य ।॥३॥ उपस्थे 
जातकावाघाय ॥४॥। एतेनैव सक्तेनाञ्यं जह्‌ ॥२॥ 


न्न 1 [1 श 


षा सष्स्या०” इ्यादि सूक्त से आन्य की आहुति करता हआ जख्पान्र मे 
सम्पातो को रखता जावे। उत्तम सम्पात को ओदन मेँ ठवे पप्पाद्षाज। 
तब गौ घोर दोनों बरख को प्राशन करावे ओर जरपान्न से इसको 
आचमन करा कर सम्प्रोक्षण करावे ।॥८॥ उख गो को क््तोष्ीकोदेवे 
॥(९॥ यह इसकी प्रायश्चित्ति है ॥१०।१५७ १०९] यह्‌ एकस नोहवी 
कण्डिका खतम हहं ॥ 

यदि घोड़ी या गदंही इसी प्रकार जोड़ चच्चे प्रसव करे तो पृवोभि 
मुख इध्मो का भाधान करके एवं परिस्तरण करके सामभिर्यं को भासा 
ठ्न करके इसी सुक्त से आभ्य की आहूति देता हुजा ॥ १रा३॥४॥ 
ललख्पात्र मेँ सम्पातो को रखे ॥५॥ जलपात्र दी से इनको भाचमन 
जर सम्परोक्षण करे ।।६॥ इसको दक्षिणा में कत्ता को ही देवे ।1५]1 यहं 
इसकी प्रायधित्ति है ॥८।१८॥११०॥)। यह एकसो दसवी रुण्डिका 
खतम हृद ॥ 

यदि मरुष्यश्ञी को यमछ प्रस्व हो तो, ठसको भी इसी प्रकार पत्र 
भिमुख इध्मो का आधान, परिस्तरण भोर उपसराद्न करके | १।२५३॥ 


२३६ अथवेवेदीय-कौशिकपु्चम्‌ । 
अमीषां मू स मातुः दुत्रयोरित्यलपूव सम्पाताना- 
नयति ॥६॥ उदपा उत्तरान्सपातान्‌ ॥७॥ उदवान्रा- 
देनानाचामथति च संप्रोक्षति च ॥८॥ तां तस्यैव दद्यात्‌ 
॥६॥ खा तत्र प्रायथित्तिः ॥१०॥ तस्या निष्क्रयो यथाहं 
यथासंपदा ॥११।१६।१११॥ 
अथ यच्रेतद्धेनवो लोहितं इहते यः पौरुषेयेण करविषा 


# क, $¢ 


समङ्न्त इस्येताभिर्वतखभिजु यात्‌ ॥१॥ वरां घेलुं कन्न 
द्थ्ात्‌ ॥२॥ सा तन्न प्राथधित्तिः ।३।२०।११२॥ 

अथ यच्रैतदनडान्धेलं घयति तन्न जुहुयात्‌ ॥१॥ 
अनड्वान्धेनुप्रधथदिन्द्रो गोरूपमाविद्ात्‌ । स मे भूति च 
धष्टि च दीधेमायुश्च धेहि नः ॥ इन्द्राय स्वाहेति इत्वा 
॥२॥ मा नो विदन्नमो देववधेभ्य इत्येताभ्यां सुक्ताभ्यां 
जुह्यात्‌ ॥३॥ सा तन्न प्राथथित्तिः ॥ 2 २१।११३॥ 


गोदमे बरवो को ठेकर इसी सुक्त से आज्य की आहूति देता हभा। 
(अमीषां मूधिनि ०” इलयादि से सम्पातो को छावे ॥४।।५॥६॥ जठपात्र मेँ 
शेष सम्पातो को धरे ।७॥ जलपात्र ही से इनको आचमन ओौर सम्परो- 
क्षण करे ॥८।} उसके वर्चो को उखीको देवे ।(६॥ यह उसकी प्रायध्ित्ति 
है ॥१०॥ उका निष्छय यथाशक्ति यथाखम्पद्‌ कन्त को देवे ॥११॥ 
॥ १९।।१११)। यह एक सौ ग्यारहवी कण्डिका खतम हुई ॥ 
अब जहो धेनु को दुहने पर दूध की जगह रुधिर आवे तो “यः पौर- 
षेयेण क्रविषा समदन्त०' इत्यादि ४ ऋषार्भों से चार आहति देवे 
१ कत्त को दक्षिणा मेँ घेन देवे ॥२॥ यह उसकी प्रायश्चित्ति द ॥३॥ 
॥२०।११२॥ यह एकस बारहवी कण्डिका खतम हृद ॥ 
अब जां बैक घेलु पर मैथुनाथं चेष्टा करता है, बह आहूति करे 
॥ १ ^अनडुन्धेनुमधयदिन्द्रो ०” इत्यादि से आहूति देकर ॥२॥ भमा नो 
विदन्नसो देववघेभ्यः०' इन दो सूर्तो से आहूति देवे ।॥५॥ यह उसकी 
भायश्चित्ति हे ।\४।२१।।११३॥ यह पएकसौ तेरहव कण्डिका खतम हई ॥ 


अथववेदीय-कोशिकपुत्नम्‌ । २३७ 
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भथ यत्रेतद्धनुरधेलं धयति तन्न जह्यात्‌ ॥१॥ योगं 
धेनुं वाजपन्नीमिन्द्राग्निभ्यां प्रेषिते ज्ञ माने । तस्मान्ना 
मग्ने परि पाहि घोरास्प्र नो जायन्तां मिथुनानि खूपचाः। 
इन्द्राग्निभ्यां स्वाहेति हस्वा।।२॥ दिव्यो गन्धव इति मात 
नामभिजहयात्‌ ॥३॥ सा तच्च प्राय्ित्तिः ॥४।२२।१ १४} 
अथ य्रेतद्रोवोश्वो वाश्वतरो ता पुरुषो वाका 
कहाफेनमवगन्धयति तत्र जुह्यात्‌ ॥१॥ पथो देवेषु पय 
ओषधीषु पथ आङासु पयोऽन्तरिक्षे । तन्मे घाता च 
सविता च घत्तां विहवे तदेवा अभिसंगृणन्तु ॥ पयो 
धद्ष्ु पय उलियासु पय उस्सेषूत पवतेषु । तन्मे 
धाता च सविता च धत्तां विहवे तदेवा अभिसंगृणन्तु ॥ 
न्श्रगेषु पय आविष्टमस्ति यदेजति पतति यस्पतत्रिषु। 
तन्मे घाता च सविता च धत्तां विश्वे तदेवा अभिः 
संगरणन्तु ॥ यानि पयांसि दिन्यापिंतानि यान्यन्तरिकषे 
बहधा बहूनि । तेषामीकानं व्धिनी नो अद्य प्रदत्ता 
द्यावापृथिवी जह्णीयमाना इहत्यतेन स्तन जह्यात्‌ 
॥२। सा तच्च प्रायहिचत्तिः ॥२।।२३।१११५॥ 
अथ यत्रेतल्पिपीटलिका अनावाररूपा इश्यन्ते तत्र 
अव जहाँ घेन्ु धेनु से मैथुन करना चाहती है, वहां आहूति करे 
॥१।। “योगक्षेमं चेनुं ०” इत्यादि से धाहृति देकर ।२॥ “'दिष्यो गन्धे 
ओर माद्‌ नामों से आहूतियाँ देवे ।२।। २) यह्‌ उसकी प्रायथिति दै 
1४1 २२॥ ११४॥ यह एकसो चोौदहवी कण्डिका खतम हई ॥ 
अव जहाँ गो या अश्व या अवतर या पुरुष आकाश के फेना 
गन्ध ठेता हैः वहाँ आहति करे ।१।। ““पयो देवेषु०'” इलयादि इस सूक्त से 
भाहूति करे ।२॥ यह्‌ उसकी प्रायदिचत्ति है ।३।२३।।१९५॥ यह पएकसौ 


पन्द्रह कण्डिका खतम हूर ॥ ॥ 
अव जहां पिपीडिका अनाचार रूप से दीखने ऊगती, तदयं आहूति 





२३८ अथवेवेदीय-कौशिकपुत्रम्‌ । 
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ज्यात्‌ ॥ १॥ सवाय स्वाहा खवनाय स्वाहा सुवन 
पतये स्वाहा सुवां पतये स्वाहा वोषाथ स्वाहा विनताय 
स्वाहा रशातादणाय स्वाहा ॥२॥ यः पाच्यां दिक्ि इवेत- 
पिपीलिकानां राज्ञा तस्मै स्वाहा । यो दक्षिणायां दिदि 
कषण पिपीलिकानां राजा तस्मै स्वाहा । यः प्रतीच्यां 
दिदि रजतपिपीटलिक्षानां राजा तस्मे स्वाहा। य उदी- 
च्या दिदि रोहितपिषीटिकानां राज्ञा तस्ते स्वाहा । यो 
धरवायां दिशि बश्रुपिपीलिकानां राजा तस्मै स्वाहा । यो 
वयध्वायां दिक्ि हरितपिषीशिकानां राजा तस्मे स्वाहा । 
य उध्वोयां दिश्यरुणपिपीलिकानां राजा तस्ते स्वाह॥३॥ 
ताओदेतावता न चाम्येयुस्तत उत्सरमग्निसुपसमा- 
धाय ॥ ॐ ॥ शरमयं बहिंरुमथतः परिच्छन्न प्रसभ्यं परि- 
स्तीये ॥ ५॥ विषावध्वस्तमिङ्खिडमाज्यं चाकपलाशे- 
नोस्पूतं बाधकेन सवेण जुहोति ॥६॥ उत्तिष्ठत निद्रवत 
न व इहारस्त्विस्यश्चनम्‌ । इन्द्रो षः सवासां साकं गसो 
नाण्डानि भेत्स्यति । फडताः पिपीलिका हति ॥ ७॥ 
इन्द्रो षो यमो बो वरुणो वोऽग्निवों वायुषेः सूर्थो 
वश्चन्द्रो वः प्रजापतिवे इेशानो व इति ॥८।॥२४।११६॥ 

अथ यच्रेतन्नीरमश्षा अनाचारशूपा इदयन्ते तन्न 


क्रे॥।१। “भुवाय स्वाहा, भुवनाय सवाहा०”” इत्यादि से आहूति देवे ॥२॥ 
॥३॥ यदि इससे न चान्त करं तो उत्तर अग्नि का आधान करके ॥४॥ 
शरमयबर्हिं जो दोनों ओर ट्टे हों प्रसव्य परिस्तगण करके ॥५॥ विषा. 
वध्वस्त इङ्गिड आज्य को शाक के पत्ते से उत्पवन करके बाधकं ब्क्ष 
के सुव से आहुति देवे ॥६॥ “उत्िष्ठत निद्रंबत० इयादि से ॥५॥ 
र “इन्द्रो बो यमो०” इयादि से भाति देवे ॥८।२९।।११६॥ ग्रह 
पक्सौ सरोहवी कण्डिका खतम दईं ॥ 


अथवेषेदीय-कौलिकसूत्रम्‌ । २३९ 
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जह्याद्‌ ॥१॥ या मस्ये: सरथं यान्ति घोरा सृस्योदृस्यः 
ऋथिष्ाः सं यभूवुः हिवं चक्षुस्त घोषः शिवानां नो 
अस्तु दिपदे शं चतुष्पदे ॥ चान्तं चक्षुरत वायसीनां 
या चासां घोरा मनसो बविखष्टिः ॥ मनससपते तम्बा 
मा पाहि घोरान्मा वि रिक्षितन्वामा प्रजया भाप्यु- 
भिधौयवे स्वाहेति हुश्वा॥।२॥ वातत भ वातु भेषजमिस्ये 
तेन सक्तेन जयात्‌ ॥३॥ बाते आ वातु भेषजं शंसु 
मयोथनो हृदे) परणं आयूंषि ताषत्‌ ।॥ उत वात 
पितासि न उत भ्रातोत नः सखा। सनो जीबातवे 
क्रुषि ॥ यददो बात ते गृहे निहितं भेषजं गहा । तस्य 
नो धेहि जीवसं इत्येतेन सक्तन जह्यात्‌ ॥२॥ सा तत्र 
प्रायस्ित्तिः ॥५।२४॥११७॥ 
अथ यच्रेतन्मधुमध्तिका अनाचाररूपा दृदयन्ते मधु 
वात क्रतायत इत्येतेन सूक्तेन जुहुयात्‌ ॥१॥ सा तत्र 
प्राथथित्तिः ॥२।॥२६।।११८॥ 
भथ यज्नतदनाज्ञातम्त दश्यते तत्र जहयात्‌।१॥ 
यदज्ञातमनान्नातमथंस्य कमणो मिथः। अग्ने स्वं नस्त- 
स्मास्पाहि स हि वेत्थ यथायथम्‌ ॥ अग्नये स्वाहा ॥२॥ 
वायो सयं चन्द्रेति च ॥२॥ पुदषसंभितोऽथेः कमेः 


अव जहाँ नीरेरग की मक्षिका अनाचारसरूप से दीख पड़, तहँ 
घाहुति देवे ॥१॥ “या सत्यैः सरथं यान्ति” इत्यादि से आहुति देवे॥२॥ 
“वात घा चातु० इस्यादि सूक्त से आहूति देवे ।३॥ “बात आ वातु 
भेषजं ० इत्यादि सूक्त से आहूति दैवे ॥।*} यहं उसरी प्रायधित्ति हे 
॥५।।२५॥} ११७] यह्‌ एकसौ खतरह््वी कण्डिका लतम हृ ॥ 

ब जहां मधुमष्षिका अनाचार रूपा वौख पड़े, वहो आहति देना 
चाहिये ॥१॥ “यदृज्ञातमनाम्नातं ० इत्यादि से आहूति देबे.॥२॥ 


२४० अथवेवेदीय-कोरिकसूत्रम्‌ । 





धुरुषसं मितः । वायुम तस्मास्पातु स हि वेत्थ यथा- 
यथम्‌ ॥ वाथवे स्वाहा ॥४॥ भग्निमो सूर्यो मा चन्द्रो 
मेति च ॥५॥२७।११६॥ 
अथ यत्रेतद्ामे वावसाने वाग्निहारणे वा सम. 
ज्याथां बावदी्यत चतस्रो घेनव उपट्टुपा भवन्ति 
वेता कृष्णा रोहिणी सुपा चतुथी ॥१।॥ तासामेत- 
दादशराच्नं संदुग्धं नवनीतं निदधाति ॥२॥ द्वादश्याः 
प्रात्तथेचेवादीऽवदीण मवति तत उन्तरमभग्नि्ुपसमा- 
धाय ॥३। परिसयुद्य प्श्य परिस्तीये बहिः श्वेताया 
आयेन सन्नीय ।।2। अग्निभूम्यामिति तिखभिरनि 
मरन्यालभ्य ॥५॥ अथ जह्यात्‌ ॥६॥ तथा दक्षिणाधे 
॥७॥ तथा पञ्चा ।८॥ उत्तरां संस्थाप्य बास्तोष्प्ये 
जह्यात्‌ ॥९॥ अवदीणे संपातानानीय संस्थाप्य हमान 
॥१०॥ अवदीण दान्ध्युदकेन संप्रोक्ष्य ॥११॥ ता एव 
(वायो सुय चन्द्रेति च०”” इदयादि से आहूति देवे ॥३।।४॥ “अभनिमो 
सूर्यो मा चन्द्रो मा इत्यादि से आहति देवे ।५।।२७।।११९॥ यह एकस 
उननीसवी कण्डिका खतम हरे ॥ 
अव जहां प्राममे या दहन गहर या भभिशाखार्मे, या सम्या 
कोई काष्ठ आदि फट या टूट जावे तो उसकी श्चान्ति के लियेध््षेनुकी 
आवरयकता होती है । एक दवेता, दुखरी काङी, तीसरी रोहिणी, चौथी 
सुरूपा । इन चारों के दृध, नवनीत १२ रात्र तक म्रहण करे ओर द्वादशी 
के प्रातःकार्‌ जहां, दीवार या काष्ठादि फट गया हो उस्रसे उत्तर अग्नि 
का आधान करे ॥१।२॥ परिसमूहन, पयुक्षण, परिस्तरण करके बर्हिरा 
को खेव गोकेषी सरे चपोट कर ॥४॥ “भग्निभूभ्यां >” इलयादि तीन 
श्चा से अभिमंत्रण कर भूमि को सपश करे ॥५॥ त्र आहूति देषे।॥६॥ 
डसी प्रकार अमिति के दक्षिणाधं माग भँ तथा पिचमाधं मेँ ओर उत्त 
राद्ध मे संस्थापन करके “बास्तोष्पत्यःः ऋचाभों से आहुतियाँ देषे।॥७। 
॥८।।९।।अवदीणं स्थान सम्पातो छो खाकर हीम को संस्थापन करके ॥१०॥ 


अथवेवेदीय-कौशिकसूत्रम्‌ । २४१ 
्राह्यणो दशात्‌ ॥१२॥ सीर वेरथोऽश्वं प्रादेशिको आम 
वरं राजा ॥१६३॥ सा तत्र प्रायथित्तिः ॥१४८।२८।॥१२०॥ 

अथं यचैतदलेदक उदकोन्मीलो भवति हिरण्डवणो 
इत्यपां सक्तेजहुथात्‌ ॥ १॥ सा तन्न प्रायच्ित्तिः ॥ २॥ 
२६ १२२१।) 

अथ यच्रेतत्तिलाः समतैला मवन्ति तत्न जह्यात्‌ 
1१1 अननाय स्वाहा। अश्िताथ स्वाहा । अपरिभिताय 
स्वाहा । परिप्रणीय स्वाहा ॥ २॥ स यं दिष्यात्तस्या- 
छायां खोदितं ते प्रसिश्चामीति दक्षिणाञ्ुलः परसिश्वेत्‌ 
॥ ३।.३०॥ १२२।। 

अथ यच्रेतद्धपां वा हवींषि वा वयांसि द्विषद्‌ चतुष्पदं 
वाभिसृश्यावगच्छेयुयं अग्नयो नमो देववघेभ्य हइस्येताभ्यां 

स्ताभ्यां जहयात्‌॥१॥ सा तच प्रायथित्तिः॥२।३१।१२३॥ 


अवदीणं को ल्लान्ति जक से संप्रोक्षण करके ॥११॥ उखीको ब्राह्मण को 
दे देवे १२) दक्षिणा मे कन्त को वैरय (यजमान ) सीर देवे, प्रादेक्िक 
घोडा देवे ओर राज्ञा भाम देवे ॥१३॥ यह उसकी प्रायश्िच्ति है ॥१४।॥ 
॥२८।१२० यह्‌ एकसौ बीवी कण्डिका खतम हु 

अब जहां विना जख के स्थान जछ हो तो ““हिरण्यवणौ०?' इत्यादि 
जङ सूक्ता से आहृति्यो देवे ॥१।। यह उसकी प्रायथित्ति है ।॥२।२९॥ 
१२१ यदह एकस इक्ीसची कण्डिका खतम दईं ॥ 

अब जह्य तिङ के बरावर उससे तेख निकरे वह आहूति देवे ॥१॥ 
अनूनाय स्वाहा । अश्षिताय स्वाहा ! अपरिमिताय स्वाहा । परिपूणौय स्वाहा । 
८स यं द्विष्यात्तस्याज्ञायां छो हितं ते प्रसिश्चामि से दुक्चिणमुख सिंचन 
करे ।[२।२।।२०।१२२॥ यह एकसौ बाइसवी कण्डिका खतम हरं ॥ 

अब जष्टं वपा को हवियों को चिल्ह, रोवे आदि ठेकर भाग जावे 
तो “अम्रयो नमो देववधेभ्यः” इन दो सर्ता से आहृतियां देवे ॥१॥ 
यह उसकी प्रायथित्ति है ॥२।२३१।।१२३॥ यह एकस तेइसवी कण्डिका 
खतम हरं ॥ 

३९ 


२४२ अथवेवेदीय-कोरिकसूत्रम्‌ । 


तिनि 


अथ यच्रैतस्ङुमारस्य कुमाय वा द्रावावर्तो सूधन्यो 
भवतः सव्याघ्रदेको देहावतंस्तन्न ज्यात्‌ ॥१॥ स्वष्टा 
रूपाणि बहुधा विकरुवेख्नयन्प्रजा बहधा विश्वरूपाः ॥ 
स॒मे करोस्वविपरोतमस्मानलपूवं कल्पयताभिहेव ॥ 
स्वष्टर स्वाहा ।२॥ अन्तगेभंषु बहुधा सं तनोति जनय- 
न्जा बहुधा विश्वरूपाः । स मे करोष्वविपरीतमस्मा- 
ननुपूव कल्पयतामिदेव ॥ स्वष्ट्‌ स्वाहा ॥२३। यद्यन्मृर्ट 
यदि वाथिस्ष्टं तिरश्चीनथे उत भस्ंजन्ते। चिव तदेवः 
सविता करुणोतु प्रजापतिः प्रजाभिः संविदानः ॥ स्वष्टर 
स्वाहा ॥२॥ सन्याच्रत्तान्युत था विन्वरूपा प्रस्यग्बत्ता- 
न्युत या ते पर्ःषु ॥ तान्यस्य देव बहुधा बहूनि स्थोनानि 
शग्मानि शिवानि सन्तु ॥ स्वष्टर स्वाहेति इत्वा ॥५॥। 
स्वष्टा मे देव्यं वच इस्येतेन सक्तेन छद्यात्‌ ॥६॥ सा 
तन्न पायचित्तिः ॥७॥३२।॥ १२२॥ 

अथ यत्रतद्य॒पो विरोहति तत्र जहूुयात्‌ ॥१॥ युषो 
विरोहन्छतश्ाखो अध्वरः समभाघृतो मोहयिष्यन्य- 
जमानस्य लोकान्‌ । वेदाभिशसो बद्यणा परिच्तोऽथवे- 
भिः शान्तः सखुक्रतामेतु लोकम्‌ ॥ युपो द्यरुप्दिषतां 
वधाथ न मे यज्ञो यजमान रिष्यात्‌ । सक्तषींणां सुकृतां 


अब जहां कमार या कमारी को दो आवत्तं मूधन्य हों एक सब्थावृत्‌ 
दुखा देश्चावन्तं तो, वर्ह आहति करे ॥ १।। “त्वष्टा रूपाणि बहुधा ० 
इत्यादि से आहूति देवे ॥२॥ “अन्तगेभषु बहूुधा०” इत्यादि से आहूति 
देवे ।1२॥ "“'यदथन्मृष्टं यदि वाभिगरष्टं इत्यादि से आहूति देवे ॥४॥ 
““खन्याधृत्तान्युत०”” इत्यादि से आहुति देषे ॥५॥ “त्वष्टा मे दैन्यं वचः” 
इख सक्त से आहूति देवे ।।६। यद उस की प्रायश्चित्त है ॥५।३२।१२४॥ 
यह्‌ एकसो चोबीखवी कण्डिका खतम हई । 

भव जहां युप टट जाता है, तहां आहति करे ।॥१॥ (युपो विरोह 


अथववेदीय-कौरिकसूत्रप्‌ । २४३ 


[मीश 


यच्र लोकस्तजरेमं यज्ञं यजमानं च पेहि ॥ वनरपतये 
स्वाहेति हत्वा ॥२॥ वनस्पतिः सह देवैने आगन्निति 
ज्यात्‌ ॥३॥ सा तच प्रायथिसिः ॥२॥२२॥१२१॥ 

अथ यत्रेतदिवोल्का पतति तदयोगक्षमाराङ्क 
मवस्यवृष्टयाशङ्क वा ॥१॥ तच्च राजञा भूमिपतिविदाँसं 
बरह्माणं वरणीयात्‌ ॥२॥ स व्रतोऽरण्यस्याधेममित्रञ्य तन्न 
दाद्शराच्रमनुशष्येत्‌ ॥३॥ स खल पूवं नवरात्रमार- 
प्यक्ाकमूरुफल मश्वयाथोत्तरं तिराच्र नान्यदुदकात्‌ ॥ 
॥ ४॥ इवो मृते सक्तघेनव उपप्षा भवन्ति इवेता 
क्ष्णा रोहिणी नीली पाटला सुरूपा बहूरूपा सप्तमी 
॥ ५॥ तासामेतद्रादशाराच्रं सन्दुग्धं नवनीतं निदधाति 
॥६॥ दाद्इयाः भातये्ेवासौ पतिता भवति तत उत्तर- 
मग्नि्ुपसमाधाय ॥७॥ परिससुह्य पुश्य परिस्तोये 
बर्हिः ॥८॥ अथां नवनीतं सौवर्णे पाचे विलाच्य सोव- 








मासन ०००००७९१ 


ज्छतश्चाखो०” इत्यादि से आहुति करके ॥२॥ “वनस्पतिः खह देवैन०' 
से भाहुति करे ॥३॥ यह उसकी प्रायश्ित्ति है ।।४।।३३।।१२५॥ यहं 
एकयो पचीखवी कण्डिका खतम हह । 

अब हां दिन मँ उल्कापात होवे, वहां योग क्षेमहोने में शङ्का 
हैया अवृष्टिकीश्ङ्कादहोगी ॥१॥ वहां राजा या भूमिपति विद्धान्‌ 
नाद्यण को बुडाकर वरण करे ॥२॥ बह धृत्त हो वन के आध भागम 
जाकर वहां १२ रात तपस्या करे ॥३॥ वह्‌ पषटिडे नो रात वन्य शाकः 
फर, मूढ खाकर निवोह्‌ करे ओर अन्तिम तीन रातत फठादि भी न खये; 
केवल जख पीकर रहे ॥४॥ प्रातः काढ होते ही सात घेतु एकत्र करे । 
सफेद, कारी, रोहिणी, नीरी, पाटला, सुरूपा, बहुरूपा सप्तमी ॥५॥ 
उनका दृध एवं नवनीत १२ रात ठेकर रखे ॥£1 द्वादशी के प्रातःकाछ 
म जा, उल्का का पतन होता है उससे उच्तर भँ अरन्याघान करके 
परिसमूहनः पयुक्षणः परिस्तरण करे ओौर बर्हि ङाकर धरे ॥८॥ 





२४४ अथवेवेदीय-कौशिकसु्चम्‌ । 


णेन सवेण रक्षोघनेश्च सक्तं योमाहस्तारकैषा विकेशी. 
स्येतेन सुक्तेनाज्यं जुहज्‌ ॥ & ॥ अवपतिते सम्पाताना- 
नीय संस्थाप्य होमान्‌ ॥ १० ॥ अवपतितं चान्त्युद्केन 
सम्प्रोक्ष्य ॥११॥ ता एव ब्राह्मणो दश्यात्‌ ॥१२॥ सीरं 
वैशयोऽर्वं प्रादेद्धिको भ्रामवरं राजा ॥१३॥ सा तत्र 
प्रायधित्तिः ॥१२।।३२८॥ १२६॥ 

भथ यच्रेतद्धूमकेतुः सस्षीलुपधूपयति तदयोगकष 
माशाङ्मिस्युक्तम्‌ ॥१॥ पश्च पशावस्तायन्ते वारुणः कुष्ण 
गौवोजो वाविवो हरिवोयव्यो बहुरूपो दिश्यो मारुती 
मेष्याग्नेयः प्राजापत्यश्च क्षीरोदनोऽपां न्त्र उद्रः ॥२॥ 
उतेयं मूभिरिति चरिवेरुणमभिष्टरूय ॥३॥ अष्सु ते राजन्नि- 
ति चतख्छभिवोर्णस्य जह्यात्‌ ।(४॥ वायवा रन्द्ि नो 
` श्यृगानस्मभ्यं सगयद्धयः। स नो नेदिष्ठमा कधि वातो हि 
रदानाक्रत इति वायव्यस्य ॥१॥ आ्ानाभिति दिश्य 


गी रीः. 


भब उस नवनीत को सोने के पात्र मे गङाकर धरे। ओर सोने के 
खेवा से रक्षोत्च सूक्तं से “्यामाहुस्तारकेषा विकेशी” इस सूक्त से 
आञ्य की जहती देता हज । गिरे हृए संपातो को खाकर ओर होम 
को संस्थापन करके ॥९॥१०॥ नीचे गिरे हए सम्पात को शांति जक से 
संपरोक्षण करके राह्मण को देवे ॥११।१२॥ सीर को वैशय देवे, धोड़े को 
प्रादेशिक देवे भोर राजा बाह्मण को भराम देवे ।॥१३॥ यह उघकछी प्राय- 
धिति हे. ।॥१४।३४।१२६॥ यह पएकसौ छव्वीखवी कण्डिका खतम हृ ॥ 

अब जां धूमकेतु अपने प्रकाश से सप्तर्षि ताराओं को तपाता है, 
वहां कल्याण होने मेँ शङ्का है । अत एव वहां पांच वारुण पञ्चुभो को 
जो काटी गो या बकरा या मेड; हरि, वायन्य, बहुरूप, दिश्य, मारुती; 
मेषी, आग्नेय ओर प्राजापत्य । “क्षीरौदनोऽपां नप्र इद्रः” ।२॥ “इतेयं 
भूमिः” इत्याहि तीन ० से वरुण देव की स्तुति करके ॥२॥ “अप्सु 
ते राजन्‌०”” इत्यादि £ ० से भाद्रतती देके ।।४॥ “वायवा रुन्धि" 
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स्य ॥६॥ प्रति स्थं चारुमध्वरं गोपीथाय पह्थसे । मर 
द्धिरग्र आ गहीति मारतस्य ।॥७॥ जवामभिरिस्यागनेयस्य 
॥८॥ प्रजापतिः सखिलादिति प्राजापस्यस्य । अपां सूक्तै 
हिरण्यश्कटेन सहोद्रमण्ु पवेक्ायेत्‌ ॥१०॥ प्र हैव वषेति 
॥११॥ सवंरवं तत्र दक्लिणा ॥१२॥ तस्य निष्क्रयो यथां 
यथास्स्पद्ा ॥ १२२३।३५।१२) 

अथ यच्ेतन्नक्षत्राणि पतापतानीव भवन्ति तत्न 
जद्ुथात्‌ ॥१॥ यन्नक्षन्नं पतति जातवेदः सोमेन रा्ञेषिरं 
पुरस्तात्‌ । तस्मान्मामगने परिपाहि घोरास्पर णो जायन्तां 
मिथुनानि रूपकाः ॥ इन्द्राग्निभ्यां स्वाहेति हस्वा ॥२। 
सोमो राजा सखिता च राजेस्येतेन सक्तेन जहयात्‌॥३। 

© 

सोमो राजा सविता राजा खुवो राजा सुवनं च 
राजा । शर्वो राजा शमे च राजा त उ नः दामे यच्छन्तु 
देवाः॥ आदिस्येरनो बहस्पतिभेगः सोमेन नः सह । विश्वे. 
देवा उवेन्तरिक्षं त उ नः शाम यच्छन्तु देवाः । उता- 
विद्धा्निष्करदयाथोखघ्नी यथायथम्‌ । मा नो विश्वेदेवा 


इत्यादि से वायस्य री आहूति करे ॥५) “आश्यान” से दिरय देवता 
की आहूति करे ।(६॥ श्रति त्यं ०?” इत्यादि से मारुत की आहूति देवे 119) 
“अपामभ्निःः इत्यादि से भभ्ेय आहूति देवे ॥८॥ “खङिलात्‌" से 
ध्राज्ञापात्य आहूति देवे ।(९।! जख सूर्तो से सोने के दुक्डेसे इद्र के 
सष्ित खो जरम प्रवेश करावे ॥१०॥ जचरय दही इष्टि होगी ११॥ 
इसकी दक्षिणा सर्वस्व देवे ॥१२।॥ या उखका निष्क्रय यथादक्ति या 
यथासम्पत्‌ देवे ॥१३।३५।।१ र्भा यष एक्सौ सत्ताखवी कण्डिका 
खत्तम इदं ॥ 

अब जहां नक्षत्र गण भिस्तेयादूट कर गिरते से जान पड़, बहा 
आहति करे ।॥९॥। “यज्नक्षत्रं पत्ति? इत्यादि से आहति करके ।२॥ 
“सोमो राजञा >” इत्यादि सृक्त से भाहटूति देवे ॥1३॥४}] क्तौ को दुक्िणा 
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मर्तो हेतिभिच्छत ॥२४॥ सक्मं करे दद्यात्‌ ॥५॥ सा 
तच प्रायधित्तिः ॥६।२३६॥१२८॥ 

अथ यत्रेतन्मांसञुखो निपतति तच्च जुहुयात्‌ ॥१॥ 
धोरो वजो देवख्टो न आगन्थद्धा य॒हान्धोरयुता जगाम। 
तन्निजेगाम इविषा धृतेन रां नो अस्तु दविपदे रां चतु- 
पदे ॥ इद्राय स्वाहेति इत्वा ॥२॥ भवार मृडतं मा- 
भियातमिस्येतेन सूक्तेन जह्यात्‌ ॥३॥ सा तन्न पाथ 
यित्तिः ॥४।२३५॥१२९॥ 

भथ यत्रेतदनस्नाववभमासो भवति तत्र जुह्यात्‌ ॥१॥ 
या तेऽवदीिरवशूपा जातवेदोऽपेतो रक्षसां माग 
एषः। रश्तां सि तथा दह्‌ जवेदो या नः प्रजां मदुष्यां सं 
खजन्ते ॥ अग्नये स्वाहेति हत्वा ॥२॥ अग्नी रक्षांसि 
सेधतीति प्राथथित्तिः ॥६।३८।॥१३०॥ 

अथ यञ्नेतदग्निः श्वसतीव तन्न जह्यात्‌ ॥१॥ 
दवेता कषणा रोहिणी जातवेदो यास्ते तनूस्तिर्धीना 
निदेहन्तीः श्वसन्तीः । रक्षांसि ताभिर्दंह जातवेदो या 





सोना देवे ॥५]। यह उसकी प्रायदिचत्ति है ॥६।३६।।१२८॥ यह पक्सौ 
अटाहखवी कण्डिका खतम हई । 

अब जहां मांस सम्मुख गिरता ह्यो, तहां आहूति करे ॥१॥ “घोरो 
वजं०” इत्यादि से आहति करे ॥२॥ “भवा शवौ ०” इत्यादि सूक्त से 
साहुति करे ॥२॥ यह उसकी प्रायधित्ति है ।६।३७।।१२९॥ यह्‌ एकसौ 
उन्तीसवो कण्डिका खतम हुई ॥ 

अब जहां विना आग केस्थानमें आग का आभास हो, तां आ- 
इति करे ॥१॥ ध्या तेऽवदी्ति> इत्यादि से आहति देवे ॥२॥ 
“अभ्री रक्षांसि सेधति” इत्यादि से आहूति करे यही उसकी 
परायरिचत्ति हे ।२।३८।।१३०॥ यह एकसरौ तीसवी कण्डिका खतम हृ ॥ 

भव जहां भभ्नि सांस ङती प्रतीत होवे, तहां आहुति करे ॥१॥ “उवेता 
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नः प्रजां मनुष्यां स खजन्ते ॥ अग्नये स्वाहेति स्वा ॥२॥ 
भभ्री रक्षांसि सेघतीनि प्रायधिसिः ।६।३६।१३१॥ 
अथ यत्रेतस्सपिवा तैलं वा मधु वा विष्यन्दति 
यव्या चक्रनिंखनम्त इस्येतेन सक्तेन जह्यात्‌ ॥१॥ सा 
तन्न पायञित्तिः ॥२।४०।१३२॥ 
अथ यचचैतद्वाम्योऽग्निः श्रालां दहस्यपमिस्य- 
मप्रतीन्तमिस्येतैखिनिः सन्तरमेश्रघाम्यस्य पृणाज्लि 
टूस्था॥१॥ ममो मा मि्ावरुणा मद्यमापो सधुमदेरयन्ता- 
मिस्येताभ्यां सुक्ताभ्यां जद्धयात्‌ ॥२॥ ममोभमा मिच्राव- 
रुणा ममोभेन्द्राच्हस्पनी । भम स्वष्टा च पूषा च ममेव 
सविता वशे ॥ मम विष्णुश्च सोमश्च ममैव भरतो 
भवन्‌ । सरस्वांश्च मगश्च विश्वेदेवा वशे मरम ॥ ममो 
मा यावापथिवी अन्तरिक्षं स्वमेम। ममेमाः सवी 
आषधीरापः सवा वशे मम ।॥ मम गावो ममाश्वा ममा- 
जाञ्चावथन्च मैव पुरुषा मवन्‌ } ममेद्‌ सवेमास्मन्वदे- 
जस्पाणद्रशे ममेति ॥३॥ अरणी प्रताप्य स्थण्डिलं परि. 








कृष्णा ०” इयादि आहूति करके ॥२॥ ५अभ्नी रक्षांसि ०” से आहूति करे 
यदी उषी प्रायश्चित्त है ॥३।३९।१३१। यदह एकसौ एकतीसवी 
कण्डिका खतम हृं । 

अब जहांघी,यातेरया मधरु विष्यन्द करे तो “यद्ययं चक्रनिख- 
नन्त०? इत्यादि सूक्त से आहुति करे ॥१॥ यदी उसकी प्रायश्चित्त है ॥ 
॥(२।॥४०।१२२॥ यह एकखो बत्तीसवी कण्डिका खतम हह ॥ 

अब्र जहां भ्राम्य सन्नि घन्निशाढाको दहन कर देवे। तर्हां “भप- 
मित्यमग्रतीत्तं०” इत्यादि तीन सूक्त से मश्रषान्य की पूणौञ्जटि आहति 
करके ॥९॥ “ममोमा मित्रावरुणा ०५ इत्यादि दो सुतां से आहूति देवे ॥ 
२ “ममोमा मित्रा” इत्यादि से ॥३॥ अरणी को तपा करके वेदि 
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म्रज्य ॥४॥ अथाभ्नि जनयेत्‌ ॥५॥ इत एव प्रथमं जज्ञे 
अग्निराभ्यो योनिभ्यो अधि जातवेदाः ॥ स गायत्या 
चिष्टभा जगस्थानुष्डमा देवो देवेभ्यो हव्यं बहतु 
प्रजानन्निति जनयित्वा ॥ ६॥ भवतं नः समनसौ 
समोकसावित्येतेन सक्तेन जद्यात्‌ ॥ ७॥ सा तत्र 
प्रायथित्तिः ॥८॥२१।१३३॥ 

अथवचेदागन्तुदहस्येवमेव कुयात्‌ ॥१॥ सा तत्र भा- 
यथित्तिः ॥२।८२।॥१३४॥ 

अथ यच्रेत॑ः स्कोटति कपालेऽङ्घारा भवन्स्युद्पात्र 
बहिराज्यं तदादाय ॥१॥ चालायाः पृरष्टसुपसपति ।॥२॥ 
तच्राङ्ञारान्वा कपालं वोपनिदघात्या सन्तपनात्‌ ॥ ३॥ 
प्रा्चमिध्मसुपसमाधाय ॥२।॥ परिसमुह्य पथक््य परिस्तोये 
घरहिंख्दपाचसुपसाद्य ॥४॥ परिचरणेनाञ्यं परिचयं ॥६॥ 
निस्यान्पुरस्ताद्ोभान्हुस्वाज्यभागौ च ॥७॥ अथ जुहोति 





को माजन करके ॥४।। अग्नि को उत्पादन करे ।५॥ "इत एव प्रथमं ० 
इलयादि मंत्रों से अग्नि उत्पादन करके ““मवतं नः०”” इत्यादि सूक्त से 
आहति देवे 119] यह्‌ उखकी प्रायरिचत्ति हे ॥८।।४१।१२३॥ यह एकसौ 
तैतीसवी कण्डिका खतम हुईं ॥ 

जन जहां कोह सागन्तुक आकरभाग खगा देवे तोरेसादही ररे ॥१॥ 
यह उसकी भ्रायरिचत्ति दै ॥२।४२।।१३४॥ यह एकसौ चोवीसवी 
कण्डिका खतम हई । 

अव जहां बांस रसफोट करे ओर कपाछ में अङ्गारेहीं। तो वहां 
जख्पात्र को ठाकर ॥१॥ शाखा कै पीठपर अङ्गारं याकपाछ को 
आधान करे जब तक संतपन हो ॥२।३ पूवे भाग मँ इध्मो का आधान 
कररे ।४॥ परिखमूहनः पयक्षण, परिस्तरण करके बर्हिकुशों को छाकर 
॥1५॥| परिचरण करके आज्य तेयार करके ॥€।। निय पुरस्तात्‌ होमं 
करो रौर आज्यभाग के दो होमो को करे ॥७।] अब आहूति करे ॥८॥ 
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॥८॥ भसौ वे नाम ते माताऽसौ वै नाम ते पिता। भसौ 
वे नाम ते दूतः स्ववंश्ाभवितिषति ॥ उन्तमरात्री णाम 
मृस्यो ते नाता तस्य ते अन्तकः पिता। समं दधानस्ते दूतः 
स्वर्वहामधितिष्ति ॥ बहवोऽस्य पाका वितताः पथि. 
न्यामसंख्येया अपयेन्ता अनन्ताः । यासिर्वशथानभिनिद्‌- 
धाति प्राणिनां यान्कश्चिमान्प्राणभतां जिघांसन्‌ । स 
इमं दूतं च्दतु वंप्र्ठास्स मे गच्छतु दिषतो निवेशं 
मृत्यवे स्वाहा ॥ बृहसपतिराङिरसो ह्मणः पन्नो विहवे 
देवाः प्रददुर्विदवमेजत्‌ । स इमं दृतं नुदतु वंशग्रष्टात्स मे 
गच्छतु दिषतो निवेशं बृहस्पतय आद्धिरसाय स्वाहा ॥ 
यस्य तेऽन्नं न क्षीयते भूय एवोपजायते । यस्मे भृतं च 
मव्यं च सवेमेतस्प्रतिषितम्‌ । स इमं दृतं चदतु दा 
पृष्ठास्स मे गच्छतु दिषतो निवेशामिन्द्राय स्वाहा ॥ 

देवानामिह यो बभव यो जानाति वयुनानां 
समीपे । यस्मै हुतं देवता भक्षयन्ति वायुनेश्ः सुप्रणीतः 
सुनीतिः । स इमं दत चदतु वंाष्ष्टात्स मे गच्छतु 
दिषतो निवेश्ामगनये स्वाहा ॥ यः पृथिव्यां च्यावयत्नेति 
बृश्तान्‌ पमस्रनेन रथेन सह संविदानः । रसान्‌ गन्धान्‌ 
मावयन्नेति देवो मातरिदिवा भत मव्यस्थ क्तौ । स इमं 
दूतं जुदतु वंहापृष्ठास्सख मे गच्छतु दिषतो निवेशं वायवे 
स्वाहा । जद्यचारी चरति बद्यचयेमृच गाथां जह्य परं 
जिगा घन्‌ । तं विघ्ना अचुपरियम्ति सवं ये अन्तरि 


“अस्तौ वै नाम ते भाता इत्यादिसे माहूति करे ॥ एवं ““बहस्पतिराद्गि 

रसो०” इत्यादि से आहूति करे । “यस्य तेऽन्न॑न ०” इत्यादि खे आ- 

हुति करे ॥ “सुखं देवानां ०” इलयादिसे । “यः पृथिव्यां ०” इत्यादि से॥ 
३२ 
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ये च दिवि भ्ितासः। तं विशो अद्ुपरियन्ति सवो 
कमीणि लोके पहिमोहयन्ति। स इमं दृतं ददतु व॑र 
पृष्ठास्स मे गच्छतु दिषतो निवेह्ामादिस्याय स्वाहा ॥ 
यो नक्षत्रैः सरथं थाति देवः संसिद्धेन रथेन सह संवि- 
दानः । रूपं रूपं कूण्वानधिच्रमानः खभायः। स इम दृतं 
लदत व॑दराष्छास्व मे गच्छतु दिषतो निवेशं चन्द्राय 
स्वाहा ॥ भोषधयः सोभरान्ञीयेशस्विनीः। ता इमं दूत वुद्‌ 
नतु वंशप्ष्ठास्स मे गच्छतु द्विषतो निवेदामोषधीभ्यः सो 
मराज्ञीभ्यः स्वाहा॥ ओषधयो वरुणराज्ञीयहास्विनीः। ता 
हमं दृतं जदन्तु वंशपृष्ठास्स मे गच्छतु दिषतो निवेरा 
भोषधीभ्यो वरुणराज्ञीभ्यः स्वाहां ॥ अष्टस्थुणो दद्ापक्षो 
यदटच्छजो वनस्पते । पर्ांश्ैव पशुंञ्ाभिरक्च वनस्पते ॥ 
यो वनस्पतीनाुपतापो बभूव यद्वा गृहान्धोरस्ुताजगाभ 
तन्निजेगाम हविषा घृतेन शं नो अस्तु दविपदे शं चतुष्पदे ॥ 
यो वनस्पतीनासुपतापो न आगद्यद्वा यज्ञं नो अद्भत 
माजगाम। सव तद्गने हूतमस्त भागदहा; रिवान्वथसुन्तरे 
माभिवाजान्‌ । स्वष्टरे स्वाहेति हूत्वा ॥8॥ स्वद्ा मे दभ्यं 
वच इत्यत्रोदपाच्नं निनयति ॥१०॥ कपारे अग्नि चादयो 
पसपति ॥११॥ सा तत्र प्रायथित्ति; ॥१२।४३।१३५॥ 
अथ यत्रेतस्छुस्भमोदधानः सक्त्धानी वोखा वानि- 


'जह्यचारी चरति०” इत्यादि से ॥ “यो नक्षत्रैः सरथं ०” इत्यादि से ॥ 
“ओषधयः खोमराज्ञी ०” इत्यादि से ॥ ““ओषधयो० इत्यादि से ॥ 
८“अष्टस्थुणो ०» इत्यादि से ॥ आहुतियां करे ॥९॥ «ववष्टा मे दैव्यं वचः" 
से जलपान्न को छवे ॥१०॥ ओर कपाङ में अग्नि को छाकर उपसर्पण 
करे ।११॥ यह उघी प्रायदिचत्ति है ॥१२।४३।१३५॥ यह पक्सौ 
पेतीखवी कण्डिका खतम इदे ॥ 
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द्धिता विकसति तत्र जुहुयात्‌ ॥१॥ भूभिभूमिभवागा- 
न्माता मातरमरप्यगात्‌। छध्यारम पुत्रः पश्युभिर्थो नो देष्टि 
स भिद्यताभिति॥२॥ सदसि सन्मे भूयादिति सक्त- 
नावपेत्‌ ॥३॥ अथ चेदौदनस्यान्नमस्यन्नं मे देद्यन्न भाभा 
हिंसीरिति निः पाह्य ॥६॥ अथ यथाकामं प्राश्चीयात्‌ 
॥१॥ अथ वचेहुद्धानः स्यास्सशुद्रं वः प्रहिणोमीस्येताभ्या- 
मसिमन्त्य ।॥९॥ अन्यं करस्वा ध्रवाभ्यां दहयिस्वा ॥७५) 
तन्न हिरण्यवणो इस्युदकमासेचयेत्‌ ॥८॥ स खल्वेतेषु 
कमसु सवच शान्त्युदकं करस्वा सवत्र चातनान्यनुयोजये 
न्मातनामानि च ॥२॥ सवत्र वरां पेल कते दव्यात्‌ ॥१०॥ 
स्वंत्र कंसवसनं गौदेल्षिणा ॥११॥ जाद्यणान्‌ मक्तेनो- 
पेष्सन्ति ॥१२॥ यथोदिष्टं चादिष्ास्विति प्रायच्िचसिः 
प्रायथितिः ॥१३।४४॥१३६॥ इस्यथवेवेदे कीिकसुतर 
त्रयोदशोऽध्यायः समाक्षः ॥१३। 


अब जहां यज्ञ स्थान से कुम्भोदधान, सक्तधानी या खखा यां 
अनिङ्गिता विकित हो वहां आहूति करे ।॥९॥ ““भभिभृमि०” इयादि से 
सक्त को वपन करे (डाङे) ॥२।।३॥ “अथ वचेदोदनस्यान्नं ० 
इत्यादि से तीन वार भ्राक्चन करके ।1४॥ फिर यथेच्छं ्राङन करे 1५ 
अथ चेदुद्धानः स्यात्‌” इयादि दो ऋवाओं से अभिसंत्रण करके 
1६ दृस्सरे को बनाकर धवो से टंहण करे ।७। “हिरण्यवणो०” से 
जर का सेक करे ।८।। यह इन कर्मो मे सवत्र शान्ति जख का प्रयोग 
करके सवत्र चातनों का अनुयोजन करे ओर मादनामों को भी ॥६॥ 
सबही स्थान मेँ खव छोग श्रे चेतु कत्ता को देवें ॥१०॥ सवत्र कटोरा; 
कपड्ा; जौर गौ दक्षिणा देवे ॥९९१।। जाह्यणों को ोदन भोजन करावं 
॥ १२॥ जेखा कहा गया वैसा या बिन कहे कर्मो के छिये यह प्रायश्ित्ति 
है ॥ १३।४४॥ १३६॥ यह्‌ एक खो छनत्तीसची कण्डिका समाप्र हृद ॥ 


यष्ट अथर्ववेद के कौशिकसूत्र का तेर वों मभ्याय पूरा भा ॥१३॥ 
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यथावितानं यज्ञवारस्वध्यवसेत्‌ ॥१॥ वेदियेन्ञस्या- 
ऽनेसन्तरवेदिः॥२॥ ऽमे परागायते किचिस्थीयस्यो पञचादु- 
द्यततरे ॥३॥ अपृथुसंमितां वेदि विद्ध्यात्‌॥2॥ षट्दामां 
प्रागायतां चतुःहामीं ओओण्या्‌ ॥१॥ चरीन्‌ प्रध्ये अधव- 
तुथोन्रतः ॥द॥ श्रयाणां बुरस्तादुन्तरवेदिं विद्ध्यात्‌॥७॥ 
दिहडामीं प्रागायतामृञ्वीमधच्यधेदामीं ओण्याम्‌ ॥८॥ 
ग्रीष्मस्ते भूम इत्युपस्थाय ॥९॥ विमिमीष्व पथस्वतीमिति 
भिमानमनमन्यते ॥१०॥ ब्रहस्पते परिगृहाण वेदि सुगा 
चो देवाः सदनानि सन्तु । अस्थां बिः प्रथतां साध्वन्तर- 
दिखा णः एथिवी देव्यस्त्विति परिग्रलाति ॥११॥ यत्ते भूम 
इति विखनति ॥१२॥ यत्त उनमिति संवपति ॥१३॥ 
त्वमस्यावपनी जनानामिति ततः पांसूनन्यतोदाहाये॥ १४॥ 
बृहस्पते परिग्रहण वेदिभिस्युन्तरवेदिमोष्यमानां परि 
गृहणाति ॥१५॥ असस्बाधं बध्यतो मानवानांभिति प्रथ- 
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यज्ञ के भनुसार (बडे, छोटे आदि) यज्ञ गृह बनावे ॥१। अग्नि के 
छत्तर यज्ञवेदि बनवे। दोनों पवे-पश्चिम चोडा एवं इछ मोटे हों उत्तर 
दक्षिण छम्बी हो ॥ २॥ ३ ॥ अपृथ सम्मित वेदि बनावे ॥४। छः शमी 
पषात हों भौर चार शमी को श्रोणी मे धरे॥५॥ तीनको मध्य भे, सादे 
चार शमी को आगो में ।॥ ६॥ तीनों के पूवे उत्तर वेदिको बनावे ॥ ७॥ 
दो शमी को पृवोयता ऋज्वी हौ ओर चोथाहे शमी श्रोणी पर धरे ॥८॥ 
(म्रीष्मस्ते भूम ०” से उपस्थान करके ।९॥ ““विमिमीष्व पयस्वतीं” से 
नापनेवाछे को अनुमंत्रण करे ।१०॥ “बृहस्पते परिगृहाण०ः इयादि से 
परिग्र्ण करे ॥! १। “यत्ते भूम०' से भूमि को खनन करे ॥१२॥ “यत्त 
उनं०› से भर देवे ॥१३॥ (त्वमस्यावपनी ०? इयादि से दुसरी जगह 
से धूटि को छाकरॐे ॥१४॥ “स्पते परिगृहाण वेदिं >” इत्यादि से 
वेदि को भरते हृए को परिभ्रहण करे ॥१५॥ “असंबाधं बध्यतो मान- 
बाना० सेवेदिकोपृवैको टला बनावे भौर बाद को उसपर 
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अथवेवेदीय-को रिकमूत्रम्‌ । २५३ 
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यति ॥१६॥ यस्याश्चतस्रः परदिश्वः पथिव्या इति चतुरस्रां 
करोति ॥१७॥ देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्विनोषोहुभ्यां 
पुष्णो हस्ताभ्यामादद इति ठेखनमादाय यच्रार्नि निधा 
स्थन्भवति तन्न लक्षणं करोति ॥१८ इन्द्रः सीतां 
निगृह्ास्विति दश्िणत आरभ्योत्तरत आलिखति॥१६॥ 
प्राचीमाच्रत्य दश्िणतः प्राचीम्‌ ॥२०॥ अपरास्तिसो 
मध्ये ॥२१॥ तस्यां त्रीहिथवावोप्य ॥२२॥ वषंण भूमि 
पथिवी घताघ्तेस्यद्धिः सम्पश्य ॥२२॥ यस्यामन्नं वीहि 
यवाविति भमि नसमस्करस्य ॥२४॥ अथाग्नि प्रणयेत्‌ । 
स्वापरगने भगवो नयन्तामङ्किरसः सदनं ओय एहि । 
विभ्वकमा पुर एतु प्रजानन्धिष्ण्यं पन्थामनु ते दिक्षा 
मेति ॥२५॥ भद्र ्रेयःस्वस्स्या वा ॥२६॥ अग्ने प्रेदीति 
वा।।२७॥ विहवम्मरा वसुधानी प्रतिष्ठेति खक्षणे प्रतिष्ठाप्य 
॥२८॥ अयेध्मशुपसमाद्घाति ॥२६॥ अग्नि मृस्यामोषधी- 
व्वग्निर्दिव आ तपस्यग्निवासाः पयथिव्यसितजूरतमिष्मं 
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बिक्ावे ॥१६।) “यस्याश्चतस्रः प्रदिशः प्रथिव्याः इदयादि से चोकोन 
वेदि बनावे ॥१७।॥। “देवस्य सवा०” इत्यादि से टेखन को ठेकरः, जहां 
अग्तिकाआघान करना होगा, वद्य रेखाये खेचे ॥१८॥ “इन्द्रः सीतां 
निगृण्डातु० से दक्षिण से आरम्भ कर उत्तर तक रेखा करे ॥१९॥ पूवं 
से ठेकर दक्षिण पदिचम रेखा करे ॥२०॥ दुसरी तीन रेखार्ये मध्य 
भागम करे।॥२१ उसभ व्रीहि, यव को डाङे ॥२२॥ “वषेण ममि 
परथिवी बताता ०” से जख से संग्रोक्षण करके ।॥२३॥ “यस्यामन्नं नीहि 
यवौ०” से भूमि को नमस्कार करके ॥२९।। अब अगति को प्रणयन करे 
^त्वामम्ते भगवो इत्यादि से ॥२९५ या ('मद्रभेयःस्वसत्या० से 
॥२६॥ या “अग्ने प्रह०”” से आहूति करे २७ ““चिन्धंभरावयुधानी० 
इत्यादि से रेखाओं को प्रतिष्ठा करके ।॥२८॥ अब इर््मो का भधान 
करे ।॥ २९॥ “अग्निभूम्यामोषधी ०? इत्यादि पांच चा से स्तरण करे 


२५४ अथवेवेदीय-कोरिकसूत्रम्‌ । 


समाहितं जुषाणोऽस्ते ्षन्नाणि धारयस्तसगर्न इति पञ्च- 
भिः स्तरणम्‌ ॥३०॥ अत ऊध्व बर्हिषः ॥६१॥ स्वं मूमि- 
भस्येष्योजसेति द भोन्‌ सम्प्रोक्ष्य ॥३२॥ ऋषोणां पस्तरोऽ- 
सीति दक्षिणतोऽगनेब्रे ह्यासनं निदधाति ॥३३॥ पुरस्ता- 
दग्नेखुदकसंस्तृणाति ॥३२॥ तथा प्रस्यक्‌ ।॥६५॥ प्रदक्षिणं 
बर्हिषां मूलानि च्छादयन्तोत्तरस्या बेदिश्नोणेः पूर्वोत्तरतः 
संस्थाप्य ॥६६॥ अहे देषिषव्योदतस्तिश्ठान्यस्थ सदने 
सीद्‌ योऽस्पस्पाकतर इति ब्द्यासनमन्वीश्चते ।३७॥ 
निरस्तः पराग्वसुः सह पाष्नना निरस्तः सोऽस्त॒ योऽ. 
स्मान्‌ देष्टि यं च वयं दिष्म इति दक्षिणा तृणं निर 
स्यति ॥३८॥ तदन्वारृभ्य जपतीदमहमवोग्वसोः सदने 
सीदाम्य॒तस्य सदने सीदामि सस्यस्य सदने सीदामी- 
छस्य सदने सीदामि पूतैस्य सदने सीदामि भासषदेव 
र्हि; स्वासस्थं त्वाध्यासदेयमृणेन्रदमनभिशशोकम्‌॥३६॥ 
चिश्छगवरीभिस्युपविहयाखनीयं बह्मजपं जपति श्रहस्पति- 
बरह्मा ब्रह्मसदन आसिष्यते ब्रहस्पते यज्ञं गोपाय यड्दुढत 
उत्निवतः ₹दाकेयम्‌ ॥४०॥ पातं मा द्यावापथिवी अधान्न 


॥॥२०॥ इसके पञ्चात्‌ बहि कशो को ॥३१॥ “त्वं भूमि ० से अग्नि के 
दक्षिण भाग मे जह्या का आसन बिष्ावे ॥३३॥ अग्नि के पूवं उत्तराग् 
शो को विछावे ।३४॥ उखी प्रकार परिवम मे उत्तराग्र कशो को 
बिछ्ावे ॥३५॥ प्रदक्चिण करम कुशो से वेदि के उत्तर कोण तक आच्छा. 
दन हो यो पूवं उत्तर को संस्थापन करके ॥३६॥ ५अहे दैधिषन्यो० 
इत्यादि से ब्रह्मा के आखन को देखे ॥ ३७ “निरस्तः पराग्बलयुः” इत्यादि 
से दक्षिण दिश्चा मेँ ठणको फेक देवे ॥ ३८ । उसको दरूकर जप करे 
““इदमहमवागबसखोः सदने०” इत्यादि से वेठकर आसरनीय ब्रह्म जप को 
जप करे ॥ (शृहस्पतिन्रह्या ० इत्यादि से द्यावा ओर प्रथिवी को देखे 


सथवेवेदीय-कौशिकपूत्रम्‌ । २५५ 
इति यावापथिव्यौ समीध्ठते ॥४१।॥ सविता चसवाना- 
भिति कमेणिकमेण्यभितो ऽभ्यातनेराज्यं जहयात्‌॥२२॥ 
उपाख्यातं सवंपाकयल्लियं तन्त्रम्‌ ॥४२।१। १३७ 

अष्टकाथामष्टकारोमाज्ञद्यात्‌ ॥१॥ तस्या हवीषि 
घानाः करम्भः चाष्छस्यः पुरोडारा उदौदनः क्तीरोदनस्ति- 
लदनो यथोपपादिपश्युः ॥२॥ स्वेषां हविषां सुदुस्य 
॥३॥ दृष्या जुह्ुयास्प्रथमा ह व्युवास सेति पञ्चभिः 
॥४॥ आयमागन्संवस्सर इति चतसखभिविज्ञायते ॥१॥ 
ऋतभ्यरस्वेति विग्राहमण्टौ ॥६॥ इन्द्र एच इस्श्यादक्षीम्‌ 
॥७॥ अहाराच्राभ्यामित्युन विश्छीम्‌ ॥८]} पक्चावुपपद्य- 
माने दक्षिणं बाहं निर्खोमं सवम सखुरं प्रघ्लास्य ॥६॥ 
इडायास्पदमिति दाभ्यां विम्‌ ॥१०॥ अचुपपद्यमान 
आज्यं जुह्यात्‌ ॥११॥ हविषां दर्चि पूरयिस्वः प्रणी दवं 


॥२९।४०।।४१॥ “सविता प्रसवानां०”” इत्यादि प्रत्येक कमं म अभ्या. 
तान म्नो से भाज्य की आहूुतियौँ देवे ।४२॥ सवे पाकयक्ञिय तन्त्र 
का व्याख्यान हुआ ॥४३।।१।१२७] यह एकसी सेतीसवी कण्डिका 
पूरी इडं ॥ 

अष्टका ओंम अष्टकाहोमों की आहूतियां देवे ॥९॥ उघ्की भाहुति के 
खिये धाना, करम्भः परियां, पुरोडादा, जख मँ पका भातः क्षीरौदन, तिरो. 
द्न यथोपपादि पशु ।२।॥ सब ही हवियों को निकालकर ॥३॥ दर्वी से 
आहुतियाँ देवे “प्रथमा इ व्युवास ० इन पांच ऋ० से आहुतियाँ करे 
॥४॥ “'आयमागन्संवत्खर ०? इन चार से आहृतियां देनी जान पडती है 
॥५।॥। “कतुभ्यस्त्वा ० से भी आठ आहूत्तियां ।॥६। “इन्द्रपुत्र०” इदयादि 
से अठारहवी ॥ ७ ॥ “अहोरात्रा्यां०'” से इन्नीसवी ।॥ ८ ॥ यदि पञ्च 
मिरु जवे तो दिने बाहु को लोम रहित; चमे सषित, खुर सहित को 
प्र्षाङन करके ।! ९ “इडायास्पद्‌ ०” इन दो ० से बीसवी आहति 
॥१०॥ यदि पञ्च न भिरे तो आज्य की आहूति करे ।1११॥ हवि मेँ 
द्वींकोडारु कर भर खेवे “पणो द्वे०"” से दूर्बी सदत आहूति देदे। 


एमी 


२५६ अथवेवेदीय-कोशिकसूत्रम्‌ । 
इति सद्वीमेक्विश्रीम्‌ ।॥१२॥ एकविं्ातिसंस्थो यज्ञो 
विज्ञायते ॥१६॥ सवी एव यज्ञतनुरवरन्द्े सी एवास्थ 
यज्ञतनूः पितरसुपजो वन्ति य॒ पएवमष्टकाश्ुपेति ॥१४॥ 
न दर्विहोमे न हस्नहोमे न एणेहोभे तन्नं क्रियेतेस्येके 
॥१५॥ अष्टकाया क्रिषेतेतीषुफाटिमाठरो ॥१६।२॥१३८॥ 
अभिजिति हिष्यानुपनीय श्वो भूते सम्भारान्‌ 
सम्भरति ॥१॥ दधिसक्तन्पालखाहां दण्डमहते वसने श्युड- 
माज्यं कान्ता आओषधोन वुदङ्कम्मम्‌।॥२॥ बाह्यतः शान्त- 
बश्तस्येध्मं प्राश्चसखुपसमाधाय ॥३॥ परिसिसुद्य पक्ष्य 
परिस्तीये बहिख्द्पात्रमुषसाद्य परिचरणेनाञ्यं परिचयं 
॥2॥ निस्यान्‌ वुरस्ताद्धोमान्‌ इत्वाज्यमागौ च ॥५॥ 
पञ्चाद्ग्नेदेधिसक्तञ्जहोस्यग्नये ब्ह्यप्रजापतिभ्यां भृग्व- 
द्विरोभ्य उहानसे काम्याय ॥६॥ ततोऽ मयैरपराजितैगंण- 


यह इक्वीखवी हई ॥१२॥ इक्षीस संस्थ यज्ञ है देषा जान पडता है ॥१३॥ 
खबदही यज्ञ तनूकोरोकङ्ताहे। सबही इसके यज्ञतनू से पितर 
लोगों का उपजीवन होता है जो अष्टकाको करता है।॥१४॥ न दर्विं 
दोम्मे, न हस्त होमे, न पूणं होम में तन्त्र को करे-पेला बहूत से 
भाचाय्यं कहते ह ॥१५॥ “अष्टका सें करे” यह इषुफालि पएवं माटर 
कहते हँ ।।१६।।२।।१२८॥। यह एकसो अडतीसवी कण्डिका पूरी हई ॥ 
अभिजित्‌ नक्षत्र के सखाथ जव चन्द्रमाहों तो शिष्यों को पास 
बुलार प्रातःकाठ सामग्रियों को एकन्न करे ॥१॥ दही, सत्त्‌, पाश्च का 
द्ण्ड, अखण्ड नये दो वख, शुद्ध आञ्य, शान्ता ओषधी, नये घडे ॥२॥ 
बादर से शान्त दृक्ष के इध्मो को पूवं को आधान .करे ।॥३॥ परिसमू- 
हन, पयुक्षणः परिस्तरण करके बहि ङश भौर जलपात्र डाकर यथाविधि 
परिचयो करके ॥४॥ निद पुरस्तात्‌ होम भौर आज्यभाग के दो होमों 
को करके ॥॥५। अग्नि के परिचम भागे ददी एवं सत्त से “भग्नये 
हमम्रजापतिभ्यां भरग्वङ्किरोभ्य उनसे काव्याय” की आहुति करके तब 
शभय गण, अपराजित गण, गणकम गण, विश्वकमं गण, आयुष्य गण, 
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कमेभिविहवकमभिरायुष्येः स्वस्स्ययनेरास्यं जहुयात्‌॥७। 
मा नो देवा अहिवेधीद्र्सस्य दार्कोरस्येन्द्रस्य प्रथमो 
रथो यस्ते सर्पो धृथिकस्तृष्टदेश्मा नमस्ते अस्त विदत्तं 
भारेऽसावस्मदस्त यस्ते पृथु स्तनयिष्ठरिति संस्थाष्य 
हीमान्‌ ॥८॥ प्रतिष्ठाप्य खवं दधिसक्तन्प्रार्याचमस्योदक- 
सुपसमार नन्त ॥९॥ अव्यचसश्चेति जपिस्वा सावित्रीं 
जह्य जज्ञानमित्येकां जिषपीयं च पच्छो वाचयेत्‌ ॥१०। 
शेषमलुवाकस्य जपन्ति ॥११॥ थो थो भोगः कल्तेन्यो 
भवति तं तं कुवेते ॥१२॥ स खव्वेतं पष्छमपक्षीयमाणः 
पश्तमनधीयान उपश्नाम्येतादष्ोत्‌ ॥१३॥ दष्टे चन्द्रमसि 
फल्गुनीषु दयान्नसातुपसादयति ॥१२४॥ विहवे देवा 
अह स्द्रेभिः सिंहे व्याघ्रे यशो हइवियश्नसं मेन्द्रो भिराघ- 
रागरारेषु थथा सोमः प्रातःसवने यच ॒वर्वो अक्षेषु येन 
महानघ्न्या जघनं स्वारेस्यग्नौ हुत्वा ॥१५॥ रसेषु 
सस्पातानानीय सस्थाष्य होमान्‌ ॥१६॥ तत एताश्पाद्रा- 
यति रसान्समधुघताज्किष्यान्‌ ।॥१७॥ योयो मोगः 





स्वस्त्ययन गण, इन सूक्त के मंन से आहूतियां देवे ॥७॥। “मा नो देवा०” 

इयादि से आहुतियाँ देवे ओर होमो को संस्थापन करके ॥८॥ खव को 
धरकर, दधि सन्त को प्राह्चन करफे आचमन करके जट के पास सावे ॥९॥ 
. “'अन्यचसश्च ० इलयादि का जप करके साविच्री को, “ब्रह्म जज्ञानं 
इख एक छा को ओर त्रिषप्रीय को पद्‌ २ करके वाचं ॥१०॥ शेष 
अनुवाक का जपकरे। जोर भोगक्रनाष्टो, उख र्‌ को करे । बह 
अवद्य ही इस पक्ष फो, अपक्षीयमाण पश्च को नहीं पदते इए पतं तक 
विश्राम करे ॥११।।१२॥१३॥ जब चन्द्रमा पल्युनी नक्षन्त परहोतोदो 
रसो को खाकर विदे देवा०” इत्यादि से अग्नि म आहुति करके 
॥ १४।१॥। रसो म सम्पातो को डाक होमों को संस्थापन करके ।॥१६॥ 
इखफे पश्यात्‌ इन रसो को तीन शिष्यो को प्राश्न करावे ( मधु; रस; 

देर्‌ 
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कलेव्यो भवति तं तं कुवेते ॥१८॥ नान्यत आगतान्छि- 
ष्यात्‌ परिशृहीयातस्परसन्दीक्ितस्वात्‌ ॥१९॥ त्रिरा्नोनां- 
अतुरो मासाच्छिष्येभ्यः प्रतृथादधेपश्चमान्‌ वा ॥२०॥ 
पादं पूथेरात्रेऽघीयानः पादमपररात्रे मध्यराजे स्वपन्‌॥२१। 
भसुक्त्वा पू्रात्रेऽधीयान इस्येके ॥२९॥ यथादहाकत्यपर- 
रारे दुष्परिणामो ह पाद्‌; ॥२२॥ पीष्यस्यापरपक्षे िरान्न 
नाधीयीत ॥२४॥ त॒तीथस्याः पातः समासं सन्दिश्य 
यस्मास्कोश्ादिस्यन्तः ॥२५॥ यस्मास्कोराइुदमराम वेदं 
लस्मिन्नन्तरवद्ध्म पनम्‌ । अधीतमिष्टं बरह्मणो वीर्येण 
तेन मा देवास्तपसावतेहेति ॥२६॥ थो यो भोगः कतैव्यो 
भवति तं तं कुवते ॥२७॥ ये परिमोक्षं कामयन्ते ते परि. 
बुच्यन्ते ॥२८॥२।१३६॥ 


घृत, ) ॥१७॥ जो २ भोग करना हो, उस २ को भोग करे ॥१८॥ अन्य 
स्थानों से आये हृए शिर्ष्यो को रसो को प्राशन न करावे क्योंकि इनकी 
दीक्षा दुसरे भाचार्योँ से मिरी है ॥१९॥ तीन रात न्यून चार मास तक 
आचाय्ये शिष्यो को प्रवाचन करे या घादे पंच महीने ॥२०॥ रात्निके 
पूवं भाग मँ एक पाद ओर आधी रात्रि के पीछे एक पाद्‌ पद, रात्रि के 
मध्य भाग मँ शयन रे ॥२१॥ विना भजन श्ये हुए रात के पूं 
भागम पे एेखा कन्दं का मत है ॥२२॥ यथाश्षक्ति अपर रात्रमें 
पदे, इस समय पाद पदृने का परिणाम बुरा होता है क्योकि पाद्‌ दुष्प- 
रिणाम है ॥२३।। पोष्य मास कै अपर पक्ष में तीन रानि न पदे ॥२६।॥ 
तृतीया के प्रातःकाठ समास को बारम्भ कर “यस्मात्‌ कोश्चात्‌" इख 
अन्त तक ॥२५॥ “यस्मात्‌ कोश्चादुद भराम बेदं तस्मिन्न्तरबद्ध्म एनम्‌ । 
भधीतमिष्टं ह्मणो वीयण तेन मा देवास्तपसावतेहेति ॥२६॥ यो 
यो मोगः कतेन्यो भवति तं तं षते ॥२७॥ ये परिमोक्षं कामयन्ते ते 
"अ ॥२८।३।।१३९॥ यह एकसो उनतारोखवी कण्डिका पूरी 
॥ 
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अथ राज्ञामिन्द्रमहस्योपाचारष्टल्पं व्याख्यास्यामः 
॥१॥ यो्ठपदे शुक्तपक्षे अदरवयुजे बा्टम्यां प्रवेकः ॥२॥ 
अवणेनोस्थापनम्‌ ॥ २३ ॥ संभतेषु संमारेषु ब्रह्मा राजा 
चोमो लातावहतवसनौ सुरभिणौ बतवन्तौ कमेण्या- 
बुपव सतः ॥४॥ श्वो मूते दां नो देव्याः पादेरधेचोम्याखवा 
षरकस्वोदकमाचामतः ॥५॥ अवाजभिन्द्रं त्रातारमिन्द्र 
सुन्रामेस्पाज्यं हुस्वा ॥६॥ अथेन्द्र्ुस्थापयन्ति ॥५॥ आ 
स्वाहाषं ध्रुवा यौर्विंास्त्वा सवो वाञ्छन्त्विति सवेतो- 
ऽप्रमत्ता धारयेरन्‌ ॥८॥ अद्भुतं हि विभानोस्थितसुपति- 
छन्ते ॥ € ॥ अभिभृथंज्ञ इस्येतैचखिभिः सक्तेरन्वारण्ये 
राजनि पृणेहोमं जुद्टयात्‌ ॥१०॥ अथ पशुनासुपाचारम्‌ 
॥११॥ इन्द्रदेषताः स्युः ॥१२॥ ये राज्ञो यस्याः स्थुः सवं 
दीद्धिता बह्यचारिणः स्युः ॥१२॥ इन्द्रं षोपसय यजरंस्ि- 
राजं पञ्चरान्नं वा १गा निर्यनमदहाघुपविष्ठन्ते हविषा च 


अब राजाओं के इन्द्र महोच्व का आचार कल्प को करो ॥१॥ 
भदो मास के शुह्पक्षमे या भारिवनके अष्टमी को प्रवेश्ञ करे ।॥२॥ 
ओर श्रावण मास भँ उत्थापन करे ३ सामग्रियों के जुट जने पर 
ब्रह्मा भौर राजा दोनो, सान करके भखण्ड नये वस पने हए, सुगन्धि 
से युक्त, व्रती, कम मे उपवास रहते हुए ॥४॥ प्रातःकाङ “शन्नो देव्या०? 
इयादिं के पादो, माघी ऋना्ओं से छः वार जख से भाचमन करते हुए 
1५॥ “अ्वौच्चमिन्दरं ” से आश्य की आहुति करे ॥६॥ भव इन्द्र को 

उत्थापन करे ॥७॥ “अ त्वा हाषं ०? इत्यादि से सब भोर अप्रमत्त ्ो 
घारण करे ॥८॥ क्यो आश्चयं है चठाये हए विमान का उपस्थान 
करना ॥९॥ “अभिभूयेज्ञ ०” इन तीन चाभ क युक्तो से अन्वारब्ध 
करके राजा पणं होम करे ॥१०॥ भव पड के उपचार को कहते है 
॥१११ इन्द्र देवता होवें ॥१२। जो राजा के नौकर होये बे सब दीक्षित 
बरह्मचारी होवें ॥ १३ ॥ इन्द्र के पाख प्व कर तीन रात्रि या पोष 
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यजन्ते॥१५॥ आधृत इन्द्रमहमिति ॥१६॥ इन्दर श्चच्नमिति 
हविषो हृस्वा जाह्यणान्‌ परिचरेयुः ॥१७॥ न संस्थितहो- 
माज्ञह्ुयादिस्याहुराचाथोः ॥१८॥ इन्द्रस्थावश्थादिन्द्र- 
मवभथाय ब्रजन्ति ॥१९॥ अपां सुक्तेराष्लस्य प्रदक्षिण- 
माचुस्याप उपस्प्श्यानवेश्षमाणाः प्रस्युदाव्रजन्ति ॥२०॥ 
ब्राह्मणान्‌ भक्तेनोपेष्सन्ति ॥२१॥ श्वः श्वोऽस्य राष्ट 
ज्यायो मवत्येकोऽस्यां पृथिव्यां राजा मवति न पुरा जरसः 
प्रमीयते य एवं वेद्‌ यथ्चेवं विद्वानिन््रमहेण चरति ॥ 
२२॥४।।१४०॥ 

अथ वेदश्याध्यथनविधि वक्ष्यामः ॥१॥ आवण्यां 
प्रोष्ठपद्यां वोपाकरत्याधेपश्मान्मासानधीयीरन्‌ ॥ २॥ 
एवं छन्दांसि ॥३॥ लोन्नां चानिवतेनम्‌ ॥४॥ अधेमासं 
चोपाक्रस्य क्षपेरं खयहसुव्खञ्य । आारम्मः आवण्या- 


रात पजा छरे | १४ ॥ तीन अयन दिनों का उपस्थान कर आहूतियों 
से यज्ञ करे ॥ १५॥ इन्द्र॒ को वेरः “इन्द्रमह ० से आहूति करे । 
८३न्द्‌ क्ष्रं ०, से हविथों की आहूति करके, बाह्यणों कौ परिचय करें 
॥॥१६।।१अ आचायेगण कहते है कि संस्थित होमो को न करे ॥१८॥ 
इन्द्र के अवभशथ से इन्द्र के अवश्रथ के य्यि जावे ॥ १९॥ जङ सूक्त 
से स्नान कर, प्रदक्षिण फेरे ख्गणार, जछ छूकर, नहीं देखते हुए, आवें 
॥ २० ॥ ब्राह्मण चाहं उनको देकर उन्हु प्रसन्न करं । २१॥ दिनि २ 
इसका राष्ट्र बदे, प्रथिवी का राजा होवे ओर बुद्पेसे पिरे इसकी 
मृत्यु ज होवे । जो एेसा जानता है ओर जो विद्वान्‌ इन्द्र महोत्व जैसा 
करता हे ॥२२।४।१४०॥ यह्‌ एकसरौ चारीखवी कण्डिका खतम हरं ॥ 

` भव वेद्‌ का अध्ययन विधिको कगे ॥ १॥ श्रावण की पौणेमासी 
या भाद्रपद्‌ की पौणेमासी को वेद का हपाङत्य ( आरम्भ › छर सादे 
पोच महीने पदं ।॥। २॥ इसी प्रकार छन्दं को पदं ॥ ३॥ छोमों को न 
कटवावं । ४ ॥ मधं मास तक आरम्भ करके तीन दिन .पदुना बन्द्‌ 


अथवेवेदीय-कौरिकसुम्‌ । २६१ 





खन्तः पौष्याघुत्सगं उच्यते ॥५॥ अथानघ्यायान्वक््यामः 
1द॥ ब्रह्मज्येषु निवतेते ॥७॥ आदधे ॥८॥ सतकोस्थान- 
च्छदेनेषु जिषु चरणम्‌ ॥६॥ जआचायोस्तमिते वा येषां च 
मानुषी योनिः ॥१०] यथा श्राद्धं तथेव तेषु ॥११॥ सवं 
च आदिक व्रव्यमदसाहव्यपेतं प्रतिगरद्यानध्यायः ॥१२॥ 
पाणि चाप्राणि च ॥१३॥ दन्तधावने ॥१४॥ क्षरसंस्पश्चं 
॥१५॥ पादुष्कतेष्वथिषु | १६।। विद्यताधरात्रे स्तनिते ॥१७। 
सकरस्वो वषेण विरत आपातराशम्‌ ।१८॥ ब्रष्टे।१६॥ 
निघाते ॥२०॥ भमिचलखने ॥२१॥। ज्योतिषोपसजेन छता- 
वप्याकालम्‌ ॥ २२॥ विषमे न परघत्तिः ॥ २३॥ अथ 
प्रमाणं वक्ष्यामः समानं विथदुल्कयोः। मागेज्लीषपोषमा- 
घापरपक्षेषु तिसोऽष्टकाः ॥२४॥ अमावास्यायां च ॥२५॥ 
त्रीणि चानध्ययनानि ॥२६॥ जनने भरणे चेव दश- 





करके, श्रावणी में ारम्म करना कहा गया गौर पौष की पौणेमासी 
को पटना छोड़ देवे । ५।। अब अनध्यायो को कगे ॥ ६ | जह्यज्यों में 
छोडे ॥ ९॥ आचाय सयौस्त होने पर या जिनके घर मे प्रसव होवे 
उनको सतक तक म पद्ना चाहिये ॥ १०॥ जेसा श्राद्ध वैसा ही उने 
ख्य मी॥ ११॥ सब ही श्राद्धिक ददाह वक प्रत्येक गृष्ठी को वज्यै है 
॥१२॥ जीवधारी या भप्राणि हो ।१३॥ दन्तधावने, नापितकेष्षुर के 
संखग में, भ्रादुष्ृत अग्निर्मे, भाधी रातको बिजुखी कडक्नेमें 
॥१४।१५। १६१७1 स्नात्त वार तक पठने से विरत रहे जब तक 
भरावःकाडिक मोजन हो ॥१८॥ वषौ होने मे, उत्कापात मे, भूमिकम्प 
मे ॥१८।।१९।२०।।२१॥ ज्योविष ( प्रकाश्च छा छप जाना) केप 

सजन मे, छतु मेँ भी जव तक कार हो ॥२२॥ संकट से प्रवबृत्तिन करे 
॥२३। अब प्रमाण को कहते हँ । बिजुखी एवं उल्क्ापात भँ समान दोष 
ह ॥ रथा अग्रहण, पौष, माघ के अपर पक्षों मेँ तीन अष्टका होदी है 
॥२४॥ ओर अमावास्या मँ भो ॥२५॥ जर तीन दी अनध्याय है ॥२६। 


२६२ अथवेवेदीय-कौरिकमसूतरम्‌ | 





रा्ो विधीयते ॥ आवां दहरा स्यास्सवंषु च स्व- 
योनिषु ॥(२७॥ सतके स्वेको नाधीयीत नरिराच्रश्ुपाध्यायं 
वर्जयेत्‌ ॥२८॥ आचायेदुत्रमायोख ॥२६॥ अथ शिष्यं 
सहाध्यायिनमप्रधानयुरं चोपसन्नमदहोरान्नं बजेयेत्‌॥३०॥ 
तथा सब्रह्मचारिणं राजानं च ॥३१॥ अपतुदैवमाकारम्‌ 
॥३९॥ अविशेषतकाठेन सवे निवोताद्यः स्छरताः। 
धचान्यदैवमर इतं सव निरधातवद्‌ भवेत्‌॥ ३२॥ ऋतावध्या 
यरङान्दसः कारप्य आपतुकः स्मृतः ॥ ऋतावृध्वं प्रात. 
राराचयस्तु कथिद्नध्यायः । सन्ध्यां प्राभोति पथिमास्‌ 
॥३४॥ सर्वेण प्रदोषो टुप्यते ॥३५॥ निचि निगदायां 
च विचुति शिष्टं नाधोयीत ॥३६॥ अस्तमिते दिसत्तायां 
च्रिसन्ताथां च पारवः। अथ तावत्कालं सुकस्वा प्रदोष 


जन्म ओर मरणे दश्च रात्रि भशौच होता है, आचायं के मरणमें भी 
दश रात अशौच होता है, सबही सगोत्री को अशौच होता है।॥२५ 

तक मँ एकही न पदे, तीन रात उपाध्याय के पास जाना बन्द कर 
देवे ।॥२८।! आचाय, पुत्र, डनी भायौ, इनके पास न जावे तीन राव 
तक्र ॥२९॥ अब दिष्य जो साथ पदता है, ओर अप्रधान गुङ, जो पास 
रहते है उनके पाच एक दिन रात न जावे ॥३०॥ उसी प्रकार साथ के 
जह्मचारी ओर राजा के पास भी एक दिन रात न जावे ॥३१॥ अपतु- 
देव अथात्‌ ऋतु स्वाभाविक हो एवं देवी उपद्रव हो तो जब तक अच्छा 
समय नहो तच तकन पदे ॥३२॥ अविशेष ऋतुकाठ स सबही को 
वज्रपात की भाति अपस्मय जानना ।॥ ओर भी जितने अद्भत ई सवही 
वखपात की भांति ॥३३॥ ऋतुमे छन्दोंका पदूना भौर कल्प 
पढना अपतुं मँ । तु के पश्चात्‌ प्रातरक्चा तक जो को अनध्याय हे । 
सायका होने पर ( सायंकाङ ) ॥३४॥ सबही के मतत से प्रदोष काड 
(रात्रिका आरम्भ) दुषितदहै ॥ ३५॥ रात्रिम निगदा ( निःशब्द 
होने मे ) कार मँ, बिजुडी कुड़कने में न पदे ।२६॥ अस्तमित कार्म; 
दोया तीन सखन्धिकार भँ न पदर ॥ प्रदोष; दोनों सन्ध्या, जठ ओ, 








अथववेदीय-कोशिकसुत्रम्‌ । २६३ 


भे भकः पिति हि भं शेः क (तं ने ०89, 9५.99 का 111) 


उमे सन्ध्ये ॥३७। अन्सु इमन्लाने शय्यायामसिश्ास्ते 
खिेषु च ॥ अन्तःदावे रथ्याथां ग्रामे चाण्डारसंयुते 
॥३८॥ दुगेन्ये शुद्रसंश्नावे चैङ्े राब्दे भये स्ते । वैधृते 
नगरेषु च ॥२६॥ अनिक्तेन च वाससा चरितं येन मेथु- 
नम्‌। शथानः पोदपादो चाग्रतोपस्थान्तिके शरोः ॥२०॥ 
विरम्य सास्ते हीघरे प्रत्थारम्मो विभाषितः सर्वेणा- 
पररात्रेण विरम्य पस्यारम्भो न विद्यते ॥ ४१॥ पौषी 
प्रमाणमभ्रेष्वापतु चेदघीयानाम्‌ ॥४२॥ वषं विदयुस्स्त- 
नयिल॒वौ विपद्यते ॥र। चिराघ्नं स्थानासनं ब्रह्मचथेम- 
रसां चोपेयुः ॥ ४४ ॥ सा तच्च प्राययित्तिः सा तत्र 
प्राययित्तिः ॥४५।॥५॥।१२३१॥ 
इत्यथववेदे कौरिकसूत्रे चतुदंमोऽध्यायः समाप्तः ॥१४॥ 
॥ इति कौरिकसत्रं समाप्तम्‌ ॥ 


कनि पिनिण मि 








श्मश्चान मे, बिछावन (श्षयन स्थान भें) परः जिस स्थानमे श्व हो,ःगरी 
मे, जिख भ्राम मँ चाण्डा रहता हो, दुगन्ध स्थान मेँ, शर के संप्राव 
मे, पैङ्ग के शब्द होने मे, भय मँ, जानवसें ॐ बोखने पर, वैधृत्य मै, 
नगरों मे न पदे ॥ ३७॥ ३८॥ ३९॥ जिस बखर से मेथुन किया है उसको 
जर से प्रक्षाख्न श्चिया ओर उसी को पहने इभा हो, सोता हुभा, 
रोद चैयं से गुरुके पाख बैठकर न पदे ।४न्‌ वायु श्चीघ्र गत्तिसे 
बहती समय पटना बन्द्‌ कर देवे ओर घी राज के पश्चात्‌ पद्ना 
न्द्‌ कर देवे ॥४१॥ पौष मे यदि बादकू खग जवे ओौर अपतुह्योतोन 
पठे ।॥४२॥ ब्रृष्टि, भिज्जुडी, बाद इनसे विपद्‌ भ्रस्त हदो तो न पड़ ॥४३॥ 
तीन रात, स्थान, भासन, जद्यचयं, रखरदित भोनन करके नियमित रहे 
1४४] यह्‌ उसकी प्रायश्चित्ति हे । यह उसकी प्रायशित्ति है ।४५५।।५।।१४१॥ 
यह्‌ एकस एकतारीखवी कण्डिका खतम हू । 

यह धथववेद्‌ क किक सत्र के खा ० उदयनारायण सिंह मधुरापुर, जिस 
मुजफ्फरपुर इत भाषासुवाद का चोददवां अध्याय समाप्त हुमा ॥१४॥ 
भोर कोरिक दत्र भी न्रमाप्त इभा । 


[1 


पस्तकं मिर्ने का पता-- 
टाङ्कर उदयनारायण सिह, शाखमकाश भवन 


० मधुरापुर, पो° बिदुपुर भाजार 
ज्ञि० मुजफ्फरपुर । 


 जन्कननान| 


ॐ अथ & 


पण्डित हारिरुकेशवयोः 
संलिप्रीक्ा प्रकाश्यते । 


[ 





अथवेवेदस्य संहिताचिधेर्विवरणं क्रियते । तत्र अथर्ववेदस्य नव सदा भवन्ति । 
तश्र चतसृषु शाखासु शोनकादिषु कोशिकोऽयं संहिताविधिः! स च गोपथवराह्य- 
णाद्थंवादादि परित्यज्य विधिमात्रं कल्पयिष्वा विधेः छतसूत्रयथोपयोगं रीका 
क्रियते संहिताविधेः । 

कण्डिका ।॥ १ ॥ 

सू०° १ । --अथराब्द्‌ आनन्तयांथंः । संहिताध्ययनानन्तरं विषैरधिकारः। 
संहितावि्धिं वक्ष्यामः । शान्तिकपौष्िकामिचारिकाद्धतादीनि कर्माणि संहिताविधौ 
उक्तानि । त्रिविधानि कर्माणि विधिकमांणि भविधिकर्मांणि शच्छयकष्मांणि 
्रिप्रमाणकेो विधिः प्रत्यक्षं भनुमानं शब्दं चेति । उपवषांचारयेणोक्तम्‌ । मीमांसायां 
स्यरतिपादे कट्पसूम्राधिकरणे नश्च्रकस्यो वितानकल्पस्वृतीयः संहिताकल्पश्वतुथो 
अद्धिरसां कल्पः शान्तिकत्पस्तु पञ्चमः! एते कटपा वेदतुल्या हि इति भगवानुपवर्षा- 
चार्येण प्रतिपादितं अन्ये कस्याः स्छतितुल्याः । प्रागुदग्वा क्म॑समापिर्देवकम॑सु 
दक्षिणा भ्रत्यग्वा समासिः पितृकमंसु केचित्मागुदगन्तरारे समातिः । --सू० १७। 
यथा परिवारे पुरं वयमिति त्रिः पय॑ करोति । को० सू २।१* । ~ सु०° २६। 
अग्नि पृष्ठतो नावसेत । --सू०२९।३० । सांख्यायनीये बाष्यणे उक्तं दे पौणमास्यौ 
हे अमावास्ये इति पौर्णमास्याः प्रतिपदिति भमावास्यायां प्रतिपदिति पूवां उपोष्या 
उत्तरा यास्या) कौ० । ज्रा० ३।१ 1 --सू० ३१ । तिथिसेदे भुख्यपोणंमासोमेदे या 
पूर्वा सा उपोष्या । उपवासं करोति । 


कण्डिका ॥ २॥ 


सायत मवैश्वदेवपिण्डपितृयज्षादि उदूतेऽग्नौ कार्याणि । सु०-१५ 1 ( केकष- 
वोऽन्यदपि पटति ) र्गान्रदं --सु० १८ । भूपत इति बह्मवरणं तथा च गोमिक- 
ब्राहणम्‌-प्रस्यक्षं वा द्म॑मयं वा भासनं वा उदुककमण्डदटुं वा जहस्थापने वा कुर्यात्‌ । 


२ अथवववेदीय-फोिकसृचस्य-- 


कण्डिका ॥ ३॥ 


सू> १। --युनभिम त्वेत्येमिः पञ्चभिरिभ्ममुपसमादुधाति । द्वितीया कण्डिका। 
--सू° २ । जागमायनयुदपात्र कांरयपात्रमुपसाद्य । --सू० ४ । जीवास्थेति 
सृक्छेन त्निराचामति । सस्यं बृहदिति नवभिः शन्तिवेत्युचा उदृयुषेति द्वाभ्यामु्तिष्ठति । 
( को० २४। ३१ ) 
कण्डिका ॥ ४ ॥ 
सू° ९। --उदेनयुत्तरं नयति तरिभिक्रग्सिः प्रजापते न त्वदिति (७1८०।१) 
चतस्श्ववाइुतीज्ञंहोति (कौ० ५।९ )। ए्वामग्न दत्युचा ( ९।५९1१ ) चतस्र आज्या- 


इतीजंहोति । 
कण्डिका ॥ ५ ॥ 


सू० १३ । ~ स्वाे्टेभ्य इत्येवमादिभिरेकादशमिः सवंप्रायश्ित्तीयाजञुोति 
“यन्मे स्कन्नं पुनमेव्विन्द्रियमिति च द्वाभ्यासगभ्याम्‌' । 


कण्डिका ।॥ ६ ॥ 


सू9 १० ।--केशवः पठति ° निसितः। सू° १६ ।--भगन्म स्वरिति पर्याय- 
दवयेन 1 सू° १७।-पल्न्याज्ञरो । सू° २२।- तस्मान्नादश्चिणं हविःशब्देनाज्यतन्त्रं 
पाकतन्त्रं चोच्यते । कम॑मात्रमसिमन्त्रणा्यदक्षिणं न र्यात्‌ । पाकतन्त्रे पूर्णपात्र 
माणकं सेतिका प्रस्थदोणाढकादि । पूर्णपात्रं यजमानराक्तथपेध्चं “ाक्तसा वा दक्षिणां 
द ान्नातिश्क्तिर्विधीयते'" इस्युक्छं नवमे । भाज्यतन्त्रे धेनुः । सू० २६ । तथा च 
जाह्मणस्‌ । सू° ३० । आभ्यतन्त्रे पाकतन्त्रे दरंपूणंमासधरमां भवन्ति पूरव॑तन्त्रं च 
उत्तरतन्त्रं च सर्वेषु पाकतन्तरेषु सर्वमाथर्वणं कमं पाकयज्तशब्देनोच्यते। सू° ३४।- 
अत्रापि गोपथन्राह्यणपठितो शछोकौ भवतः । सु° ३४ ।-केदावोऽपि पठति- 
देवतेति 1 सू° ३७।--स्वमरने रतपा असि तृचं सूक्तं कामस्तदभ्र इति पञ्चच सृक्तं 
एते चारणवैद्यानां पस्यन्ते तस्मिन्नेव तन्त्रे भग्यं जुहोति श्ान्तसमिधो वा आदधाति 
सृक्तयोविकल्यः। दशंपूणमासब्यतिक्रमे भायश्चित्तम्‌ । सर्वत्र कमव्यतिक्रमे सर्व 
भरायशचित्तीयान्होमाश्ुोति । तस्मिन्नेव तन्त्रे अन्यस्मिन्तन्त्रे वा तन्त्रमध्ये सवे शोमा 
इति भद्रमतम्‌ । अथ सर्वांथाः परिभाषा विधिकमा्थां अविधिकर्माथां उच्छय- 
कर्मारा उच्यन्ते । मेधाजननादिपिण्डपितृयज्छन्तं यावद्विधिकर्माणि । मधुपकछादि 
इन्दमान्तं यावदविधिकमाणि । पाकयक्तविधिकमंसुक्तेन विनियोगं छवा 
पश्चाश्चां विनियोगस्वान्युङयकमाणि । त्रिविधानि क्मांणि । उपदधातीत्यनादेे 
आज्यं स्रमित्‌ पुरोडाशः पयः उदोदनः प्रायसः च्रीहिः यवः तिरः धानाः करम्भः 
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शष्कुल्यः एतानि चरयोदश्च हवींषि जानीयात्‌ । सर्वत्र इयं पैटीनसिपरिभाषा 
सर्वत्र हविषां विक्पः । यत्न गणस्तत्न सवत्र सक्तानां विकच्पः यत्रौषधिगणस्त- 
त्रौषधोनां विकल्पः । हविषां व्वा जुष्टं प्रोक्षामीति सर्वद्रव्येषु भोक्षणस्‌ । सर्वत्र 
उत्पवनं हविषामिति युवाकोशिक आचार्यो मन्यते । अवशिष्टानां परिमापाः पुन- 
रच्यन्ते सर्व॑कर्माथाः । आज्यतन्त्रादि वेदिकेषु कर्म॑सु सर्वत्र बृदधि्राद्धम्‌ । यन्न 
उदकेन प्रयोजनं तत्न सर्व॑त्र शान्त्युदकं कुर्यात्‌ । चतुभिगभेरेकेन वा गणेन । सृक्तादि- 
ग्रहणे सूक्तं जानीयात्‌ । सर्वत्र सुवहोमे नित्यं तन्त्रं हस्तहोमे विकस्पेम तन्त्रम्‌ । 
आज्यचन्त्रे सर्वत्र घेनुदंश्चिणा हविरुच्छिष्टं च अधिकरणं च ! जाज्यतन्त्रसुच्यते । 
लभ्यचसश्च बहिरंवनं वेदिः उत्तरवेदिः भधिग्रणयनं अभि्रतिष्टापनं बतम्रहणं पवित्र- 
करणं पवित्रेणेध्मभरोश्चषणं इध्मोपसमाधानं बर्हिःश्रोश्चणं बह्यासनं जह्यस्थापनं स्तरणं 
स्तीणपरोक्षणं आस्मासनं उदपात्नस्थापनं भाज्यसंस्कारः सुवम्रहणं पुरस्ताद्धोमाः 
आज्यभागो अभ्यातानान्तं पूर्वतन्त्रम्‌! अथ उनत्तरतन्त्रसुच्यते। अभ्यातानादि पा्व॑ण- 
होमः सष््द्धिष्टोमाः स्वष्टङ्दधोमः सर्वप्रायधित्तीयष्टोमाः स्कच्चह्टोमः पुनमेत्विन्द्िय- 
शोमः। स्कच्चास्थरतिहोम संस्थितहोमाः चतुृहीतषहोमः बहि्होमः संख्रवहोमः 
विष्णुक्रमाः नतविसजनं दक्षिणादानं बह्मोत्थापनं यस्मात्केदरपदित्येतद्‌ उश्तरतन्त्रम्‌ । 
उन्तरतन्त्रं समाम्‌ । 


कण्डिका ॥ ७॥ 


परिभाषाभ्याख्यानं क्रियते-- । सू° ९ । ---पथा पिुलीमिरा्ावयति । घं 
वा कोस्यपात्रं वा । सू० ११। --दूरादेशादुक्षसंमारा भाहतभ्याः । सु १२ । 
नित्यनैमित्तिककाम्यानां कमणां अयोगः । अरण्यं शान्तिकस्ये उक्छम्‌ । यत्र मआम- 
ब्दो न श्रूयते वत्रारण्यम्‌ । --सू° १४ । प्रक्षमाणा--सू° १४ । सवंहोम- 
कमं समाण्यते ततोऽवश्रथं कुर्यात्‌ । सर्वत्र पुंसवनादिघु संस्कारेषु गृहे प्रयोगः नाव- 
ग्टथ इति खभाष्यमतम्‌ । सु° १५। --आश्यादिषु सर्वत संपाताभिमन्त्रणं भवति । 
सूु० १६ । --सवे पदाथा अभिमंन्य कतंन्याः । सु० ९८ । तं पुरुषं अग्रे क्त्वा 
गृहे श्रवे्य ततो मन्थौदनौ प्रयच्छति । ८ कोिक ७।७ । ) यथा उताद्तासुः 
श्विवास्त इत्यम्यार्याताय प्रयच्छति { को० ४६।१। » मत्रेण । --सू० १९। - 
यत्र वासितं बघ्नाति तत्र सर्वत्र प्रयोदक्षयादि भवति । यथा युम्मङष्णलं वासितं 
अघाति । ( को० १ १।१९।५२।२० )--सू० २० । -- मभि वद्धा तद्धिमघु आ्- 
यति! सू० २१। --भस्वारण्ये यजमाने च कत्तंभ्याः। भमिमन््रणम्‌ । यजमान उन्तर- 
वो मूष्वा दर्मैरन्वारभते । सू० २४। -समरथंदृषमष्वम ! सू० २६। --यघ्र आद्धबनं 
अक्सेखनं च तम्र आचमनं ख भवति । सू० २८ । ~~ समिव्‌पुरोशत्तचस्नीहि 


४ अथर्ववेदीय-कोरिकसुत्रस्य-- 


यवतिरादीन्याभ्याधेयादीनि यजमानं धूमं भक्षयति । सू° २९। दोन्याभ्यायेधादीनि यजमाने भूमं क्षयति । चू २१। _ ऋ 
छचिना कमंभ्रयोगः । निस्यनेमित्तिककाम्यानि कर्मा णि जानं कृत्वा प्रयुजजीत । 


कण्डिका ।॥ ८ ॥ 


सू° १ ! --स्वंकमांथां परिभाषा । अथ निाकर्मपरिभाषा उच्यन्ते । येषु 
निशाकमसु तन्त्रं तेषु भयं धमः । केचित्‌ जातोऽहतवसनः भ्रयुङ्क इति सर्वाथा 
परिभाषा मन्यन्ते । --सू° २। अथ स्वस्त्ययनपरिभाषा उच्यन्ते । स्वश्स्ययनेषु 
चेज्यानो दिदयाच्‌ बीन्‌ इरति प्रतिदिशयुपतिष्ठते । येऽस्यां स्थेति सूक्तेन प्रतिदिद 
भ्र्युचं बङिहिरणं करोति । प्राचीदिगिति । भ्रतिदिशसुपतिष्ठते । यथा उन्तमेन 
सारूपवत्सस्य रुद्राय त्रिजहोति । ( को० ५०।१४ > तत्र इविरच्छिष्टेन बरिहिरणं 
यांत्‌। समापा स्वस्स्ययनपरिभाषा। सू ° ५। --पुनः सर्वार्थाः परिभाषा डच्यन्ते। 
सर्वश्राधिकरणं कतु दक्षिणा । हविरुच्छिष्टं आञ्यधानी उदपात्रं चम॑मण्डपदर्भ॑समिधः 
न्स्युवकभाजनं सुकसवादीनि देयानि । नित्येषु नाधिकरणमस्ति परत्रवयेषु नाधि- 
करणमस्ति यथा नापितस्य क्षुरम्‌ । ( को० ५५ ›) सू° ३ । --परोक्षणाचमनपयु- 
क्षणादि भिः कर्तव्यम्‌ । सू° ८ । सर्वत्र शान्तिकेषु शान्तं संभारं दर्भ॑समिधादि । 
अभिचारे रौद्रं आङ्गिरसं संभारं (को० ४७।२।) सू० ९ । --लुष्टलुवसमिभः काष्ठादि 
मणिद्रन्यकाष्टाः कतंब्यानि । प्रतीकं च द्रगभ्यञ्च । यथा कथं मह इति मादानक- 
शतं क्षीरौदनमश्चाति । चमसे सरूपवस्सायाः दुग्धे ( कौ० १२।१।२।) चभसोऽपि 
मादानक एव । कर्थं मह इति उत्तरमपि अनेन सूक्तेन कमं र्यात्‌ । सू० १० 
विषये यथान्तरम्‌ । मन्त्रदन्यसंशये संनिधानं गृहीतञ्यं यथा रोमानि हस्तिरोमाणि 
यथा विद्रा शरस्येति ग्रमे्टणं बक्नाति ( को० २५।१० ) सू० १२ । उलुखरुमुसर- 
कष्टम्‌ । अन्यार्थं इन्धना काष्टतक्चणं करोति । सू° १५।--अथ शान्तवृश्चा उच्यन्ते । 
खगमारवके प्रसिद्धः । बधः कान्यङुब्जे प्रसिद्धः । शिरीषो मोज पुरे बायिकायां प्रसिद्धः । 
खक्त्यस्तिरुकः भरविद्धः; । वरणो वरूणकः इति आनन्दपुरे भरसिद्धः । जङ्गिडो वारा- 
णस्यां प्रसिद्धः । कुडको मालवके । गद्य हिमवति । गरावरुस्तत्रेव प्रसिद्धः । स्यन्दन 
हिमवति नमंदायां प्रसिद्धः । अरणिका नम॑दातये श्रसिद्धः । अहमयोक्त अद्रमन्तको 
"्रगुकच्छे प्रसिद्धः । वुन्युस्ैन्दुका । पूतदारुदेवदास्वैधके प्रसिद्धः । समासाः शान्त 
कृषाः । सू° १६। अथ शान्स्योषधय उभ्यन्ते । चित्तिः भरसिद्धा भायश्चित्तिः 
पवंजि प्रवणि तस्याः त्रीणि च्रोणि पात्राणि मवन्ति । शमकानन्दुपुरे विरवामिन्नौ- 
वाप्याः समीपेऽस्ति । सवंशाघर्मोछिका साम्यचाका काकजंघासदन्षा वराक्चा वेतसी । 
वास्सक जआारसरूषकः ८ कौ० ३९।६ ) सीसपात्रं ( श्रीक्षम ) प्रसिद्धम्‌ । शाल्मलिः 
भसिद्धः चिपुर्नाक्नरी । आकृतिक्को्टः श्चेत्ररत्तिक्छा वटमीडशसिका । एताः छवः 


संक्षि्तरीकासङ्ः । ५ 


शान्ता ओषधयः श्ान्द्युदकादौ प्रयोक्तम्याः एतासां समुच्चयः । एतासामटासे यव. 
प्रतिनिधिः काय॑: इति पैरीनसिः ! दान्त्योषधिकस्पः समा्तः । सू० १७। 
प्रमन्दोशीरशखस्युपधानं शकधूमा जरन्तः । उपधानं विद्यागन्धुकं शकधूमः बाह्मणः 
एता जरन्तः जीणां म्राह्याः । सू° ५८।-- यत्र सीसानि तत्न एतानि सवांणि भ्रस्येत- 
व्यानि । नदीस्ीसं नदीफेनम्‌ । सू° १९ ।--रसकमणि एते रसाः प्रत्येतव्याः सयु. 
येन ।--सु° २० यवाकस्ति इन्द्रयव । प्रियङ्खुः कगुणिका । सू०° २१।- 
महणं प्रतीकग्रहणं ्रहणमनुमरहणं तावदुनुवतंते याचस्परतीकग्रहणं द्वितीयम्‌ । सू° 
२२ ।--अनुषङ्गः यथाथ सर्वत्र कतव्यः ! यथा विघ्ना शरस्य पितरं पर्जन्यं इत- 
बरष्ण्यमिति ( कौ० २५।१० } वेदिकं रोकिकमिति भवति छृतयामं कंकतमव- 
सृजामीति ( कौ० ७६।०।६ ) अनुष्वङ्ः पुनस्क्तमित्यथः । सू° २४ !--जय 
चतुगंणो महारान्स्याः पठ्यन्ते ! सु° २५ । --अरायक्षयणभिति तिन्नः । १८।३।५ 


कण्डिका | € ॥ 

सू» १-ये अग्नय इति सप बह्ययत्तानभिस्येका । अप्नेमेस्व इति सप्त खगार 
सूक्तानि अहीतम्यानि ॥ सू° २ ।--प्रथमे दवे उत्तमं वजैयित्वा शं च नो मयश्च न 
ह्येका पुनसेंवििन्द्रियमिस्येका शिवान इत्येका शं नो वातो वातु इत्येका शेषाणि 
सूक्तानि । अनेन शान्तिगणेन शान्त्युदकं याव्‌ । सु° ३ 1-- यत्र शान्त्युदकं 
क्रियते तच्र पृथिव्यै श्रोत्रायेति त्रिमिक्॑ग्भिः शान्स्युदक्ं शन्स्युदकमष्ये प्रक्षिपेव्‌ । 
अनेनैव कारयिता ्रोश्चणाच्मनादीनि प्रतयुचं करोति । सू° » ।-- एष शान्ता- 
तीयो गणः। यत्र श्यान्तातीयेन प्रयोजनं तत्रायं सर्वत्र भ्रयोक्तम्य इति। यथा शान्ता- 
तीयेन तिकाश्ुोति ।--सू° ६ । शान्तिर्‌ तानि । इद शान्त्युद्‌के सर्वेषां सूक्तानां 
समुचयः। अस्यत्र सर्व॑ यथोक्तेन न्यायेन विकव्यः न सूक्तविकल्पः । सू° ५ ।-- 
डभयतः श्ान्तिगणस्य प्रारम्भे समाप्तो च । सू° ८ ।-- अथ श्रान्स्युदकविधान. 
घ्यते ! सू° ९ 1 --अवकरं विसजंयति । भनुक्ञातः शान्त्युदकं करोति शं नो 
देवी्युचा सावित्रो च अम्बयो यन्ति गणेन च शान्त्युदकं करोति ूषुगणेन बहद्रणेन 
वा चतुर्गणैर्वा । सावित्री श्रो देवी । ततः प्रथिष्यै श्रोत्रायेति त्रिः प्रस्यासिद्ति शान्दयु- 
दके शान्दयुद्कं भरक्षिपति । सू० १० ।-- एते चतुगंणेन बहदरणेनेकेन वा शन्द्यु- 
ठकं कुर्वन्ति । दान्स्युदकक्मपरिभाषा समाप्ता । नवमी कण्डिका । तच्र भवरदोकः। 

प्रमाणं पाबे चैवं प्रक्ृतित्वात्रीशिते। 

परिभाषा च सवौथौ प्रथमेऽध्याये संहिवाविधोौ ॥ 

इति प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


पणवस्य 


द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


[1 | 


कण्डिका ॥ १० ॥ 


सू० २ । -- सारिका जिह्यं बध्नाति । सारिक्छा कटारिका प्रसिद्धा । -सू° 
२। -ङ्सो भारद्वाजः ॥ सू० ४। --ककन्धूः ब्रहद्दरी । सू ° &। -ये त्रि षक्षा° 
इति सूक्तेन क्षीरौदनं संपात्यामिमन्त्यभक्षयति 1 पुरोडादां भक्षयति । रसान्‌ भक्ष. 
यति । रसप्राशनं सर्वत्र ते ्रतुमित्युचा क्तन्यम्‌ । (कौ २१।२१) सू° ७।- 
थे त्नि षक्ता इति सूक्तेन उपनयनानन्तरं द्वाददारात्नम्‌ । बहुभेक्षयमेकत्र छइत्वाभि- 
मन्ध्य उपाभ्यायो ददाति । सु° ८ ।~ सुश्षस्योपाध्यायस्य कणंमनुमन्त्रयते ब्रह्म 
चारी । सू ० ९।- यदा यदा उपाध्यायगरहं याति तदा तदा जपति बरह्मचारी ॥ 
सू० १५।-- उपाध्यायाय । सू° १६ ।- शु्धपुष्पहरितयपुष्पे इति रंख- 
पुष्पिका अन्धपुष्पिका प्रसिद्धे । सू° १७।-- सम्यक्‌ वचस्कामो मेधाकामश्च 
परथमप्रवदस्य । सू० १९ ।-- अदं रुदरेभिरिति शुद्खयुष्येत्यादि पञ्च कमांणि 
भयुष्यकामोऽपि करोति वाष॑रातिकं कर्मेति वचनात्‌ । सू° २३ ।-- आदित्य. 
मुपतिष्ठत मेधाकामः । सू° २४ ।-- निद्रां स्यक्त्वा सुश्प्रक्षाछनं वर्च॑स्कामो- 
ऽपि करोति । 


कण्डिका ॥ ११ ॥ 
सु° १ 1 -- पौणमास्यां निच्रंतिकमं ।.(कौ° १८ ) कृत्वा सङृच्छरोभूते सम्पदं . 
रते \ सु° ३ ।-- ब्रह्मचारिगृहात्‌ "` तृणान्यादधाति । सू° ४ ।-- आरण्य- 
पिपीरिकाष्दे 1 सू° ५।- संगृह्य स्थाल्यां इत्वा आमे आगत्य स्थाल्याः सङृन्ु- 
होति । सृ° & ।-- समाप्तानि जह्मचारिसाम्पदानि शिष्यसम्पत्तिभवति । सुर 
५ ।--पूर्वधु्निकतिकमं इत्वा (कौ० १८) आमसाम्पदानि ्आामकामो यदा भवति 
तदा भ्रामसास्पदं रुते । सू० १५।१६ ।-- ये त्रिषस्ा इति सक्तेन एृश्िमन्थो 
जिह्धाया उत्साद्य भक्षो परिस्तरणमस्िहं हृदयं दूरिकाउपनद्य । सु° १८ ।- 
परशिमन्थं मेश्रधान्यं च द्धिमधुमिश्रं त्वा अश्नाति । समाक्तः पृश्चिमन्थः। 
सू०° १९ \-~- युग्महृष्णढं सुबणंमणि । सृ्‌° २० {-- सारूपवस्से ओदने पुरूष. 
कृतिमाङिङ्य । 
कण्डिका ॥ १२॥ 


धू° १ ।-~ मादानकका्श्टतम्‌ । सू० ४ ।~~ मन्यान्तानि ( कर्माणि ) 


संक्चि्षटोकासद्कहः । ७ 


0 मि 





( कौ ०~४-६; १9, १२,-- १८ ) सू० ५ ।~ सांमनस्याधिकार आवर्व॑स्येभ्यः 
कर्मभ्यो यावत्‌ । जातयुत्रस्य सांमनस्यं क्रियते ! यावजीवं सजातानां सरगोत्राणां 
सांमनस्यं भवति । सु° ६ ।- उदङ्कम्भं सम्पाववन्तं त्वा मामपाच्व आमयिस्श । 
सृ ८ । ~ शुक्सयानि । भम्रेन रसेन सिक्तानि मांसानि ॥ सू० ९ ।-- खह- 
दयमिति भक्तं सम्पात्याभिमन्ध्यारायति । सुरां श्रयच्छति पुरेभ्यः त्रैवर्णिकेभ्यः 
भ्रपोद्कं भयच्छति । सांमनस्यानि समाप्तानि । सू० १० !-- अथ वच॑स्यविधिं 
वक्ष्यामः । ये त्रिषप्ठा इति सूक्तेन शौदुम्बरस्षमिध आदधाति । सवत्र वच 
स्कामोऽनुदतंते आराजकर्मभ्यो यावत्‌ । ( कौ १७९ ) सू° १२। अथ कुमारौ- 
वचंस्यसुच्यते । कमारी रूपवती र्चस्विनी भतुगृहे प्रधाना भवति । सू° १६ ।- 
वेवयद्य्रानुरोमजाः । 


कुण्डिका ॥ १३॥ 


सू०--१।२। हस्तिवच॑समिति हस्तिदन्तं शटा उपतिष्ठते । हस्तिदन्तमर्णि 
वध्नाति 1 हस्तिङोमानि छाक्षाहिरण्येन वेषटयिस्वा बध्नाति ! सू ०-- ४ । कृष्ण, 
बरृष्णि सूक्ताम्यां मेषनाभिरोममभि राक्षाहिरण्येन वेष्टयित्वा वध्नाति । सू? 
६ ।-- स्नावकादि सप्त मर्माणि स्थालीपाकेन दत्वा । सू० ७ ।- इदं कमं क्षत्रिया- 
दीनां न बाह्मणस्य । सू० ११1 - चन्दनादिगन्धानासाद्य तस्मिन्मध्ये भाकाशोद्कं 
प्रक्षिप्य चतुरङ्करेन दर्भ॑तृणेनाङोड्य । सू° १२।-- यस्ते गन्ध इति त्रिभिः राशां 
समारभते । 


कण्डिका ॥ १४ ॥ 


धथ राजक्माण्युच्यन्ते । सां्रामिकाणां कमणां तन्त्रं वक्ष्यामः । अश्वत्थस्य 
वधकस्य वा अरप्योऽग्नि मन्थति “न्दो मन्थव्वित्यचा मध्यमानमनुमन्त्रयते । 
पूतिरज्जरित्य््॑चेनाग्निपतनस्याने रज्जुं निदधाति । भूमं पराद्वयेत्यधं्वेन 
धूममनुमन्त्रयते । भग्नि परादश्येत्य्धंर्चन जातमग्निमजुमन््रयते । एष सेनाग्निः । 
अभ्यचसश्च । बर्हिङंवनादि समानं सेनाग्निप्रणयनं अहणं पञ्च गहीतमाञ्यस्‌ । 
अभ्यातामान्तं कत्वा रोहिताइवत्थस्य शाखां रोपयति उत्तरतः । ततः प्रधानकमं 
क्यात्‌ । ततं उन्तरतन्त्रे विशेषः । संततिष्ोमान्तं कत्वा इमे जयन्तु स्वाहेभ्यः 
( कौ १६-१८ ) इत्येतेन मन्त्रेणाज्यं शदोति । वतो वघककाष्टज्वारितेऽगनौ 
वामेन इस्तेन इङ्गं अहोति । ( कौ ४७।३१ ) \ पराभिजयान्नादुराहामीभ्यः 
( कौ० १६।१९ > ॐ स्वाहेति । ततः शाखायां दक्षिणतः प्रक्षिपति नीरूकोहिते 
नामूनिति मन्त्रेण स्विषटछदराद्यचतरतन्त्रम्‌ । एतत्सोग्रामिकं तन्त्रम्‌ । साभ्रामिकेवुं 
सर्वत्र उद्चर्मत्राणां प्रयोगः । तन्त्र मभ्ये ये परधानमन्त्रास्ते उ्येमंवत्ति ! सूर 


८ भथववेदीय-कौरिकमसूत्रस्य-- 
१।---दत्रोहैस्तिन्ना्नानां कर्मणां विधि वक्ष्यामः । सू° २।- तं हस्तिनं संप्रति 
सुखं रथमावर्तयति । सू० ६ ।-- ये त्रिषपा इति सुक्तन वेलकाममिमन्त्य यत्र 
हस्तिनस्तन्रामिभरुखो याति । समाप्तानि हस्तित्रासनानि । सू ७ ।-- जयकमा- 
ण्यजुवर्तस्ते । आराष्टमवेदाकर्म॑भ्यो यावत्‌ । सू० ८ ।-- इध्मससाधानस्थाने 
धनुरिष्म आदधाति । धनुर््मिध आदधाति । सू° ९ ।-- शरेध्मोपसमाधानं 
करखमिधः प्रादेकशमात्रीरादधाति । सू° ११ ।-~ विज्ञयकमांणि सांम्रामिकाणि 
समाक्ठानि । संभामे अयुध्यमाने जयो भवति । एभिः कमंभिः द्टमात्रतः शत्रवः 
पलायन्ते । सू०° १२ 1-- दषुनिवारणानि क्माण्युच्यन्ते । अनेन कर्म॑णा पुरुष. 
शरीरे इषवो न पतन्ति पाद्वतो गच्छन्ति । सू° १४।-- सवंशाख्निवारणानां 
कर्म॑णा विधि वक्ष्यामः । सू° १५। ~~ जुहोति सेनारनौ । सू° १६ 1-- आरेऽसा- 
विति सूक्तेन दाच दष्टा जपति । सू° १७ ।-- अथ मोहनकंमंणां विधिं वक्ष्यामः । 
परसेनामोहनानि । सू° १८ ।-- भदनेन फरीकरणं पिण्डीङत्य । सू° १९।- 
भोदनेन सह कण्डिकां पिण्डीकृत्य । सू° २० ।-- शकैराद्युपें इत्वा निष्पुनाति । 
सू° २१ ~ अप्वा दैवता चरतन्त्रं आज्यभागान्तं इत्वाग्निनंः शात्रुनमनरनोदूत 
इति सृक्ताभ्यां ८ सु° १७ ) चरं जहुयात्‌ । निर्वापे प्रोक्षणे बहिंहोमे विशेषः । 
अप्वा यै स्वा जुष्टं निर्वपामि । अप्वाये स्वा जु प्रोक्षामि । अष्वां गच्छतु हविः । 
सू° २२।२३ ।-- उद्वेगकरकमं च्यते । अजां सितपदां शत्रुसेनां प्रति विसजं- 
यति । इवेतेन पादेन अजा चा अविवां एणी वा । इल्युदधेगकरं समाक्षम्‌ । समाप्तानि 
परस्परोद्धेगकरणानि मोहनस्तम्भनमित्यथः । सु° २४ ।-- पुनजंयकर्मोच्यते । 
सू ° २५।-- स्वसेनारक्चा्ं कर्मोच्यते । स्वसेनां भति दिशमुपतिष्ठते । २६।- 
भथ स्वसेनाया उत्साहकरणं वक्ष्यामः । . सू° २७ ।-- सेनयोमंध्ये स्थितो जपति 
निरीक्षमाणः । सू* २८ ।-- परसेनायां प्रक्षिपति । उच्छरुसकः क्रुद्धः । सू० ३० ।- 
भथ जयपराजयविक्लानसुच्यते । शरतृणानि । आङ्गिरसेनादीपयति । आाङ्गिर- 
सोऽभ्िः चाण्डाङाभ्निः सूतिकाग्निः ! सु° ३१ ।-- सेनयोर्मध्ये इत्वा यान्‌ धूमो- 
वतनोति ते जयन्ति यत्र धूमो गच्छति तत्र न जयः । 


कण्डिका ॥ १५॥ 


सू° १ ।-- भथ सांग्रामिकं विधि वश्ष्यामः। जयकर्माण्युच्यन्ते । सूक्ताभ्यामा- 
शल्या पाज्यां त्िवृत्तिगोमये परिचयेऽभि भग्वाल्य हस्तिपष्ठे शश्रुमभिशुखो गच्छन्नाज्यं 
जुहोति । पुरुषदिरसि" °` तस्पा्नं प्रक्षिपति भूम्यां । सू° ४।- युधे सतस्य पुर 
षस्येध्मसुपसमाधाय उपरि चक्रं धारयित्वा दीधंदण्डेन सवेण । सु° ५ ~ युद्धं 
योजयेत्‌ । सु ° ७ \~ वैद्याय संम्रामविधि वक्ष्यामः। सू° ८ ~ सेनापतिजयकमं `" 











संक्षि्तटोकासङ्गहः । ब 


कि ^+ =^ 11 + ॥ ॥ # 0 यिभेक भेन क्कि णी णौ +) 0) त १) १ प, 1 


दण्डनायकजयकमं । स्वसेनाजयपराजयपुूषवध शङ्कायां विल्ञानमुच्यते । उद- 
पा्रममिमन्त्रयते ततो दौ दौ योद्धारौ अवे्चयेद्‌ राजा । सू ° १०४--यं न पच्येत 
तं न युध्येत योधयेत्‌ ! सू° १ १॥--भथ नवरथे धिते संस्कार उश्यते । सू° 
¶ रा--अथारोर्यविधानसुच्यते । बह्मयक्तान मन्त्राक्षेति। सू० १५॥--खथ सांगरा- 
मिकविधानसुध्यते । एका आत्मेन रज्जुतया मध्ये ख्स्युः तृतीया रज्जुः पर- 
सेना । एवं संकल्पः । तत अङ्गारेषु निधाय दृष्यते यस्य परि सल्यु्ंच्छति तस्य 
सेनाया जयो भवति ॥ सु° १८॥--आरोग्यविज्ञानकमं । जयविजयपराजय विक्षान- 
कमं । एकरज्जमुख्यमध्यमधर विक्तानकमं । एतानि त्रीणि कर्माणि भवन्ति 1 
इषीका इारमया वां वीरिणमया वा कतंन्या । 


कण्डिका । १६ ॥ 


सू° १॥-जथ त्रासनं परसेनाविद्रेषणसुन्यते । सु° ३॥--सोमाङ्करमणि 
बध्नाति । सू° ४॥-राजा च्चिः कष्टक भामयति। सू ६॥-जयकाम हद्‌ कमं कुयात्‌ 
जयकर्मांणि अनुवर्तन्ते भस्मिन्वस्विति राष्ावगमनं यावत्‌ ! (सू° २७) सू* ७॥- 
अभयकमं उच्यते । सू° ८॥--अभयं शावापरथिवी इति सृक्तेन~--सकप्तऋषीन्यजते 
रतिदिश्चं सेनायाः । भ्रतिदिन्षं सेनाया उपतिष्ठते वा 1 श्येनोऽसि गायच्रेति सुक्छेन । 
सक्तऋषीन्यजते उपतिष्ठते था सेनायाः प्रतिविक्ष्‌ । सू० ९ ॥-उच्छमधिमन्थनमादौ 
इन्द्रो मन्थस्विस्यादि । अनि मन्थति ! स्‌० १४ ॥---भथ सपद्क्षयणी कमं उच्यते । 
भरण्ये न भाममध्ये ऊर्यात्‌ । (वधकः) कृमिमारुकः। ति्णिसमिधः । सू०१६॥ 
--माङ्भानि ज्वाखानि । पेनक्रमेषु वपति । सू° १७ ॥--सेनाक्रमेषु वपति । 
सू १८॥-- स्वाम्य इत्यमित्रेम्यः । सू° २१॥--भावासानि अयकर्माण्युच्यन्ते । 
ये वा्टव इस्यनुवाकं डकारे जपति कतां ! सू° २६ ॥-- सर्वत्र पारेषु सश्वव्येषु 
कटेषु भाङ्गेषु जारेषु ॒वाधकदृण्डेषु वञ्नखूपेषु पत्रेषु चेक्गिडारककरणे क्रडालुमच्नणं 
ऊर्याव्‌ । सू० २४ ॥--त्रिषन्धीनि रोहसयानि ``" वन्नरूपाणि रोहमयानि जवि. 
रूपाणि परषदाज्येन क्ंपात्याभिमन्थ्य निवपति "ˆ` सू० २५॥-- ये बाहव इत्यसुवाकेन 
दवितिपदं आज्यं शरषद्ग्येन सम्पास्यामिमन्भ्य राक्लो ( राज्ञा राज्ञा वा} दण्डे 
बघ्नाति! सू० २६॥--द्वितीया शितिपदी - शश्रुखेनां भ्रति क्षिपति । रितिपशोद्रंयोर- 
रण्ये कम॑ । सूु० २७।॥--भथावक्यकं राद्रमवेदाककमं विधि वश्यामः ! स्वराष्टरे यो 
निष्कान्तः शत्रुणा पुनः प्रवेशटभिश्छति तस्येदं कमं । सू° २८।--भावुशुष्का खना 
वीयः पुनरुत्थिताः छिश्रानि कामानि पुनरंष्थितानि । सवेस्यामर्दितायां सुसौ पदा 
निष्कान्तो राजा तदा इदं करोति । सू* ६० ४--सेनाकारं पुरोडाच्चम्‌ । सू° ३१५ 
--वतो कोष्ेन पूरयेत्‌ ` क्षीरोदनं स्थारीपाकं राजानभाक्चयति । 

२ 


कण्डिका ॥ १७॥ 

सू° १ ।--भथ रघु अभिषेककर्मोच्यते। माण्डल्किस्य सामन्तस्य युवराजस्य 
सेनापतेरन्यस्य कस्यचिदभिषेकः । दान्त्युदकं करोति महानद्या उदकेन च 
पुष्कराणासुदकं देवबरष्व्युदकं दिव्यसुदंकं च । उदकानां विकल्पः समुच्चयो वा । सु 
२ ॥--दक्षिणतो वेधाः ॥ सू° ३ ॥--खद्ायामाष॑भं चमं आस्तीयं तत्र राजानमा- 
रोहयति । सू° ४ !--उदपात्रसुभावप्यासिञ्चति। सु ° ६ ।--राजा बते सू०७।- 
बह्मा जयात्‌ । ` "सू ° १० ।-अभिषेकादनन्तरं धृतावेक्षणमारात्रिकं राजकर्मणि 
पित्रान्यादीनि कर्माणि प्रत्यहं कतंग्यानि ॥ सू० $ १ ।-महाभिषेकविधि वक्ष्यामः 
स सार्वभौमस्य भवति ॥ सृ०° १६ ।--राजकीयो महादूद्रः । प्रक्षारनं ददाति । 
सू १७ ।--राजा धूतक्रीडां करोति ॥ सू° १८ ।-- वेश्यः राजानमुपतिष्ठते 
उत्छजन्नायुष्मन्निति मनघ्रेण । सू° १९ ।--ततो राजा ब्रते । सू° २१ ।-राजान- 
मादयति । सू° २५ ।--राजानमारायति । सृ ° २६ ।--सखीणां गृहे याति । 
सू° २७ ।-- तन्न मधुपकों देयः। महाभिषेकः समाप्तः । अतो भूप्रद्तिराजकरमाधि- 
कारः। धृतवेक्षणम्‌ । पुरोहितकमं ।॥ आरात्रिकं नस्षत्रपूजाग्रहपूजादिकं कर्तव्यम्‌ । 
सू०३० ।--शद्धेणाहताः समिध आदधाति । सू° ३४ !-- अथ वाचयेदिति विकस्पं 
मन्यन्ते आचायाः । समाप्तानि रजकमांणि । तन्न इरोकः- 

मेधासाम्पदकमीणि सामनस्यं च ववचसाम्पदं 

क्रमाच्च राजकमोणि द्वितीयेध्याये महर्षिणा । 
इति कोरिकपद्धतो द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 





तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 


नव्य 6 


कण्डिका ॥ १८ ॥ 

जथ निक्रंतिक्मंणां विधिं वक्ष्यामः । भा पुष्िक्मभ्यो यावत्‌ । सू° ११।- 
परदक्षिणं भूत्वा निकरं तिदिष्मभिसुखो भूत्वा ये त्रिषक्ठा इति सुक्तेनाज्यं सङ्कज्जुहोति। 
सू° १२ ।- अन्नो छत्रोरानहौ जहोति । सू° १४।--धाना शकंरामिश्रान्‌ सद्ध्जु- 
होति । सू० १५ । सह पिटकेन तृतीयामाहतिं ज्योति । सू° १६ । ~ काकजङ्घाया 
कोकण्टकं बद्धा कण्टके पुरोडाशं बध्नाति तथा निऋंत्यमिमुखो भूस्वा प्रयतेत 
इश्य॒चा क्रं विसर्जयति । सू० १७ 1-- नीरं वख्मधः परिधत्ते रक्तवणसुपरि 
आच्छाद्य शुदवसरोफीषं कृत्वा या मा उक्षमीरित्युचा कोखण्डेन सह उष्णीषरसुद्के 





संक्िप्तरीकासङुः । १९ 


मक्षिपति । सू° १८ ।--एकशतं रुकष्म॒इत्युचा रक्तवखं रो्टखण्डेन सष्ाप्सु 
क्षिपति । एता एना इव्युचा नीरुं वासो रोहसण्डेन सहाप्ठु क्षिपति । गुहे आग- 
च्छति । ततः कर्माणि कुर्यात्‌ पौष्टिकानि साम्पदानि च ¦ समाप्तानि निकरैतिकमांणि । 
सू° १९ 1--पूर्वस्य चित्राकमांदीनि पौषटिकानि तान्युच्यन्ते आ भेषज्येभ्यः कमभ्यो 
यावत्‌ । ८ कौ० २५ ) । पएतत्कमं चेच्यां पौणमास्यां र्यात्‌ । अथवा चित्रानक्षत्र 
कुयात्‌ । नित्यं चे्नीकमं । सू २२ 1- परडवन्मुखेनाञ्चाति न हस्तेन । सू° 
२६ ।--मन्थान्तानि कमांणि । सू० २७ ।--भध्वानं गच्छता पुष्टिक्माण्युच्यन्ते । 
सु° २८-२९ ।--यदा गच्छति तदा एतत्कमं । यदा ममं गच्छति तदा एतस्कमं 
क्यात्‌ । समां प्रस्थानकमं । सू० ३०-३१ ।--यथार्थं याचते तदा दन्यकाम 
एतत्कमं कुर्यात्‌ । अथवा निष्कामोऽपि करोति । सू° ३२-३४ ।--अथ सयुद- 
कमं व्याख्यास्यामः । अभ्यात्तानान्तं इत्वा ततश्चत्वारः पूरुकाः पखादासमिन्धनं 
चत्वारो दर्म॑पूरका व्यतिषद्गेन जुद्टोति। एकं समिद्धारक्‌ हितीयं तस्योपरि दभंभारकं 
पुनरपि तथेव च अष्टौ उपयुपरि स्वा ततो बह्यजस्तानेन सहस्रधारेणाज्यं होति । 
सू० ३७-३८ ।- सात्रिकस्याग्नेः प्रणयनम्‌ । अथवा सत्रस्थाने श्रणयनम्‌ । अथवा 
सत्रस्थाने एतत्कर्म करोति धनधान्यपुच्र रु्ष्मीयक्षोमेधाधमंकामः । जायुबंरप्रजा- 
सम्पद्‌ ग्रामक्पादि ` "" सम्पद्यते सुद इस्या्चते कर्मेतिवचनात्‌ । 


कण्डिका ॥ १६ ॥ 


सू° १-२ \--अथ गवां रोगेषु गवां पु्िप्रजननेषु दान्तिरुच्यते । बहुदुरधा 
गावो भवन्ति स्वरगण्डमालादिरोगे एतस्कमं गभंग्रहणा्थ॑मेतत्कमं भवति । 
सू° ३ ।-तदडागमवर्द्य ततो याः पाययति । समाक्ठानि गवां पुष्टिकमांणि । सू० ४।- 
सवार्थानि पुष्टिक्माण्युच्यन्ते । द्वाभ्यां महानदीभ्यासुदकमाहूत्य सर्वत उपसिच्य । 
सू° ७ ।--भथ रक्ष्मीकमं व्याख्यास्यामः । यस्य गृहे छृक्ष्मी नास्ति तस्य गृहाव्‌ । 
सु° ८ ।-श्रीमतीगृहात्‌ गोमयमाहायं, . 1 सू° ९।- अथ सुद इदं कमं क्रियते 
युषटिकमं । अशक्ष्मीविनाद्ाककर्माण्युच्यन्ते । श्रापेटमाङष्याप्ु निविध्य तत्रापि 
प्रणीय । शोरमकेति सूकतन सक्तं सस्पात्यामिमन्त्याश्राति., पुष्वर्थी । सू° १०।-- 
कण्डितयवानास्‌ । सु° १४ ।-गोष्ठक्मंणां विधिं वक्ष्यामः। सू ° १८ ।-गोवाटे पांसुं 
कुत्वा अर्धं दक्षिणेन निक्षिपति । सू° २० ।--चतुर्थे खस्खाय. -.अ्याति । सु 
२२-२ ३ ।---भथ सर्वंकाममणिश्चान्तिरुष्यते । पारमशमणिं निवासितं कत्वा सम्पा- 
व्याभिमनत्य वल्लाति श्रथोदह्यादयस्तिखो इधिमशुनि वासयित्वा परिभाषावन्दनात्‌ 1 
( कौ० ७१९1 ) पंाशावि चतुषु मणिषु संबध्यते पुठिकामः ! तिरूकमणिः, 
करणमर्णि, खदिरपस्छारामणि बाति । सू» २६।-- परमण बघ्ताति । सू० २५. 


1 


१२ अथर्ववेदीय-कोरिकसूत्रस्य-- 
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समाप्ता मगिबन्धनश्चान्तिः। सू° २८।--अथ अष्टकाकमं पुष्टिकाम वा नित्यं वा" 
कुर्यात्‌ । माघाष्टकायां पूरवाण्े यज्ञोपवीती शारानिवेशनं समूहयति ॥ उपवत्स्य- 
इक्तमरित्वा खातोऽहतवसनः प्रयुङ्क्ते रात्रौ वश्तातन्त्रं पाकयज्ञविधानं धानादीनां 
श्रपणं ह्वा । तत आज्यभागान्तं त्वा ततः पुरस्तादप्नेः प्रतीचीं गां धारयन्ति । 
पश्चादभनः प्राद्युख उपविद्य जन्वारन्धाय शान्त्युदकं करोति। प्रथमा ह च्युवास सेति 
सर्वेण तिलः पश्चादाहतीजंहोति । सू° २९ ।--ततः भ्रथमा इ च्युवाक्च सेति सुक्तेन 
सर्वेण स्थाीपाक्छं जुहोति । 
कण्डिका ॥ २० ॥ 


सू° 9 1- षिनिष्पत्तिकमं वक्ष्यामः । श्ेत्रे गत्वा । सू° ४ ।--हालिको 
अन्यांश्वतुरो इषभान्युनक्ति षड्दवं रमिति वचनात्‌ । सू° ५ ।-रो्फार्मभि. 
मन्न्य हरे प्रतिकषंति । सू° ७ । - अपूपानभिमन्त्य हरे फारुख ददाति । ततः 
कतां हङेन षति । सू° ८ ।-हाल्िकाय। सू° ९।-तिखः सीताः पराचीहांलिकः षति 1 
सू° १७-१५ ।-उदपात्रे निदधाति । तेनोदकेन इर सर्वमनक्ति। सु ०- १६-१९।- 
यत्र सीता सम्पातिता तस्मात्स्थराव्‌ भत्तिकां पली गृह्णाति हस्तेन । अतोऽन्यो 
मनुष्यः पृच्छति किमाहार्षीः १ । ततः पती जते वित्ति भूतमिति । सू° २० ।- 
त्तिकां निदधाति पली । सू° २१ ।--ततो कोहं घृतेनाभ्यज्य तत्रव क्षेत्र 
निदधाति । सू° २२ ।-सीतारिरः सूत्रेषु । सू° २३ ।-- एकैकस्याः सीताया 
दश्चिणे चमसे रसान्‌ भरक्षिप्य मध्यमेषु विरूढं निदधाति पुरोडाश्नसुकत्तरेषु निदधाति । 
सू° २४ ।-- चमसोपरि दभांम्राज्निद्धाति ततः चमसान्‌ पांसुना प्रच्छादयति 
सत्तिकां ददाति तत्र । ततः प्रभाते अवदयं तस्मिन्‌ श्चेत्े द्वितीयेऽहनि कर्षितव्यम्‌ । 
एतत्सव एकं कम । षिभ्यः निष्यत्तिकमं समाम्‌ । सू° २४ ।--भथ इषमभ- 
राभकमं उच्यते । सू° २५ ।-- भानडुहसांपदकमं समाक्ठम्‌ । 

कण्डिका ॥ २१॥ 

सू° १ ।-जथ स्फातिकरणकमं उच्यते । सूु° ५-६ ।--यदा यदा भक्तं 
राध्यते तदा तदा अभिमन्रयते। यदा दीयते कण्डेन । ,.. निष्पवने रन्धने परीक्षणे 
दाने च सर्वत्रामिमन्त्रणम्‌। सूु° ७ ।-- स्थिरधान्यमश्चयं भवति। समा्तानि स्फाति- 
करणानि सुष्टिकर्माण्येव वतन्ते । सू० ८ । -सन््याकाङे ॥ सू° ९ !--यदा प्रथमं 
होममिच्छति तदा इदं कमं करोति । सू० ३ १।- सूयंस्य रदमीनन्विति तिसृमिद्रादश्च 
नाभ्न्यां बध्नाति । इह वस्सां निबघ्नीम इति पदेन वत्सां बध्राति । अयं घासं इति 
पादेन घासं ददाति गोभ्यो वा वत्सेभ्यश्च । समारा गोक्चान्तिः । सू० १२ ।--वज- 
सास्पदानि कर्माण्युश्यन्ते । सू° १३ (--सृत्रेण परिवेष्ठ्य शतेनाक्ता आदधाति । 


संक्षि्ठटोकासहुषटः । १३ 


सू° १४ !--इषीकाः तिस्रो मधुना चिकसेन प्रङिक्चा जादधाति! सू° १५-१६।- 
जयेष्ठेन पुत्रेण सह भागविधि वक्ष्यामः । उत युत्र इत्य॒चा गृहकाष्ठकाद्या जभिमन्त्य 
ततो गृहं कारयेत्‌ पुष्टिकामः पुत्रो वा साम्पदं करोति पिता चा करोति । 
सू° १७ (--आाद्रंपाणिभूल्वा शान्तश्चाखया ऋचं जपित्वा पुत्रं पिता पुत्र भाग 
प्रयच्छति । सु० ९८-१९। प्राग्मागमपाद्घत्य पुत्रस्य गृहे गोधनं बघ्ाति । 
अधिसंमुखं ऊुर्ते । पुत्रस्य भागं क्रियते । सू० २० ।- आभ्नेया अमावास्या भवि- 
ष्यति तस्यां पुत्राश्च भातरोऽपि अनेन विधानेन भागं कुवन्ति । समाघ्चं विभागकमं । 
सू° २१।२३।-त्वे क्रतुमित्य॒चा सर्वत्र रसप्राशषनं परिभाषा सवंस्मिन्नथतरवेदे रस- 
कर्म॑सु पाकयज्ञविधानेन प्रजापतये चरं श्रपयित्वा! स्तुष्व वप्मंक्िति ऋचा जोति 
पुष्टिकामः 1 अमावास्यायामस्तमिते रात्रौ वल्मीके दर्भानास्तीयं तत्र दीपं ददाति 1 


कण्ठिका ॥ २२॥ 


सू° १ ।--पुनः पुष्टिकर्माण्युच्यन्ते । अष्टपिष्टं सनम्‌ । सू° & !--कषेत्रकामस्य 
कमं उच्यते ! यत्र क्षेत्रं कामयते तस्मिन्‌ क्षेत्रे इदं कमं कुर्यात्‌ । सू° ७ ।-- सक्ष 
ग्ामलामकम । स° १० ।--अथ सग्रद्धिकूमं उच्यते । सू° ९ ° ।--उद्क्ष्याम्‌ । 
सू° १४ ।--अथ समुदकमं उच्यते। शचुदेकषे गत्वा गाहंपत्यदक्षिणारन्याहवनीयेपु 
कम ऊुर्यात्‌ । ततो गाह॑षत्ये अभ्यातानान्तं इत्वा ममास्ने वचं इति सारूपवत्सं 
गार्हपत्यश्तं गाहपत्ये प्रथमं संपात्य ततो दक्षिणाभितन्तरं इत्वा पूतीकैस्तरणम्‌ । 
तत अभ्यातानान्तं इत्वा तमेव सारूपवस्सं सम्पाष्य तत आहवनीयभागस्तरणम्‌ । 
ततस्तमेव सारूपवत्सं संपात्यानेनैव सुक्तेन ततः पश्वास्सङृदभिमन्त्रणं त्वा ततोऽ- 
श्चाति 1 गाहंपत्यग्रश्ति उन्तरतन्त्रं र्यात्‌ ! अहनं गाहंपन्यदेदो करोति । उन्तर- 
तच्नम्‌ । नतमरहणादि करोति । दक्षिणाग्न्याह््वनीयगाहंपत्येषु यथाक्रमं चतग्रहणादि। 
गाह॑पस्यस्य दर्भस्तरणं दक्षिणासेः पृतिकैः । आहवनीयस्य भाद्ाभिः । समां 
समुद्रकमं । 


कण्डिका ॥ २३॥ 


सू° १ ।--भथ नवे गृहे स्िद्रारायां गोश्षारयां चा मामे वा पुरे वा अन्य 
श्रामिततेषु वा कर्माणि । पाषाणम्ये वा काष्ठमये वा तृणमये चा इष्टकाममे वा 
सरव॑न्न नवे वासिते इद्‌ कम॑ । सू° & !-तृष्णीमादौ वाम्यमनं कृतमिहैव स्तेति 
घाग्विसरगंः । सू° ७ ।-- भञ्मौ रविकां ओदुम्बरं दत्वा आज्यं जु्टोति । धूमं निय- 
ष्ठति । छेषं पराद्नीयावत्‌। सू° ९ {--दायादेषुं विभागकमं वक्ष्यामः । सु° १२।-- 
अथ चित्राकमं चित्रानश्चश्रे उच्यते । संभारान्‌ संपातयति । ब्रक्ष्षाखा । उदक्‌ । 
करम्बकम्‌ । भीदुम्बरदाकङम्‌ । तान्नद्ुरिका । सू० १४ 1--दत्सक्ण छिनत्ति। 





१४ अथर्ववेदीय-कोरिकमसूत्रस्य- 


सू° १५ । --कणंकोहितम्‌ । रसमिधितः भरनापयति पुष्टिकामः । सू० १७ ।- 
अथ कृषिकमं उच्यते । 


कण्डिका ।। २४॥ 


सू° १-२ !--बीजवापनं कमं करोति । केदारे बा क्षेत्रे निचपति । च्रोन्‌ 
मुशटिबीजस्य । ततः पांसुभिराच्छादयति । सू° ३-६£ ।--उच्चस्थाने गत्वा । ततः 
अभ्यातानान्तं कत्वाभिस्यमिति चतुक्छचेन सूक्तेनोदपात्रं सम्पात्य तदुद्पात्र 
सोमरसमिश्ं सारूपवस्सं ओदनं सम्पास्याभिमन््यादनाति । तत उत्तरतश्च 
प्राग्रारभत्यग्हवारे मण्डपे एतत्कमं । पश्ान्मण्डपमधिना दहति । सूु०° ७।- 
एकवारघ्रसूता गौगुष्टिः। गोदाममणि बध्नाति पुष्व्यर्थी । सू० ८ ।--अ्दनाति 
पुष्वयर्थी । सू ° ९ ।--इस्युचा वपया बरृषभस्ेद्रं यजते वशाविधानेन (को० ४४) 
सु० ५६ ।--अथ प्रवस्स्यत एकाभिकस्य इदं कम॑ कथ्यते । इहैव स्तेति गृहं 
माबुष्यांश्वावेश्चते । सू० १८ ।-- अथ भवेश्ाय यजमानो यदा आगच्छति तदा 
हदं कर्मोच्यते । मौनं इत्वा खमिधमादाय गृहं दष्टा अजं बिश्रदिति षडचै सूक्त 
जपति ! वामेन हस्तेन समिधः इत्वा दक्षिणेन शाकावरोकं संस्तभ्य जपति अजं 
बिश्नदिति ! ततः समिध भादधाति अप्नौ । सुमङ्गखीति कल्पजेन स्थूणे गृहाल्युप- 
तिष्ठते । यद्वदामीत्युचा वाग्विसगं करोति । गृहपल्न्यासाद्‌ उपविश्योदपात्रं निनयति 
तृष्णीं दुवाग्राणि अज्जुलिकायां कृत्वा पूर्वापरभिति षडन्चै सूक्तं जपति । अमावास्यायां 
केचिच्न्द्रमसं टरा जपं ङ्वन्ति पुष्टिकामाः । सू° १९ । -जथ इषोत्सगंविधि 
वक्ष्यामः । ऋषभं सम्पात्य विवाहवदग्निपरिणयनं छत्वा सह वल््रीभिः विसजं- 
यति । सू० २२ ।-- अत णएुकादश्छाषहे बरृषभं करोति तदा शान्त्युदकं त्वा 
बृषोस्यम॑ रोति । बृषोस्सगंः समासः । वृषमयुच्छं गृहीत्वा देवपितषिभ्योऽदं 
ददे ऋषभमु्ारयति । सू० २४-२५ !--भथाग्रहायणीकमं उच्यते । रात्रौ अभ्या- 
तानान्तं छस्वा त्रयश्चरवः श्रपयितन्याः । सत्यं बहदित्यज्चुवाकेन पश्चादम्नेदंमषु 
खदाथां भूमी पए चरं सङ्व्‌ सवंहुतं जोति । सू° ३१ । - सत्यं इदिति 
नवभिः शान्ति देति दद्राम्या । सू ३६६ ।- सस्यं बृहदिस्यनुवाकेन कषिकमं 
भयोजनकसमं भवति 1 सूु° ३७ ।-- यस्यां सदो हविधनि इति तिखभिराज्यं 
जञुहोति । तत उन्तरतन्त्रम्‌ । वरो म गमिष्यतीति वरस्य प्रार्थितोऽभिक्लाषः उच्छृषट- 
धुत्रधनादि वा सर्वफरुकामः । सु° ३८ ।--उपतिष्टते पृथिवीं पुष्टिकामः । 
सू० ३९ । निधिं बिभ्रतीति द्वाभ्यामुपतिष्ठते एथिवीं मणिहिरण्यद्रन्यनिधिरल- 
कामः 1 सू° ४ १।--इष्िकारे धस्यां कृष्णमिति नवोदकमभिमन्ध्याचमर्गे करेति पुष्टि 
कामः। यस्यां छृष्णमित्युचा नवोदकमसिमन्न्य स्नानं करोति पुष्टिकामः । नवोद्कर्य 


सकषिप्तरीकासङ्गहः । १५ 


कमं समाम्‌ । सू० ४५ ।-सवे मंत्राः पुिकमंसु पठिताः तृतीयेऽध्याये तेषासुपधान- 
सुपस्थानं भवति । प्ते मन्त्राः पौष्टिकाः पौषटिकानां सर्वेषां मन्त्राणां इविरपधान- 
सुपस्थानं वा करोति विकल्पेन । सू० ४६ ।--ठतः इोकः । 

पूवं निच्छेतिकमीणि सर्वषां पापनुत्तये ¦ 

पोष्टिकानि वतः पञ्चात्ततीये संहिताविधौ ॥ 


इति कोशिकपद्धतौ तृतीयोऽष्यायः ॥ ३ ॥ 





चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 





कण्डिका | २५ ॥ 


सू० १--३ ॥ मेषजश्षान्तिभेषज्यशब्देनोच्यते । तन्न दहिविधा व्याधयः 
आहारनिमित्ता अन्यजन्मपापनिमित्ताश्च । तत्राहारनिमित्तेु चरकवाहडसुश्ुतेषु"- 
म्याभ्युपरामनं मवति । ज्चभनिमित्तषु अथरवंवेदविितेष शान्तिकेषु भ्याध्युषदामनं 
भवति । तथाचाग्रे वक्ष्यति । अनूक्तान्यप्रतिषिद्धानि भेषज्यानामंहोकिङ्काभिः 
(रौ° ३२।२६।२७) सर्वाणि कत्तष्यामि । उक्तान्यनूक्तानि च कर्तव्यानि । बन्धन- 
पायनादीनि च कार्याणि । सू० ५ ॥--सुखवरीर्धिमा्ं अरङ्गवङीश्च । तस्णस्य यदि 
वरूयस्तदा पतत्कमं । सू ० ३ ५--भथ ज्वरातिसारमेषज्यान्युच्यन्वे । मुजपुष्प- 
सणि सु्षरर्ज्वा बन्नाति। सू० ७ ॥--अतिसारे चातिमूत्र च भेषज्यमर ।*"“ "^ “1 सू 
«< ४--म्रपानं ज्रश्चषति । सू० ९ ध४--भपने शिश्नं वा नाडीं वा चण्रुखं धमति 
अतिसारे । समा्चानि न्वराविसारे भतिमूत्रे अङ्गनादीप्वाहे च भैषज्यानि | 
सू५ १४ ॥--अतिुःखसूघर दुःखपएुरीषकरणे च शमनमेषज्यान्युच्यन्ते ०१००० 
विद्रा शरस्येति द्वितीयेन इरीतकीं कपुर वा सम्पात्यासिमन््य चाति । सू०१२॥ 
--विषितं ते बस्तिबिरभिति द्वाम्याद्धर्म्यां मूषिकसृचिक्रोपरि उपविद्रय जपति । 
कृणोपरि उपविकष्याभिमन्नयते 1. "बस्तिबिरसुखममिमन्नयते । दास्वक्षश्लकडानू 
दधिसमथितोपरि उपविष्य ततोऽभमिमश्रयते 1*"" `` अरस्पमन्दोपरि उपविक्याभि- 
मश्रयते । ""' दरुतक्षछककानासुपरि पविश्य व्याधितं ततोऽभिमन्नयते भूत्रादि- 
भतिबन्भे मूत्रं सुच्यतामिति लिङ्गात्‌ । स० १३ ॥ ~ भ्याधितमारोषयति । सू० 
१४ ॥---ष्याधितः शरं प्रक्चिपति । सू० १५ ४-- शरदि श्रमभिमर्व्य निष्पोदति 
किं बमंणो निःसारयतीत्यथंः । सु° १६ ।--रोहशराकामभिमन्य श्चि प्रये्ण- 
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यति । मूत्रभवाहं विदारयति ! सू° १७ ।--विद्मा शरस्येति द्वितीयेन दुघ ज्याधुषं 
जघने शिश्चदेहे ऊर््वकूस्वा गोदोहन्यापुदकं कत्वा यवानेकविंशतिं प्रविदय प्रक्षिप्य तेन 
ङदकेन धनुषमुपरिफरं सिञ्चति सूक्तं जपित्वा ॥ यथा उदकः शिदने पतति तथा 
कार्यम्‌ । सु° १८ ।--यवगोधूमवह्टी पञ्यमूरं यातिका एतानि क्षाथयित्वाभिमन्न्य 
श्याधितं पाययति । समाप्तानि मूत्रप्रतिबन्धे दुःखमूत्रकरणे दुःखपुरीषकरणे. ` "उदर 
ूर्णनिरोधकरणे च एतानि मैषऽयानि कारय्याण्यारोग्यकामः । सू० २० ।--भथ स्व 
रोगसैषण्यान्युच्यन्ते । अभ्यातानान्तं कत्वा अग्ब यो यन्तीति वायोः पूत इति सुरत 
नाज्यं जुहोति । परारोडुम्बराद्याः समिध आदधाति । सर्वव्याधिसैषज्यकामः । 
सू० २१ (-अथ सोमभक्षणे भैषनज्यसुच्यते । सोमपवने सोमरसायने 
सोमपाने सोमाभिषवे च सोमविषये व्याधौ उत्पन्ने भैषज्यं समाप्तम्‌ । 
सु° २२ ।--अथ भूततन्त्रकमाण्युच्यन्ते । भृतपिराचश्कायां शान्तिरुच्यते । 
कष्ुसा्तुहोति । ठषातुहोति । बुसं जहोति । काषटशकरानि जुहोति । (कौ° १४। 
१५ 1) अभमेयाष्येयानां धूमं नियच्छति । पिक्ञाचमगृहीतयपुरषं धूमं पाययति । गृह 
रामे वा पत्तने क्षेत्रे वा देवगृहे वा यत्र कचित्‌ पिदाचशङ्कास्ति तत्र होमं कृत्वा 
धूमं नियतं ङा दित्यथंः । पिद्ाचगृदीतं पुरुषमन्वाह आक्रोशं ददाति । सू° २३। 
--ककटिकासमिध आदधाति । सुसलकाष्ठशकलानि जुहोति । खदिरिघमिध 
आदधाति । सष॑पसमिध आदधाति । सू° २४ ।--खदिरवितस्तिमात्रशङ्कन्‌ 
सप्त वा नव वा अभिमन्त्य पश्चादभर्निंखनति । भूमि समां करोति । अश्षयौ निविध्य 
इस्य॒चा निखननमन्त्रः पिशाचोपद्रवे । सू° २६ ।--शाकंरानमिमन्त्य शयनं वा 
अन्तराणि घा गृहं वा परिकिरेत्‌ रक्षोभये । सू° २७-२९ ।--अमावास्याया- 
मभ्यातानान्तं कृत्वा इहरमयं बर्हिस्तृणाति स्षपेध्मानासुपसमाघधानम्‌ । सष्द्गृही- 
तान्यवसक्तूुहोति । एतस्मिन्तन्त्रे यवरािमध्यात्‌ सुषिमेकां गहीस्वा उ््वरेन 
अप्रदक्षिणं पिष्यते ततो व्याधितं सम्पास्य इाणसूत्रेण जिद्धामाजंनं करोति । ततो 
अहणसुक्तो न करोति शणेन जिह्वाभाजंने ततो न गतो अह इति विजानीयात्‌ । 
सु° ३० ।--अथ ग्रहाभिचार उच्यते । इदं कमं अवदश्यमस्य अहस्य वदीकरण- 
सुच्यते । पराश श्टेन जहति । सू° ३९-३३ ॥ अथास्मिन्‌ गृहे पिशाचो- 
ऽस्ति वा न वास्ति संश्षये इदं कमंडच्यते। स्षपेध्मं दारमयं वर्हिरभिमन्न्य शाखाया 
उपरि निदधाति । ततः प्रभाते निरीक्षणं विकते पिं्ाचशद्का । तदा उक्तो होमः। 
वीरिणतूरमित्यादि । ( सू° ३० । ) ॥ ३४॥ पिशाचगृहीतं पुरुषम्‌ । सु° ३५- 
३६ ।--रात्रिकर्माण्युच्यन्ते ।--रात्नौ उदमुके अभिमन्न्य परस्परं संधृष्यति। ततः 
प्रभाते स्वस्तिदा इति सूक्तेन प्रक्रामति पदानि ददाति । रक्ोमैषज्यम्‌ । समाघ्तानि 
रत्रिकरमांणि । सृ० ३७ ।-अथ जरोद्रमेषज्ययुच्यते । घटे दर्भपिजजरीः परक्षिप्य 


संक्षिप्तटोकासङ्ग्ः । १७ 
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एकविहाति गृहत्णानि च प्रक्षिप्य तं घटमभिमन्ध्य ततो व्याधितं सिद्धति ! ततो 
माजन दु्भ्रयमेकत्र बद्धं पिजृखीष्युच्यते । समाप्तं जलोदरमैषज्यम्‌ । अभ्यासेन 
कर्मसिद्धिः दिने दिने याव्‌ जरोद्रनादानाथंम्‌ ॥ 


कण्डिका ॥ २६ ॥ 


सू° ¶ ।--अथ वातपित्तदरेष्माणि भेषज्यान्युच्यन्ते । मांसमेदोऽभिमन्ञ्य 
पाययति वात्तविकारे। मधु अभिमन्व्य पाययति श्रेष्मविकारे ! धृतमभिमन्न्य पाय 
यति वातपित्तसहविकारे ! तैरमसिमन्न्य पाययति वातदरेष्मविकारे ! सृ° २-६1- 
अतिकाशे शोष॑क्ति शिरोबेदनायां च कमाण्युच्यन्ते । व्याधितं दिर मौज्वेषटितं स्वा 
वासेन हस्तेन वपनं जारुसहितं गृह्यीत्वा जरायुज इति सूक्तेन राजान्‌ भ्रकिरन्‌ 
जति व्याधिकं यावत्‌ । तत्रैव मुन्चप्र्षं खाजाश्च वपनाना प्रक्षेपः। वामेन हस्तेन 
वपनं मौलं इन्दुकं॑च गृहीत्वा दक्षिणेन हस्तेन ज्यां दघं यृीत्वा. .व्याधितमभे 
करत्वा यत्र व्याधिरुत्पन्ना तत्र स्थाने गत्वा जरायुज इति जपित्वा मौज्जग्र्षं वपनं 
क्षिपति व्याध्युत्पत्तिस्थाने ज्यां तृष्णीं क्षिपति । वातज्वरे कटिभङ्गे रिरोरोगे च 
चातरुख्मे वावविकारे च सर्वरोरो च भेषज्यम्‌ ¦ धनुवांते अङ्गकम्पने वाते शरीरभङ्गे 
सर्व॑वातविकारे भैषज्यम्‌ । सु° ८ ।--रतमभिमन्न्य नासिकानस्तं दद्यात्‌ । 
सू° ९ ।--जरायुज इति सूक्तेन पच्चपर्ववेणुदण्टं खटे संस्तभ्य जपति शिरोरोगे 
कटिभङ्गे वा वातगुख्मे विकारे च । लिङ्गथुपतापः समाः । सृ° १० !-- अथ रोहित 
वहति शरीरमध्ये बहिश्च । कर्माप्युच्यन्ते । पञ्चपर्ववेणुदण्डं रुधिरवहनस्थाने दत्वा 
असुर्या ” इति सुक्तं जपति 1 रथ्यायाः पांसून्‌ गृदीत्वाभिमन्त्य रुधिरत्रणे चि- 
किरति । सूु० ११ ।!--अभंकपाङिक्छं बधाति । केदारखक्तिका इति । सू° १२ ।- 
अ्भकपाकिकाममिमन्भ्य पाययति । अभ॑कपारिकां शुष्कपङ्कखत्तिकास्‌ । खीरजसोऽति- 
प्र्व॑ने भैषज्यं रधिरमवाहे च । सू° १४ ।--अथ हृद्रोगे कामे चेत्यादिभेषज्या- 
न्युच्यन्ते । सू० १६-१७ । -अनुसूयंमिति सूक्तेन गोरक्तचमंखिद्रमणि गोदुग्धे 
तं दत्त्वा संपात्याभिमन्त्य बध्नाति दुग्धं च पाययति । अभ्यातानाच्युत्तरतन्नम्‌ । 
कमठे हृद्रोगे चेत्यादि शिक्गथुपतापः । सू १८ !--हरिदधौदनं न्याधितस्य 
भोजनं दत्वा तस्योच्छिष्टं चानुच्छि्टं चेकनत्र स्वा तेन॒ च उद्धत॑नं कत्वा शिरः- 
प्रथत्यारभ्य यावत्पादौ उद्भस्यं ततो व्याधितं च खटूवायासुपवेक्ष्य खट्वाधस्तात्‌, 
छ्कां काष्ठसुसुकं च गोपितिरुकां च पते त्रयः परिणः सन्यज्क्कायां हरितसूमेण 
ब्रा खट्वाधस्ताद्‌ बघ्नाति ।* `` ""अपस्मारे मेषव्यम्‌ । उद्कमभिमन्ध्य व्याधितं 
सापयति ! सू० १९।--मन्थमभिमन्त्य भपाद्च प्रयच्छति भक्षाथंम्‌ ! सर्व 
गृहद्वारे अग्रे व्याधितं रत्वा तमभे भ्रवेश्य स्वयं प्रविदय ततो अक्मनिमन्भ्य 
ड, 
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प्याधिताय प्रयच्छति । सर्वत्र यत्र यत्र भ्रयच्छतिराब्दस्तन्न तन्नैव बोद्ध्यम्‌ । 
(कौ० ७।१८) सु° २० ।--अनुसुयं इति सूक्तेन शुष्कचन्दनममिमन्त्रयेत्‌ । काष्ट 
शुष्कचल्दनमभिमन्त्रयेत्‌। गोपीतिरूको-यस्मिन्करिमिश्च श्रा वदन्तीं तत्राभिमन्त्रयते 
व्याधितः । सु० २१ ।--वृषभहदयरोमभिः सुवणवेष्टितं मणि स्वा सम्पास्यामि. 
मन्न्य व्याधिताय बघ्नाति । खमाक्षानि अपस्मारविस्मयहृद्रोगकामरूकरोहिणकानि 
भेषज्यानि । सु° २२ ।-अथ दवेतङुष्टभेषज्यान्युच्यन्ते । उवेतङ्घष्ठं गोमयेन 
भ्रष्य यावल्धोहितं द्रा अङ्गराजहरिद्रभ्यां इन्द्रवारुणीनीलिकायुष्पा एताः पञ्च 
पिद्वामिमन्न्य ऊठ भ्रङिम्पति । सू° २३ ।--पङितानि छित्वा धृष्टा अवरिम्पति । 
सू° २४ ।--थ मारुतान्युच्यन्ते । समाप्तानि ऊुष्ठमेषज्यानि पवेतपङितनाशनं 
दुभिन्ननाशनं च । सू* २५ ।--अथ ऽत्ररभषज्यञुच्यते । नित्यञ्वरे वेखाउवरे सतत- 
वरे एकान्तरितञ्बरे चातुर्थिकञ्वरे च ऋतुञ्वरे च । सू° २६ ।--अथोद्ठेगविनाश्च- 
भैषज्यान्युच्यन्ते। सू० २८ । ~ उप प्रागादिति सूक्तेन उद्घुकद्यमभिमन्न्य धृषीयत 
रात्रौ उषाकाठे एतस्कमं । तथा प्रभाते स्वस्तिदा इति सूक्तेन दक्षिणेन पादेन प्रक्राम- 
तीति (को० ५०।१।) स्वस्त्ययनम्‌ । ब्र बाख्युवखीपुरुषाणामकस्मादुदधेगः प्रापो 
वा भवेत्तदा एतत्कमं कुयात्‌ । सू० २९ ।--गन्धवंराक्षसेऽप्सरसे भूतम्रहादिषु 
मैषज्यान्युच्यन्ते । सू° ३० !--चतुष्यथे व्याधितं छरत्वा ततः पञ्वालिताभ्नौ 
धृताक्ताः सवौषधी्होति । सू० ३१ ।--व्याधितस्य वह्णिकां सवौषधिसदितां 
हस्तेन कत्वा नदीमुखसंयुखां भरविद्य नदीमध्ये वछणिकायां स्ोषधि ध्रताक्तां हुस्वा । 
ततः भक्रामति। उद्‌कमध्ये सवोषधीजहोति धृताक्ताः। पश्चास्स्थितो व्याधितं सिञ्चति। 
सू° ३२ ।--ततो सण्मये आमपात्रे होमशेषाः सवोषधीः इत्वा पक्षिणो यस्मिन्‌ 
वृक्षे वसन्ति तश्र त्रिपाद्‌ इत्वा बध्नाति । सु° ३३-४० ।--अथ रोकिके शपे 
वैदिके श्यापे च श्लीणासाकोदो च पुरुषाणाञ्च भेषज्यञुच्यते । सर्वस्मिन्‌ संहिता- 
विधिकमंणि प्रधानकर्म॑मध्ये नवं घटं यत्प्रथममास्थापितसत्तरतस्तेनोदकेन हिरण्य. 
वणां हति सूक्तेन अभिमन्न्रितेन कारयिताभिषेचयेत्‌ । सर्वत्र मेधाजननादिकमंसु । 
वतः पश्चान्मभिबन्धनादिकमं कुर्यात्‌ । भेषग्येष्वभिषेकं न कुर्यात्‌ । भभ्यातानान्तं 
करस्वा भद्धिष्टा इति सूक्तेन यवमणि सम्पात्याभिमन्त्य पुनः सूक्तं जपित्वा बध्नाति। 
लौकिके आक्रोशे वेदिके च ब्राह्यणस्य शापे आक्रोशे च ऋरचश्षुरंष्टिनिपाते च पिशाच. 
रक्चादिषु मेषज्यं समक्षम्‌ । अथ रक्षोरहे भेषज्यसुच्यते । आञ्यतन्तरं कृत्वा शं नो 
देवीति सुक्तन पश्भिपर्णीमोषधि पिशा सम्पास्याभिमन्ज्य पुनः सक्तं जपित्वा शरीरं 
भङम्पति । अम्यातानादत्तरतन्त्रम्‌ । पापगृहीते च खीगमंल्ञावे च खतापत्यायां 
च कऋन्यादुगहते च पिक्चाचगृहीते च रक्चोभयमैषज्यं समास्‌ । अथ राजयक्ष्मादि- 
मैषश्यसुच्यते । तश्गं॑ृत्वा वरणोवारयता इति तुचेन वरणबरक्षमणिं अधात । 





संकषितरोकासकहः । १९ 


राजयक्ष्मादिपूगम्याधिषु शवेतोदुम्बरङुष्टाद्य्टादशजातिषु ज्वरादिसर्वरोगेषु भैषश्यं 
समाप्तम्‌ । अथ वातविकारे मेषज्यसुच्यते। पिष्यरीक्षिक्षमेषजीमिति सूचन पिप्पर- 
दरव्यं आद्ययति । वातविकारे धरर्वातगुल्मे चातश्युे क्षि्षवातप्रदोषे कमकत वाते 
उत्पन्ने सर्वव्याधिविकारे भेषभ्यं समाप्तम्‌ । जलोदरे भेषज्यसुच्यते । विद्धस्य 
बरासस्येति तृचेन सुक्तेन व्याधितस्य मूधंनि सम्पातानानयति। सवंग्याधिविसखपंणे 
प्रकोपे च बरसे च आन्त्रविख्पणे च अक्षिविसपंणे च विद्रधिविस्पंणे च हृदयामये 
च अस्तातराजयक्ष्मणि च एतेषां भेषज्यं समाम्‌ । या बभ्रव इति सूक्तेन दश्च इश्च 
रकरानि खाक्षाहिरण्येन वेष्टितं मणिं छृत्वा.. बध्नाति । सर्वन्याधिमैषज्यं समाप्तम्‌ । 
सू° ४१ ।--अथ क्षेत्रियव्याधिभेषज्यसुच्यते । स्त्रियो व्याधिरिङ्गी पिकृपर्यांगवः 
क्षेत्नियरोगः कुष्ठक्षयरोगः अहणीदोपः सर्वंशरीरविस्फोरकारः । सू ° ४३ ।-- वभनो- 
रज॑नकाण्डस्येस्युचा अुनकाष्टं यवसं तिरुपिज्ञिकां च एकत्र त्रीणि वद्धा बघ्नाति । 
आरचिरृोष्टं जीवकोपण्यां बद्धा बघ्ाति ! वट्मीकरततिकां जीवकोषण्यां बद्भूा" ˆ 
बधघ्राति । जीवतः पर्मोश्वमं जीवकोषणीस्युच्यते । 


कण्डिका ॥ २७॥ 


सू° ३।४ !~ शारूतृणानि गततं प्रक्षिप्य तस्मिन्‌ गतं भ्याधितसुपवेस्य तत 
आचामयति""अवसिञ्ति । समाप्तं क्षेत्रियस्य भेषज्यम्‌ । सूु° ५ !-- अथ बहार 
मैषज्यसुच्यते । दशब्रष्तेति सूक्तेन व््धविकस्पेन पराश्चादिदशब्क्षशकस्णनि 
ग्रहीष्वा छाक्षाहिरण्यवेष्ितं मणि त्वा बध्नाति । सू० ६ ।--दश्च ब्राह्यणा अथ- 
चाङ्गिरसः सुदो दद्चरष्चेति सक्छ अपन्तो भ्याधितं शरीरमभिम्शम्ति । 
सु° ७ ।--पुनः क्षेत्रियमेषश्यान्युच्यन्ते । सू° ९ ।--उदकवृषाकरान्तमेषञ्य- 
मुच्यते । सू० १३ ।--सवासिनाविति सूक्तेन मन्थघरमभिमन्त्य पाययति 
वयाधितान्याधितौ एक्वख्परिषितौ सन्तो । सू १४-१७ ।--भरपो उद्र- 
गण्डुरकमेषण्यान्युच्यन्ते । इन्द्रस्य या महीति सूक्तेन कृष्णचणकान्‌ चतमिश्रा 
ञ्होति ॥ भोवारूचित्रितं शरसं्यं परिवेश पाषणिन चूणयति । अग्नौ अ्रतपति। 
ततः सुक्छान्तेऽप्नौ आदधाति । सू०१८ ।-सभ्ये शस्ते पांसून्‌ इस्वा दश्विणेन विषज्य 
दक्षिणाञ्ुखः स्थितः सूक्तं जपित्वा अ्याधितस्योपरि किरति । अरुषो गण्डुरूकानां 
मेषज्यस्‌। सु° १९ पांसून्‌ मदयति हस्ताभ्यां व्याधितः । सू्‌० २० ।--प्रा 
शषोदुम्बरास्राः समिध भाद्धाति 1 समाप्ता उद्रहृममः उव्रगण्डुरूकाच शटछसयश्च 
तेषां स्वेषां भेषज्यम्‌ । सू° २१ ।--अग गो्मिमैषव्यान्युच्यन्ते ¦ सू° २६ ।- 
उधश्ादिस्य इति सुतेन इतमिभ्रान्‌ छृष्णचणाकाशुहोति ! उद्म्नादित्य इति 
सृष्तेन श्षरगोचाख्वेषतं धारयति पाषाणेन । स्‌० २७-२८ ।- सवभ्यािसोकमवः 
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मुच्यते । आज्यतन्तरं स्वा व्याधितं पर्व॑सु बद्धम अक्षीभ्यां त इति सूक्तेनोद्पात्नं 
सम्पात्य ततः पुनः सूक्तं जपित्वावसिच्य व्याधितस्य पवंभन्थिर्विमुच्यते । तत उन्तर- 
तच्रम्‌ । समाक्षमक्षिरोगनातिकाकर्ण॑रिरोजिद्धारीवाराजयक्ष्मादि सर्व॑भेषज्यम्‌ । 
सू २९ ।--हरिणस्येति सूक्तेन इरिणश्वङ्गमणिं `` "बघ्नाति ॥ इहरिणश्चङ्ेन सहोदकं 
आचामयति । अथोषाकाङे एतत्कमं । हरिणचमंशङ्कधानं प्रञ्चाट्योदकेन प्रक्षिप्य 
ततो व्याधितमवसिद्धति । सू° ३२ ।--बाररोगगृहीते च मेशुनदोषभेषज्यान्यु. 
च्यन्ते । पृतिगन्धमत्स्यसहितमोदनं व्याधिताय प्रयच्छति भक्चषणाथंम्‌। सू° ३३।- 
अरण्यतिरैः भ्रज्वाल्ितियुदपात्रममिमन्ञ्य प्रक्षिपति उषाकाठे । अवसिच्चति व्याधि- 
तम्‌ । मैधुनराजयक्ष्मणि भेषज्यम्‌ । अरण्यद्ाणेन अरण्यगोमयेनावज्वारितुदकम- 
भिमन्न्यावसिञ्चति । उषाकारे माजंनाचमनस्‌ । चिस्यादिभिः म्रञ्वालितमुदकमभि 
मेञ्य व्याधितमवसिञ्चति । माजनाचमनं च । केचित्तिरुदाणादिचतुषं कमसु 
अरण्ये अवसेकमिच्छन्ति । केचिद्‌ गृहे अवसेकमिच्छन्ति । सू० २४ ।-अथ 
सर्वंभेषज्यान्युच्यन्ते । आ गाव इति दाभिः सूक्तैः सुजरीष॑क्त्या इत्या घटुद्‌ 
कपूणं संपात्याभिमन््य व्याधितमवसिञ्चति ॥ 


कण्डिका ॥ २८ ॥ 


सु १ ।--स्कन्दविषभये भेषाज्यान्युच्यन्ते । तक्षकेदेवतायै नमस्कारं हृत्वा 
ततो ब्राह्मणो ज्ञे वारिदमिति सृक्ताभ्यां उदकमभिमन्त्य आचामयति । संप्रोक्षति 
विषदुषटं । सू° > !- कसुकब्क्षरकरं सहोदकमभिर्मन्य तत॒ आचामययति "` 
अभ्युक्षयति दृर्वाचज्वालितमरुदकमभिमन्ब्यावसिद्चति । जी्णहरिणचमांवज्वाित- 
सुदके प्रक्षिप्य तमभिमन्त्य ततोऽवसिज्ति ! माजौङिकावकरतृणैरवञ्वाछितुदक- 
मभिमन््यावसिञ्चति । सू° ३।-उदपात्रं सम्पास्य तत आछ्ावयति विषदु्ट विषरि्ता- 
भ्यां सक्तुमन्थसुपमभ्य ततोऽभिमन्न्य पाययति । मदनफलानि प्रस्यचं भक्षयति 
यथा च उदयति तथा च कन्तव्यम्‌ । सू° ५ ।-शखाद्यभिघाते रुधिरप्रवाहे भेषज्या- 
म्युच्यन्ते। रोहिण्यसीति सृक्तन रक्षोदकटं क्थितमभिमन्ब्य व्याधिदश्षमवसिञ्चति ॥ 
उषाकारे कमं । अस्थिभङ्ग रधिरप्रवाहे शाख्राभिधातादौ भष्यम्‌ । स° ७ ।--रक्षो 
मेषज्यसुष्यते। सदम्पुष्पा सन्ध्या प्रसिद्धा । सु° ८ ।--अथ सर्वव्याधिमैषस्य- 
सुच्यते ॥ भवादवों मन्वे वामिति सक्तेन । स॒° ९1 सर्व॑भूतम्रहमेषज्यमुच्यते । 
शमीपणचृण क्मीफरे स्वाभिमन्व्य सक्तुमध्ये ददाति भक्षां रक्षो्रहभेषज्यभ्‌ । 
सू° १० 1--शमीचूणं श्मीफरे इस्वाभिमन््यारङ्कारे ददाति ! सू° ५१।- 
शमीचूणं शमीफरे त्वामिमन्न्य व्याधितस्य शाखं चुणैः परिकिरति । स० १२।- 
भमतिगरहीते पुरुषे भेषज्यसुच्यते । प्र्षानष्टे अक्तानगरदीते अधर्मगृहीते त्रिगे च 


संक्षिप्तरीकासद्दः । २१ 
विनष्टे दयूतक्रीडाद्यतिग्रदृत्ते ङडुद्धिभेषज्यम्‌ । सु° ५३ ।--राजयक्ष्मणि शिरोरोगे 
कुष्टमये सवंगात्रवेदनायां भेषज्यसुच्यते । यो गिरिष्वजायत इति सूक्तेन । अदवत्य 
देवसदन इति द्वे गर्भोऽसीति तृचेन च ङष्टपिष्टं नवनीतमिश्रमभिमन्त्य अप्रतिहारं 
व्याधितरारीरं भ्रङिम्पत्ति । स्‌० १४ ।--अथ शखाभिघाते भैष्यमुच्यते । 

रात्री मातेति सूक्तेन । दुग्धरक्चां क्ाथयित्वामिमन््य पाययति । शाखामि 

घाते काष्टाभिघाते पाषाणपतनाभिघाते अभिदग्धे सव्रशरीराभिघाते भषज्यं समा- 
म्‌ । सू० ५५ । ~ सूतिका खी अरिष्कस्य भैषन्यान्युच्यन्ते । बद्यय्लानमनाक्ता 
““ये सहखधार एष ते इति सूक्तेन भक्तममिमन्त्य ददाति भक्षणार्थम्‌ । सू ऽ६।- 

समाप्चं शीप्रसवदोषे सूतिकारोगे च भैषज्यम्‌ । अद्धुतदंने दोषनादानभेपनज्यं 

समाप्तम्‌ । सर्वाद्ुतेषु भक्तकमं वा मन्थकमं वा आचमनकमं चा छरयांत्‌ । यानि 

चरकादिवे्यकेषु अद्धतानि पच्यन्ते तेषां सर्वेपामियं शान्तिभेषज्यं भवति । 

सू° १७ । अथ सर्वव्याधिभेषज्यान्युच्यन्ते । सु १९ ।-- द्वौ सम्पातो भूमौ दत्वा 

ततः सम्पातितां भूमिश्रत्तिकं गृद्य तत उदपत्र प्रक्षिप्य व्याधितमााच्यति । 


कण्डिका ॥ २९ ॥ 


सर्वविषभेषज्यमुच्यते। स० २-४।।-यत्ते अथोदकमित्युचा अप्रदक्षिणं परिक्रामति 
व्याधितम्‌ । विषस्तम्भनमेषन्यम्‌ ! शिरसि शिखां बध्चाति ।` ` च्वेतवस्चेण अन्ि 
बध्नाति ।* ˆ "शणस्तम्बे भन्थि बाति । विषं न विसपंति देशषस्थितं भवति शारीरे न 
संति विषस्तम्मनं भवति ॥। सु०५।--वरृषामेरव इत्यचा। यस्मिन्‌ स्थाने दं तं स्थानं 
न पीडयति । ऋचं जपित्वा द्ाद्विपमन्यत्र गच्छति । विपदासने भैपन्यस्‌ ।। सू° 
& ।---चष्चुषा ठे चश्चुरित्युचा आचायंस्ततः प्रदक्षिणं परिक्रामति । अपेद्यरिरसीन्यचं 
जपित्वा तृणानि मज्वाल्य ततो भद्यभिञुखं प्रक्षिपति । सृ° ७ ।--अ्पेद्यरिरि- 
व्यनच्चं जपित्वा यतो दष्टस्ततो ज्वर्तितृणानि क्षिपति दुरनेन । स्‌° ८ । ~ कैरात- 
पश्च इत्यचा उदकं गूहतृणाचज्वाटितमभिमन्थ्य च्याधितं पाययति प्रोक्षति च । 
स्‌° ९ ।-- असितस्य तै मातस्येति ऋचा आर्नौज्यापादां संपात्यामिमन्न्य बध्चाति 
आङिगी च विखियी च उसूगुराया इति ष म्यां मधुमक्षिकां मधुड्प्लखत्तिकामभि- 
सन्त्य पाययति । स० १४ ।--भकाद्ुदृत्तं सम्पात्यामिमन्न्य बघ्चाति ¦ स॒० १५। 
अथ दुष्टवक्छणां सुखस्तम्भनसुच्यते । एका च मे यदेकवृषोऽसीति सृक्ताम्यां कराप- 
पच्छवां मधूदकं च एक इत्वा व्याधितं पाययति । दुंश्वक्तसुखबन्धनमेषज्यम्‌ । 
दुषटपुरुषबन्धनम्‌ । परोक्षेण दन्ति । स ° १६ \--यदयकन्रुप इति सक्तन भोजनं 
ममिमन्त्य भक्षयति शापभेषज्यस्‌ । सु° १७। यद्येकठृष इति सुक्तेन गृहदवार 
मभिमच्छ्य ददाति भपिदधातीत्यर्थः । सू० १८ --भथ उवरभेषज्यसुच्यते { सूर 


२१ अथववेदीय-कौरिकसुत्रस्य-- 





१९ ।-भ्निस्तकमानमिति सूक्तेन । ताम्नसुवेण मृधि संपातानानयति। ततं उन्तर- 
तन्त्रम्‌ । एकस्मिन्‌ तन्त्रे दावाभिश्रणयनम्‌ । घू० २० ।--अथ कृमिमैषभ्यमुष्यते । 
करीरमूरुं सम्पात्याभिमंज्य बध्नाति । गोबारैः करीरकाष्ठं वेष्टयित्वा सूक्तं 
जपित्वा पाषाणेन चृणंयति । ततः सूक्तेनाभनौ भ्रतपति । ततः सृक्तेनादधाति । 
सू° २४ ।--एकविशव्युशीराणां मूरान्यभिमन्न्य ततः पाषाणेन क्रुदयति ततः 
सुक्तं जपित्वा उशीराण्यभ्निना दहति । सू° २६ ।-एकविंरत्युशीरपिजूली- 
सहितं सम्पात्याभिमन्न्य ततो व्याधितमाछ्ावयति । सू° २७ ।-भथ राक्षस- 
भेषन्यसुत्यते ।--वयोनिवेशानकाषश्चतम्‌ । सू° २८।--अथ सर्पविषभमैषज्यसुच्यते। 
सपंविषरिङ्गथुपतापः । सू ३० ।--दकेष्मभेषन्यमुत्यते । उदकेन इदं क्रियते । 
अप्स्विदुं छूस्वा तन्ना प्रज्वास्य । अस्थिखंसमिति सृक्तेन काष्टशकरं संपात्य ततः 
शकटेन सम्पातवतावसिञ्चति व्याधितम्‌ ॥ 


कण्डिका ॥ ३० ॥ 

सू° १।२ ।--अथाक्षिरोगे सेषज्यमुच्यते । स्ष॑पकाण्डमणि संपात्याभि- 
मंज्य बघ्नाति सर्ष॑पतैरेन सम्पातवन्तं करोति। आज्येन प्रधानं अङ्गानि सर्षपतेरेना- 
भ्यञ्य मणि वा ततो बल्लाति । सू° ३ ।-स्षपदाकं सष॑पतेरेनाभ्यक्तमभिमन्त्य 
व्याधिताय प्रयच्छति । सु ०५।-मृलक्षीरं सुखेन प्रादय ततोऽभिमन्न्य अङ्क्तं अक्षिणी 
व्याधितस्य । मृलक्षीरं श्चीरपायिकारग्नं तदुच्यते । सू° & ।--मूरक्षीरं भक्षयति 
। सू० ७ ।-पित्तज्वरभेषभ्यसुच्यते । तास्रसुवेण भूरिं संपातानानयति । अर्मन्‌ 
तन्त्रे दावाभ्िप्रणयनं कुर्यात्‌ । सू° ८ ।--अथ केशाबद्धिकरणे केदापतने भैषज्य 
मुच्यते । बृक्षभूमिजातोषधीभिरवन्वारितसुदकममिर्मन्यावनक्षत्रेऽवसिञ्चति । 
सू° ९ ।-मधु कथयित्वा विभीतकं क्ाथयित्वाभिमन्त्य व्याधितमवसिञ्चति । सू° 
१० ।-दारहरिद्रा हरिदे च द्वाभ्यां काथयित्वाभिमन््यावसिज्चति । सू ०११ ।--अथ 
उद्रतण्डमेषज्यसुच्यते । ष्णं नियानं सततुरिति सूक्ताभ्यां चि्या्ोषध्या सहित- 
स॒दकमभिमन्न्य ततो च्याधितमवसिञ्चति । सू° १२ ।-ङृष्णं नियानं ससुषो- 
रितिसुश्ाभ्यां मरतो यजते पाकयज्ञविधानेन यथा वरुणम्‌ । मारतं श्षीरौदनं 
मारतश्रतम्‌ । सू० १३ 1“ "ˆ` अथ हृद्यदग्धे जरोदरे कामङे च भैषज्यान्युच्यन्ते । 
मद्युदकमनुरोममाहा्यं तत्र वरीकतृणानि प्रक्षिप्य व्याधितमवसिञ्चति । सू 
१४ ।--मथ गण्डमाामेष्यसुच्यते । पञ्च च या इति सुत्तेन गोपाशुणिकां 
पञ्रारातपंचारात्यधिकाभरनौ भञ्वाल्य अधस्तादयः समिध भादधाति । 


कण्डिका ॥ ३१ ॥ 
स्‌० 9 ।-- पुरोडाशं" "पयो जोति । बोष्ठी्‌ । आवपति शान्तद्रश्चसमिध 





संक्ि्ठटीकासङ्कहः । शष 


8 +) 


भाद्धाति । रक्षोगरहभैषल्यम्‌ । सू० ५ । ~ भथ सर्वभेषज्यसुच्यते । वैश्वानरो न 
ऊतये ऋतावानं वैश्वानरमिति सृक्ताभ्यां उदपात्रमभिमन्न्य पाययति । सक्तुमन्थं 
पाययति । हरिद्रां सर्पिषि पाययति। अप्सु धृतसुदकमभिमन्त्य पाययति । सृ° ६।- 
अपवादे मैषज्यसुच्यते, बहुभापणमधमे च भवर्तते तस्यापवादः । अभ्यातानान्तं 
कृष्वा अस्थाद्‌ श्यौरिति पूर्वेण स्वयं पतिते गोश्ङ्गे उदकं इत्वाभिमन्न्याचामयति 
जभ्युक्षति च । सृ° ७ ।--जथ उद्रे वा हृद्ये वाङ्गे वा सवाग वा शये उत्पन्ने 
भैषज्यसुच्यते । या ते रुदर इति सूक्तेन श्रूरुमणि संपात्याभिमन्न्य बध्ाति । शूलं 
छो्मणिः पाषाणो वा दारिररुद्रमतम्‌ ¦! यां ते रद्र हति व्याधितमभिमन्त्रयते सद्र 
भाष्यमतम्‌। युर्भेषभ्यं समाप्तम्‌ । सु° ८ !--रक्षोग्रहे भषज्यसुच्यते । उत्सुयं इति 
चित्याद्योषधीभिः सहोदकूवटमभिमन्त्य व्याधितमवसिञ्चति । शम्युदकेन सष भव्‌- 
सिद्धति । शमीबिम्बमुदकसदहितं अवसिञ्चति शीषपर्णीसुदकं दत्वा वसिति । 
सु° ९ ।-दुष्टगण्डविरिष्टमेपन्युच्यते । तेरममिमन्त्य व्याधितं गण्डं संमा । 
सु° १०! ~ स्थूणायां निकषंति पष्यति बणं रुधिरङृते दुनणे दुषटगण्डलन्याधि- 
भैषज्यं समाप्तम्‌ । सू° १५ ।(-अक्षितवणमेषज्ययुष्यते । गोमूत्रमभिमन्व्य तेन 
जणं मर्दयति । यस्य चणस्य सुखं नास्ति । अश्चतदुष्णे भेषज्यम्‌ । सु° १४ ।-- 
तृणर्जस्य फेनमभिमन्ध्य चरणं प्रङिम्पति। यस्य गण्डदुटस्य रुधिरं न च वहति तस्य 
समाक्तमक्षतनणमेषज्यम्‌ । सू° १६ ।-- गण्डमारमेषज्यसुच्यते । शंखं धृष्ामि- 
मन्य गण्डमारां भरकिम्पति। श्रानराखं ऊड्टरलछं प्रङिम्पति । जलौकामभिमन्ध्य 
गण्डमारायां संसजंयति । सू° १७ ।--सेन्धवरुवणं चृणंयित्वाभिमन््य गण्डमा- 
लाया उपरि भ्रकरिरति। ततस्तस्योपरि निष्ठीवति मुखलाल क्षिपति । सू०१८।- 
अथ पक्चिणोऽभिघातते मेषज्यसुन्यते ! श्वानपदस्थागद्धत्तिकाममिमन्व्य पश्चाहतं देहं 
पररिम्पति । पक्ष तसैषज्यम्‌ । सू० १९।--शुनो मक्षिकामभिमन्ब्याग्नौ भरक्षिप्य 
ततो धूपयति व्याधिग्रदेकयम्‌ । काकगूधकपोतद्येनादिपशक्चिणाभिषाते भेषज्यं समाघ्ं । 
सू २० ।- अथ गण्डमेषज्यसुच्यते । ग्छौरितः प्रपिष्यतीति भ्न गोमूत्र 
सभिमन्न्य गण्डं मदयति । श्रक्षाख्यति 1 दन्तमरं भकिम्पति ! वृणरजःफेनं ““" परि- 
म्पति । समाघ्तं गण्डमेषज्यं गण्डस्कोयिकां इत्यथः । सू° २१ ।--गदं माद्यं गण्ड- 
सैबज्यसुच्यते "“ ! खन्स्युदकमभिमन्ब्य चतं प्रोक्षति । आज्यं होति । ततो मनसा 
संकल्पयति सम्पातान्ददाति । समाप्तं गद द्शजातिपिकादिक्चतयण्डमेषज्यम्‌ । 
सू० । २२ ।--पापगकषीते अरोद्रे च भेज्यमुच्यते ¦ सु २६ ।--विषे डपविषे 
स्थावरजङ्गमे च मैषज्ययुच्यते । मक्षिकायां च भैषज्यम्‌ । सू० २७ ।--कारो रेष्- 
पतने च भैषभ्यसुच्यते । मोजनममिमन्त्य ददाति । स्ुममिमन्त्य भक्षयति । उप- 
स्थानमादिष्यस्य । उदकममिमन्न्याचामयति । सु° २८ ।-ेदादृद्धिकरणे मैषल्य- 





२४ अथर्ववेवीय-कोरिकसूत्रस्य-- 


मुच्यते । काचीमाचीफर्मणि वघ्ाति 1 जीवन्तोफलं बधाति । अङ्गराजं बघाति । 
केशडदीकरणे केदाजनने हस्वकेोषु चृद्धकरणभेषभ्यम्‌ । माषतिकादि इष्णमन्नं भक्ष- 
यित्वा काचीमाचीफरं शङ्गराजाभ्यां सहोदकसमिमन्न्य रात्रौ ब्राह्मे सुहूरतैऽव- 


सिद्धति । 





कण्डिका | ६२ ॥ 


सू° १ ।-जम्भगृहीते भेष्ययुच्यते । स्तनमभिमन्त्य बारकाय भ्रयच्छति 
पानार्थं पतिः करोति कता करोति । दुःखनाशे भैषग्यस्‌ । स° २ ।-- पाययति 
बारुकरं पिता वा माता वा पाययति तत्रोपरि दुद्यते अभ्यवहुग्धाः । सृ° ३1- 
सर्वेव्याधिभेषज्यमुच्यते,,,,..स्‌० ५ । वृधिकमेषज्यमुख्यते “° तिरश्िराजेरित्यचेन” 
ष्येष्ठीमधु पिष्टाभिमन्न्य पाययति । सू° ६ ।--क्षश्रगत्तिकां जीवकोषणीचमवेष्टितां 
मणि स्त्वा सम्पाल्याभिमन्न्य बन्लाति । वृिकमश्ाकभेषज्यम्‌ । जीवतः परोश्व्मं 
जीवकोषणीस्युच्यते । सृ० ७। यानि यानि पायनान्युक्तानि तानि “तिरश्चिराजेरि" 
व्यस्य सक्तस्य भवन्ति । समाप्तं बृथिकपिपीलिकामश्कदंराक्नार्कोरजदुूकाभेषज्यम्‌ । 
सृ° ८ । जथ गण्डमाराभेषज्यसुच्यते । ““भपचितां रोहितीनामिति द्वाभ्याम्‌) 
““आसुकस'” इत्येका एताभिस्तिभिर्वशधनुषं कृष्णो मयीं ज्यां स्वा चित्रितेन 
शरेण गण्डमाखं विध्यति प्त्युचम्‌ । त्रयः शरा भवन्ति । सू० ९ ।--“"या मेन्या 
अपचित'' इति वचतुथ्यां चा चतुर्थेन शरेण गण्डमारामभिनिधाय विध्यति । 
स० १०।-ङ्ष्णोणञ्यावज्वारितोदकमभिमन्न्य उषाकारे . .. अवेसिञ्ति व्याधितम्‌ । 
सू० ११ ।--जथ राजयक्ष्मभेषज्ययुच्यते |... ,.. तृष्वेन वीणातन्वीखण्डं सम्पा- 
त्याभिमन्व्य बघ्नाति । सू° १२ ।-वाधवीणा तस्याङ्गस्वरं विष्णोर्वाद्यवीणाकण्डं 
शिखण्डं बीणातच्नीं बद्धा सम्पास्याभिमन्न्य बघ्नाति । सू० १३1! स्व्यंपतितवीरि- 
णखण्डन्रयमेकत्र बदा सम्पात्याभिमन्न्य बघ्नाति । सू° १४ 1-जरोद्रे वरण. 
गृहीते मैषज्यमुच्यते । सू० १७ ।--अथ ज्वरमेषज्युच्यते । ““नमो रूण्येतिः 
सूृक्तद्रयेन खद्वायां याधितं त्वा बध्वा तत अधः खट्वायां न्याधितसुपवेदय तत 
उद॑कममिमन्न्य व्याधितमवसि्धति । व्याधितं सिच्यमानं यथा मण्डुकमभिषिच्यते 
तथा र्यात्‌ । सू० १८ 1-जथ सर्वमेषज्युच्यते । अर्थसूक्तेन व्याधितेन, ,,,,. 
अभिग्रशति । सू° २० ।--सव॑विषभेषज्यसुच्यते। सू° २१ ।-““इन्द्रस्य प्रथम°" 
इत्यथंसूक्तन पेट्र कीटकं तािणीति रोकभसिद्धा तं पिष्टाभिमन््य नस्तं ददाति... 
दृक्षिणनासिकापुटे । सू० २२ ।--अथ सप॑भये मेषञ्यमुच्यते । पैट स्वेतवखवेशित- 
ममिमन्न्य यत्र सपंभयं तन्न निखनति । पैव हिरण्यवर्णखदशाः कीटथित्रितो वासः 
पेद इतयुच्यते। सू° २४ ।--““आरे भभूदिस्युचान्तेन शच्सुकं भताप्यामिमरन्य ततो 


संक्चिसटीकासडडः । २५ 


उच्मुकम्‌ । सु०° २६-२७ 1 -अथानुक्तेषु कौरिकोयेषु सर्व॑व्याधिभेषभ्येषु उक्तेषु 
चानुक्तेषु घा पटिवेषु तत्र सर्वभेषज्यसुश्यते । सर्वग्याधिमेषग्येषु मन्रभोषधिवनस्प- 
तीनामनुक्छान्थप्रतिषिद्धानि भैषज्यानां अंहटोरिङ्गाभिरुच्यते अ्ोरिङ्गेन गणेन तानि 
कर्तव्यानि । ““अदानामाहापरेभ्य' इत्येका अंहोलिङ्गणः । यानि च वै प्रती- 
कान्युच्यन्ते तान्यमिमच्रणेन सर्वन्याधिभेषञ्यानि भवन्ति तान्युच्यन्ते । “अक्षिभ्यां 
ते सुमि व्वा०”, उतत देवाः०१०, ““जावतस्तशीषक्ति, भंहोलिद्धगणः। एतैः 
यञ्चग्रतीकैः,.. अन्यतमेनेकेनाभिमन्त्रणं कर्यादित्य्थैः । अंहोकलिङ्गगणः 1” सर्व॑ 
व्याधिघुभेपज्यानि । अथवा तैः सूक्तैः क्त॑ग्यानि । अथवा अंहोरिङ्गेने कर्तंज्यानि , 
उक्तम्याधीनां परिगणनं क्रियते । सू० २८ । अथ खोकमंणो विधि वक्ष्यामः । पुन्न 
कामायै खीकामायै श्ियै श्तापस्याये रजोनारे च शान्तिरूच्यते । 


कण्डिका | ३३ ॥ 

सू° १।-अथ प्रसवकारे इदं कमं क्रियते यथा सुखेनैव धसवो भवतीस्यथः । 
अथ प्रसूतिकरणसुच्यते सू° ३ !--च्यिमानासु सुजेषीकाु गभसंस्थमरणं भवेत । 
एकं कमं ॥ सू° ५॥ जशाामन्थीन्‌ विचतति। द्वितीयं कमं सृ ° ६।-करिप्रदेशे बघलाति 
तृतीयं कमं ! केचित्‌ ““वषट्‌ ते पूषन्निति सक्तेन तेरुमभिसंन्य भ्रसवकारे अभ्यञ्जनं 
कुर्वन्ति । सृ° < “न्या वो अन्यमवेति ओषध्यस्ता एवं एकत बध्नाति । 
सू° ९।-- सर्व॑त्रौपधिखननमेतेन विधानेन कतंभ्यं । यत्र कचिद्रौपधिखननं तत्र 
सर्॑त्रानेन विधानेन करत्॑यं । सृ ° १८।--यदिं तान्येकत्र भवन्ति तदा पुत्रो जायते। 
विज्ञानकर्मेदं । सृ° २० {--यदि षुंनामधेयं स्षकान्ति तदा कुमारो जायते । 


कण्डिकां ॥ २४॥ 

सू० ¶ [--अथ वन्ध्याभ्रजननकरणसुच्यते । सू° २ । - ततो गृहे पुरोडान्न 
प्रमन्दः कटुपा अरृंकारान्सम्पात्य प्रयच्छति । सू° ३ !---भथ सत्तापत्यायाः चिय- 
स्तस्याः शान्तिशच्यते । ग्भ॑लावे जातमात्रे सृते वाच्ियांवा पुरषेवाबषरेवा 
यूनि चागते इदं कमं ! त्रीणि मण्डपानि भागुकाराणि इत्वा एकस्मिन्‌ मण्डपे 
शभ्यातानान्तं कत्वा १... सू° » ।--पाराशपत्रे ॥ ५ ॥ सोसेषूपरि खीमधिष्टा- 
प्य तेनोदपात्रेणाछ्वयति ! सू* ९० ।! -प्राक्पश्िमद्वरेषीकं दार्योरपरि बद्धा 
तत्तो ““निःसाङामि""ति-सुक्ेनौदुम्बरीः समिधः खतापस्याये आदधाति । 
सू १२1 --पतिषछामकमोभ्युच्यन्ते ! सू° १६ !--भाक्षयति मारी । 
सू० १४ !--्गारवरश्टत्तिकाया वें इत्वा हिरण्याख्डकारान्‌ गुग्गुर मोक्षं च 
यथोक्छान्‌ सम्पास्य अन्धनं धृपनं प्रलेपनं कुर्बात्‌ । पृ्ंस्य संहिताविधिष्कोकः । 

|; 


२६ अथर्ववेदौय-कौरिकसूत्रस्य-- 
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आवपेन्सुरभिगन्धान्‌ क्षीरे सपिंस्तथोदके । 
एतदायनभमित्याहू रोक्षं तु मधुना सष ॥- 

सू० १५५ ।--दक्षिणासुखी कमारी ग्रक्रामति । सु° १६ ।--नावं सम्पास्य 
“भगस्य नाव मित्युचा उत्तारयति । सू० १७ ।--सक्तदानतंन्या वत्सान्‌ बन्ध. 
यित्वा सम्पात्याभिमन्य कुमारीं मोचयति । स्वयं न कर्ता । यदि प्रदक्षिणं मोचयति 
तदा पतिकाभः । सू० १८ । ~ षभ विसर्जयति । सू० २१ !--आगम दारं 
आदयति भाऽ्यतंत्रे भगिनीकं । सू० २३ ।-- तत “अर्यम्णः” इत्य्ंचेन गृहाभ्व- 
न्तरे कोणे, बलिहरणं करोति। सू° २४ ।--यत आगच्छति काकस्तत आगच्छति 
वरः समाप्तानि पतिराभकमांणि । 

कण्डिका ॥ ३५ ॥ 

सू° १ ।--पंसवानान्युध्यन्ते । सू° २। -- नक्षत्रकस्पे उक्तानि पुनक्षत्राणि 
सू° ३ । --बाणं बिच्रहति । शरमणि सम्पात्यामिमंनज्य बाति । सू° ४।-~ 
अध्यण्डे बहतिपारारविदायौ वा एकत्र पिष्टाभिमंञ्य दक्षिणेनाङ्खषटेन दक्षिणस्यां 
नासिकायां नस्तं ददाति । पुत्रार्थं कमं पुंसवनमिच्युच्यते । सू° ५।६।७ !- 
केलर्नाश्च परात्र निर्वे निषृष्य शिदने आधाय ततो मैथुनं करोति । समाप्तं 
गर्भाधानं । सू० ८।९ ! --पुनः पुंसषचनयुच्यते मघुमन्थेऽधि निक्षिप्याभिर्सच्य 
पाययति खी । सू० ९८---शामीगर्मारवत्थस्या्ि छ्ष्णोणेया वेष्टयित्वा सम्पात्याभि- 
मन्न्य बध्चाति आज्यतन्त्रे । समां पुनः पुंसवनं । सू° १९ ।--अथ गभाधान- 
मुध्यते हदस्तावत॑कं क्णादिकं सम्पास्यामिमन्त्य बघ्नाति आउ्यतन्त्रे । समां 
ग्माधान । सू° १२ ।--अथ गर्भ॑हंहणसुच्यते । ““अच्युता चयौरि"“ति । सू ०१६। 
"धाता दधाल्वि'ति चतस्भिगं्भिण्या उदरममिमंत्रयते वीरकमं समाप्तं सु° १७। 
अथ प्रजननकमं । “श्रजापतिजंनयती'ति सूक्तन । सू० १९।-उद्ुरिजं 
सम्पातवन्तं इत्वा गर्भिणीं परिहृत्य मध्ये निनयति । सुरा ऊखिजं ,,. भक्तं सुरां 
प्रपां सम्पात्यामिमन्ञ्य प्रजाकामायै प्रयच्छति । समां प्रजागर्भंकमं चन्ध्यायाः । 
सु° २० । - अथ सीमन्तकमं उच्यते । इवेतपीतस्षंषान्‌ सम्पात्याभिमन्त्य 
पुण्याहान्ते बध्ाति । सू° २१ ।--अथं खीवक्षीकरणसुच्यते । बक्षस्वक्‌ , तगरं, 
शरखण्डं, अञ्जने, ष्टं, व्येष्ठीमधु, वात्ष्रमतृणानि । एतानि दष्याणि आन्येना- 
रोड्य अङ्गं समारभेत्‌ सच्यथंम्‌ । सु° २२ । -- अङ्कट्या तुदति भार्यायाभुदरे 
पृष्टो रुच्य्थो । सू° २३ । --एकविंरातिबदरीकण्टकानादधाति । सू° २४।-- 
एकर्विंशतिबद्रीप्रान्तानि सूत्रेण वेष्टयित्वा । सू०° २६ । --खद्रां अधोञ्युखपदिकां 
गृहीर्वा,  .सखपिति । तिरात्रं कमं । सू०° २०७ । --अरदंयज्छेते । सू° २८ ।-- 
स्रमाक्ठानि संवननानि वश्ीकृरणानि कामविषये ्ियासुत्साहो भवति । 


संक्षिसटीकासद्धहः ॥ २७ 
कण्डिका ॥ ३६ ॥ 


सू० १-२ ।--स्वापनविघनद्रमनम्‌ । सखीस्वापनकमं उत्यते । अभ्यन्तरद्रारे 
शेषयुदकं न्युब्‌जति । सू° ४ ।--खियाः खट्वाया दक्षिणपादमभिमन््यते । खद्धा- 
या रज्जुमभिमन््रयते । सखीस्वापनं पुरुपस्य विषये काम उत्पद्यते ! कामविषये 
खीस्वापनं समा्ठम्‌ । रुनप्रच्छादनं रजा भवतीत्यर्थ; । स्वापनं सर्वेपां मानुषाणां 
निद्राकामानाम्‌ । मेथुनमाचरतो विघ्नं न मवति । सू० ५-६ ।-- अथ परायिन्याः 
खियाः बन्धनकमं तन्त्रक्रमेण कियते । रज्जु कल्पते तद्ञ्यवे्टनयुच्यते । 
“अस्थाद्‌ द्यौरस्थादि""ति द्वितीयेन सूक्तेन रज्सवेष्टनेममिमन्न्य वंश्ाम्रे बध्वा 
मध्यसस्थुणे जन्ति ¦ सू० ७ । --दयनपादमभिमन्व्य उरपरे बध्नाति । 
सू° ९ ।- अङ्केन तिरान्बुहोति । सू° १० । --जायापत्योरक्रोधकरणमुच्यते । 
सु १२ । -सौभाग्यकरणञुच्यते । चजङ्कपुष्पीम्‌ रमोपधिवत्‌ खात्वा ,.. 
वघ्ताति । सोवच॑रपुष्पमभिमन्न्य यस्य सौमाग्यमिच्छति तस्य पुष्पमभिमश्य तस्य 
शिरसि बद्धा । सौवर्चलं सूयंवेरेति प्रसिद्धा । सू० १३-१४ 1--दुटखीवशीक- 
रणसुच्यते “रथनितामि""ति सृक्तखिभिर्माषानमिमन्ध्य खियाः कमेषु वपति 1** 
चणकान्‌ ' "` वपति । खट्बास्थाने वा गृहे शयनदेशे वा । शरश्वष्टीरादी्षा अभि- 
मन्न्य प्रतिदिश्सभ्यस्यति । एषु पतिप्रतिङृति स्वा ` “" हृदये विध्यति । दाभ्युषेण 
भाङ्गन्येन । समाक्ानि पतिद्रेषिणीक्माणि । पुरषो वा दखीणां दषं करोति । अनेने 
कमणा दान्तिभ॑वति । सू० १५ ।--अथ श्यो चा पुरुषस्य वा दौ्भाम्यकरणमु- 
च्यते ) दहनघातिता गौः अनुस्तरणीत्युच्यते । ईदानहता ज्वरहतेत्युच्यते । तत 
उलूररदरणे त्रिशिर निखनति तत उद्श्वरे ददाति । उपरि यस्य दौभाग्यं क्रियते 
तस्य एतानि गृह्णीयात्‌ । सू° १६ !-खीयुष्पमालं पिष्टा अन्वाह । स्‌° १७-- 
छूष्णसूत्रेण वे्टयित्वाभिमन्ध्य ' ` ज्यत्यासं अइमानं दाङाया उपरि ददाति । व्यत्यासेन 
निखनति दौर्माग्यकामः। सु° १८ ।--भथ तस्याः सौमाग्यकरणसुच्यते । “यं ते मयं 
निचस्मु"रिति-रिखा उत्खनति उत्पादयति । ““भगमस्या” इत्यनेन सूक्तेन यच्छतं 
तदनया विनश्यति । समाक्चं यस्या दौर्भाम्ं छतं तस्याः सौभाग्यकरणम्‌ । सु° 
१९ ।~~ अथ सपक्ीजयकमाण्युच्यन्ते । सपनल्ीविद्धेषणं ˆ“ बाणपर्णी मासिका 
रोकेभसिद्धा । घु° २२ ।-- भथ श्रोविषये काम उत्पन्ने कामविनाशकान्दुच्यन्ते । 
यस्मिन्देशे काम उत्पञ्चस्तत्स्थानं यावत्‌ खी वा पुरूषो वा. - 'बजति । सू» २५- 
सखीविषये दष्यां विनाश्यकान्युच्यन्ते । देष्यालं द्रा जपति । सततुमन्थमभिमन्त्य 
हष्याधकाय ददाति." ` मक्षा्थ॑म्‌ ॥ २६॥ दप्याुकस्य किप्रदे्ञेखस्वाभिमन्व्य 
धमति ¶ २८ ॥ खथ मन्युविनाद्ाकान्युच्यन्ते ख्ञीविषये पुरुषस्य 3 मन्दुमन्तं 


२८ अथवेवेदीय-कोरिकसन्रस्थ- 
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युरषं शृष्वादमानमभिमन्न्य हस्तेन गह्णाति ॥ सू० २९ ॥ अदमानं भूमौ निदधाति। 
सू° ३१ ।--मन्युमतः पुरुषस्य छायायां धनुरभिमन्न्य सञ्जं करोति। सू०३२- 
अथ सर्वविषये मन्युविनादाकाम्युच्यन्ते । दर्भ॑मूलमोषधिवत्‌ खात्वा सम्पात्याभि- 
मन्न्य बध्नाति मन्युक ¦ सू० ३३ । -अवीरजननमुच्यते अपुत्रजननमित्यथंः । 
अग्रे जातानिस्युचा अश्वतरीमूत्रेण पाषाणं निधृष्य ततोऽभिमन्त्य भक्तन सह 
ददाति !...अरुकारं समारभते । विद्रषणं परस्य । अथ वन्ध्याकरणसुच्यते। 
“राम्या” निति तृचेन अडवतरीमूत्रेण । सृु° ३४ !- समाप्तानि विद्रेषणानि 
परख्ीवन्ध्याकरणानि । सू° ३५ ।-जारोच्ाटनसुच्यते. .- ॥ ३७ ॥ पाषाणमभि- 
मन्य जारमैथुनस्थाने प्रक्षिपति उच्वानार्थ॑म्‌ । सू ३८ !-- पुरुषस्य सिया सह 
परस्परं विद्धेषणकरणान्युच्यन्ते । बाणापर्णी रोहिताजाया दरप्सेन संनीयामि्मन्य 
रायनसुपरि किरति । सखीपुरुषस्य उमयरचिविनाराकरणम्‌ । सु° ३९ ।-अथ 
दौर्भाम्यकरणभुच्यते ।' "हृदयं मुखं बाभिमन्त्रयते परसखिये । समाप्तानि खीकम॑कर- 
णानि । तत्र भद्रश्छोकः । 





मैषज्यकमोणि प्रोक्तानि सरवेव्याध्युप्चान्तये । 
ज्लीकमीणि ततः पश्चाचतुथः संहिता विधो ॥ इति चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


कण्डिका ॥ ३७॥ 


अथ विक्ञानकमंणां विधि वक्ष्यामः । राभाराभजयपराजयसुखदुःखोक्क्बापक- 
षसुभिक्षदु्िक्षक्षेमाक्षेमभयाभयरोगारोगाः । त्रसोऽस्तीति नवेति-धनाधनधर्माधम- 
सरणामरणं 1 धान्यं मवि्यति न वेति । कषेत्रं भविष्यति न वेति। गृहे वासो भविष्यति 
न वेति धान्यपुत्रपञ्चहिरण्यसरग्वख्राणि च । विद्याह्ञाखादिराभो भविष्यति न वेति । 
जीवितमरणे गमनागमने बराबर । सदसद्योगाद्‌ व्याधितस्य जीदितमरणाम्यां 
प्रसवे पुत्रयोगात्‌ पुत्रे जति धर्माधमंखयोगात्‌ भिन्नासित्रसंयोगात्‌ । अआमोऽस्ति 
वा न वेति। पुरुषस्य विवाहोऽस्ति वा न वेति। संवस्सरे मासे वा भविष्यति सुभगा वा 
दु्भगावा । गृहं आमादि, भविष्यति न वा । आधानं भवेश्नवेति । इत्यादि मनसा 
वाचा वा संचिन्त्य तस्कमं र्यात्‌ । सृ० १ \--राध्यमानं क्षीरोदनमभिमन््य 
तत आसिञ्चेत्‌ । मनसा चिन्तयेत्‌ । वाचा चिन्तयेत्‌ । ओदनं श्तं भवेदश्चतं 
वा भवेत्‌ । यदि यथा चिन्तितं भवति तदा तस्य कमसिद्धिभ॑विष्यतीति जानीयात्‌ । 
इभ्मुपसमाधायामिमन्भ्य आयाचेत्‌ । उत्छुचनेनाथंः । दर्भ॑स्तसम्बमभिमन्व्य 
आयाचेत्‌ । यत्र समं विषमं नानाथंसिद्धिः । पूवेद्यः पाठाभिमंन्य आयाचेत्‌ । 
पत्राणां पत्राणां संकोचनेना्थ॑सिद्धिः 1 सू° २ ।-णम्बयो यन्तीति सूक्तेन संभरामे 


संक्षिस्टीकासङ्खहः । २९ 


पृरेद््वेदिं छृत्वा भभिमंच्य द्वितीयेऽहनि समविषमेण भवेन सिद्धिः । सू° ३।- 
पञ्चमन्थिवेणुदण्डमभिमंन्य आयाच्यं समे धारयति । अभीष्टदिशि पतनेनाथंसिद्धिः। 
दपं सन्धायाभिमन्त्यायाचेत्‌ ; चिन्तितं परक्षेपणेनाथं । म्मे उदकपूणं दुग्धं 
प्रक्चिप्यायाचेत्‌ । जनाधिकेनाथसिद्धिः यथा चिन्तितं तथा सिद्धिः कमण्डल्धुमुदक- 
पृण दुग्धमाक्षिप्याभिमन्यायाचेत्‌ । जनाधिकेनाथंसिद्धिः । दरभस्तम्बमभिमन्त्या- 
याचेत्‌. । काम्पीरुशाखां मृधि धारयित्वाभिमन्न्यायाचेत्‌ । इष्टदिकूपतनेनाथः । 
युगममिमंज्यायाचेत्‌। *““ “ˆ` धान्यममिमन्याथाचेदग्नो प्रक्षिपेत्‌ ्रदक्षिणज्वलनेनार्थः। 
हस्तयोरङ्कखिद्रयमभिमन्न्यायाचेत्‌ । अज्ञातस्य “वेनस्तदि"*ति सुक्तेन एकविंदात्या 
शकेरया अभिमन्न्यायाचेत्‌ धनेनाथंः समविषसमावेन यथावता्थंः । सु° ४।--अथ 
नश्टभ्यपरीक्षणे क्रियमाणे इदं कमं । “"वेनस्तदि'ति सूक्तेन । सू० & 1 वेन- 
स्तदिति सक्तेनाहतेन वख्ेण वेष्टितं हरु सम्पात्याभिमन्त्य येन हरेतां ततो नष्टः । 
अक्चाः ङम्भवत्क्रत्वा सम्पात्य येन हरेतां ततो नष्टः। समाप्तं नषटदरनव्यपरीक्षणे विन्नानम्‌ । 
सु° ७ ।--अथ कुमारीविज्ञानसुच्यते । वेनस्तदिति सूक्तेन । सू° 9१ !-“वेन- 
स्त'"दिति सक्तेन मारीमुदकाज्रि पृरयित्वाभिमन्त्य । सू° १२ । समाक्षं कमारी- 
विवाहकारे विक्ानम्‌ । 


कण्डिका ॥ ३८ ॥ 
अथ नैमित्तिकान्युच्यन्ते । सू० १ {--दुर्दिनविनाशकमम॑णां विधिं वक्ष्यामः । 
ुर्दिनमभिभुखयुपतिष्टते सर्वत्र दुर्दिनविना्रकानि । सू° २ !--प्रस्युचुदकं 
प्रक्षिपति ! सू० ३ ।- खड्गं गृीत्वोपतिष्ठते ऊभिसुखः । उस्मुकं गुददीत्वोपतिष्ठते 
सूर्य॑स्याभिसुखः । रुकटं गरहीत्वोपतिष्टते 1 सूु° ४ !--उन्भरजानो अक॑भुखो भूत्वो- 
पत्तिष्टते । सु° £ ~ पटेरकसमिध अकसमिध बादधाति स्थण्डिङे ! सू° ७ ।- 
खदां खात्वा खदां त्रिःपरिक्रम्याकनिटुंच्चितं इत्वा खदायां प्रक्षिपति सूक्तान्ते ! ततः 
पांसुना खदां पूरयति । बृष्टिनिवारणं समाप्तं । सूु° ८ 1--अश्निनिवारणं कमं 
व्यास्यास्यामः । अच्चन्यभिमुखसुपतिष्टते । सू» ९।-पएतस्कमचत्रे! अद्रानि निवारणं । 
अत्तिबृष्टिरनाब्ष्टिः क्लमा मूषकाः ज्यका: । 
स्वचक्रं परचक्रं वा प्रेतां ईतयः स्ताः ॥ 
सू° ११ । --भवदीयंमाणे रामे वावसाने कवाश्चिश्षरणे वा समायां वा गृहे वा 
प्राकारे वा रक्षार्थं कम वक्ष्यामः । सू० १२ --पन्तने रक्षार्थान्युच्यन्ते । सू०१३- 
१६ ।--दहणानि । रतिकर्माणि दढीकर्मांणि चा । समाप्तानि दटकर्मांणि ।..^ 
गृहपन्तने आमपत्तमे कार्॑द्ढकरणे अवहरणरक्षार्थं । सु १७ ।--विवादे जमकमणां 
विधिं व्यास्थास्यासः। ग्ये्ठोभशुभसिमन्भ्य मक्षयति । ततः समां प्रविश्यति सपएराकित- 


३० अथरवैवेदीय-कौदिकसुत्रस्य-- 
देशात्‌) परिषनज्यकमं सभाजयकमं समाप्तं । सू ०१८ \-- विवादे जयकर्माण्युच्यन्ते । 
पाठाभूरं मुखे प्रक्षिप्य तदनन्तरमपराजितादेश्षादागच्छति । सू° १९ ।--पाडामूलं 
सुखे प्रक्षिष्यान्वाह । सू° २० ।--पाामूरं बघ्नाति । सु° २१ । पाटायुष्पमारा- 
मभिमन्य शिरसि धारयति 1 पाटापाखान्ची सक्षपाराश्ी सक्तपर्णी माराममिमन्त्य 
धारयति । सूु° २२ --वृष्िनिवारणं भक्षभोजने कमं उच्यते । भक्तममिमन्न्य 
भक्तं शाकादि । ततो भुज्जीत । बरृष्टिनिवारणं समा्चं । सू० २३ 1 बह्यजन्तानमिति 
सूक्तेन प्रथमेन काण्डादििना सूक्तेन वेदं वा अनुवाकं वा सक्तं वा कष्पं वा ब्राह्मणं वा 
अध्ययनं कतुंमिच्छति तदा तदा सृक्तं जपित्वा ततोऽअ्ययनं डुर्यात्‌ । कख्हशमनं 
समां । सू° २४ !--बह्मजज्ञानमिति सूक्तं जपति विवादे जयार्थं । सू° २५।- 
बह्मजज्ञानमिति सृत्तं जपित्वा मीमांसाव्याकरणादिन्ञाश्चे वादं करोति तदा जपित्वा 
करोति प्रतिवादिनं जयति । सू० २६ ।--विवादकमं उच्यते । चाक्रिकस्य रज्जु- 
मभिमंज्य धारयति हस्तेन विवादकमकतुं वदने करदो न भवति । सू° २७।- 
सभाजयकमाण्युच्यन्ते सभास्तम्भनकमं जयकृमं तदा सभासद धमा धिकरणादि 
जायते ।! क्षीरौदनं भश्चयति । सू° २९ ।--“यददाती'ति ऋच जपित्वा सभां 
वदेत्‌ । निरीक्षते । अन्वाह । यद्वदति तत्र तत्र तथेव वदति यच्चक्षुषा पश्यति 
तदश्चच्‌ विघातो न भवति । 


कण्डिका ॥ ३६ ॥ 


सु° 9 । -तिखकमणि सम्पात्यामिमंज्य पुण्याहान्ते बन्नाति । आस्मरश्चाथं 
मणिः । सर्वत्र प्रत्यभिचरणार्थोमणि बध्नाति । सू° ५-५२। ततः शान्त्युदकं 
करोति महाक्षान्तिधानं मातलीवजं इत्वा '“दृष्या दूषिरसीति त्वा प्रतिहरणोगणः। 
ततो वास्तोष्पत्यमातृनाम चातनश्चान्तिगणे एते पञ्चगणाः। शान्स्युदकेन आवाप्यन्ते । 
ततो मातली स्वा श्ाभ्युदकभाजनेचिन्त्याद्या जादधाति । स॑त्रोक्तायां दर्मापामागं- 
सहदेवी आटरूषककाग्पीरुश्िते वारसदं पुष्पा एता मत्रोक्ता भाजने एता ओषधयः 
दणन्त्युदकेऽचधाय ततः शान्त्युदकं करोति ! तेन दान्व्युदकेन ओोश्चन्‌ जति । 
अथ रात्रौ इदं कम॑ प्रमाणकं करोति ॥ उपानहौ परिधाय उष्णीषं स्वा अग्रे भूष्वा 
कर्ता शान्त्युदकेन शोक्चति ¦ त्यास्थानं यावव्‌ । बारागमपात्रेषु ईत्यादिषुच 
सर्वैष्विदुं कमं मवति । ““अमित्रचश्चुषा”" इस्यनेन मत्रेण त्यां निरीश्चते। स च 
निरीक्षते । “कृतन्यधनि इत्युचा इत्यास्थानं अवेक्षते । “क्रतभ्यधनि ' -दत्युचा 
कन्तो काण्डेन विध्यति भाङ्गिरसकस्पविधानधनुषा । अथवा दृभ्यंषेण काण्डेन विध्यति। 
सू० १५ -- मांसानि शकर निधाय क्ता संदंशं गदीर्वा चर्मणि बद्भू प्रेषटत्‌ 
परिक्रम्य बन्धान्सुच्ति । घु° १८ ।--नवनीतेनाभ्यज्याक्िणी वा अङ्के! सू ०२०।-- 








संक्षिषटीकासह्हः । ३१९ 
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अरण्ये गच्छन्ति! सु० २७ }--वास्तोष्पत्यादयश्चत्वारोगणा उच्चः पठन्ति । 
सू° २८ ।--कत्तां अभिचारङसुरुषस्य शान्स्युदकेन ममांणि संगोक्षते । गाहंपत्य- 
सभाञामपात्रदपङ्ङ्कुट इत्यादीनि ममांणि संप्रोक्षति । सू° २९ --ऊृत्यास्थानं 
करस्णन्रुषभहखेन कषंति । 


कण्डिका ॥ ४०॥ 


सू० १ ।--अथ सदीधरवाहविधिं वक्ष्यामः । नदीप्रवाहं खात्वा रसिन 
रजति । सू० २।--काशमभिमन्न्य तत्न खाते रोपयति । दिवि शेदारखपर्णिमभिम- 
न्य रोपयति नदीप्रवाहे । वेधूकपाटरकं (परेरकं) अभिमन्व्य नदीमागे निखनति । 
वेतसदहाखामभिमन्न्य नदीप्रवाहने निखनति । सू ° ६ !-- उदक मण्डूकस्योपरि 
निनयति । सूु° ७ ।-पूर्वप्रवाहो न भवति ¡ भथ नवधा प्रवाहे इदं कमं ऊुर्यात्‌ । 
वरुणदेवतापाकयज्ञविधानेन आन्यभागान्तं त्वा “यददः सम्प्रयती' "रिति सक्तेन 
त्रिर्विभज्य जुहोति । तत उत्तरतस्त्रम्‌ । कष्णव्रीहिं कृष्णाया; गोः षयः घृतं च 
वेतखकाष्टासु च इन्धनं । वेतसपत्रैः स्तरणं पटेरकेण वा अरिमन्‌ तन्त्रे सरव मस्तं 
कन्तव्यम्‌ । उदकप्रवाहे उदकप्रवाहमये नदीभये मामे नगरे वा ! यत्र उद्कनर्दी- 
भयं भवति तत्र सर्वत्र वारुणो होमः कतव्य: । सु° ९ !-- बर हरत्‌ ततः “'अति- 
धन्वानी?ति ह्ाभ्यां न सचति । मन्त्रोदकं नदीप्रवाहे भसिञ्चन्‌ चजति । समाप्तं 
नदी दूरगमनकमं 1 सू° १० {--यदि न वहति नदी तदा वक्ष्यमाण इदं कमं । 
यददः संप्रयतीरिति नदीं हन्तिं ¦ वेतसद्याखामभमिमन्भ्य नदीमवसिञ्चति \ यदि 
दूरं गता पुनः निवर्तते तदा हदं कमं एके आचाय्यौः । “यददः सस्ध्रयती "रित्यादि 
सर्वमेकं कमं मन्यन्ते । अन्ये भिन्नानि कर्मांणि मन्यन्ते । घन्ये ्रसिज्न्‌ कमं हिर- 
प्यमण्डुककमं योगकमं मन्थनकर्मं पाणिकमं एतेषां विकल्पं मन्यन्ते । सञुच्चयो 
द्रा इति दारिर्मतं सञु्यः ! समाप्तं अन्यप्रवाहे नदीकमं ॥ सृ° ११।१२ ॥ 
अथ अरणिखमारोपणष्छम \ अरणीद्रयं प्रतापयति पाणी वाप्रता पयति । 
उस्थाय वा गृह्वाति ! ततोऽनेन विधानेन पथि गच्छता दोषो न भवति । सुर 
१३ ॥ अथावरोहणमुल्यते ॥ सु° १४।१५ । पुरुषस्य वी्ंकरणे विधि वक्ष्यामः ! 
कपिकच्छुमूरमोषधिवत्‌ खात्वा" सुरवाखकमोषधिवत्‌ खात्वा दुग्धे श्रपयित्वा उप. 
विष्टं घनुहत्सङ्गे त्वा ! दुग्धमभिमंञ्य पाययति । सू० १६। मयूखे सुखरे वासीनो 
यत्वे" ्यषवा सुरवारकं दुग्धे काथयति पीत्वा कोके उपविश्य पिबति । कपिक- 
च्छं मुखर उपविश्य पिवति । सुकरवारुकं सुसर उपविदय पिबति न ॒शिश्षस्य 
स्थूरकरणसुच्यते । ““अथासितः*--इति सुकतेन एकदाखाकमणि सम्पात्यामिमरभ्यं 
ककसत्रेण बन्नाति । सु० १७१८ । ("यावदङ्गीन'' मिस्युचा कृष्णदटगच्मंमर्णि 
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बधघ्राति ॥ “जा चुषायस्वे''ति सूक्तेन हरिणस्छन्धचमंमणि कत्वा ष्णबारेन 
बघ्नाति ।। चीयंकरणं उस्थापनं स्थुरूकरणं च भवति रेतोनाशे च ॥ 


कण्डिका ॥ ४१ ॥ 


सू° १ । अथ दृष्टिकमर विधिं वक्ष्यामः ॥ सू०-२।३ । घ्रयोदशोऽहनि पाकयातिकं 
तन्त्रं ब्रतोपायनान्तं त्वा ततो “'देवस्यत्वा सविनु"'रिघ्यादि मद्भ्यो जुष्टं निर्व 
पामि। “"मर्द्भ्यस्स्वा जं प्रोक्षामीति अनेन यज्ञषा तावत्‌ समानं यावदाज्यभा- 
गौ ततः क्षीरौदनं जुद्रोति ॥ “समुत्पतन्त्वित्ि "सक्तेन पञ्चभिकऋग्भिरेकामाहृतिं 
ततः पञ्चमिक्रगूभिर्ितीयां षड़मिकंम्मिस्वृतीयामाहृतिं जोति । ततः पार्वंणादयत्तर- 
तन्त्रं । पाकयाक्तिकं तन्श्रमाञ्यभागान्तं करत्वा ततः “्रभस्वेति"” क्षीसेदनं एकामा 
इतिं जोति । “न धंस्ततपि"स्युचा द्वितीयामाहुतिं । युक्ताभ्यां तृतीयामाइूति । 
पावंणाच्ु्तरतत्रं बर्हिहोमि “मरुतो गच्छतु हविः स्वाहेति । सर्वेषु इृष्टिकमंसु 
कृष्णाया गोराञ्यं कृष्णायाः गोः पयः कृष्णाीहिशाटयः वेतसः सुवः वैतसी समि- 
दिन्धनं च । सू°। ३। ऽ ।-काशादिविधुवकवेतसामेकत्र त्वा" “' तत॒ उदक- 
मध्ये पात्रं अधोमुखं निनयति । उदके वि्ावयति । सू° ६ । ्ुरशिरमभिमंश्य 
उदके विावग्रति । मेषरिरमभिमंभ्य उदके प्रक्षिपति मानुषकेशजरेद्‌ उषा- 
नहौ वंशाप्रे प्रबध्य योधयेति जपन्‌ । सु० ८ । अर्थोत्थापने विघ्वशमनविधि 
वक्ष्यामः ।॥ अथेकामोद्यमं यदा करोति तदा इदं करोति ।** "र्य हस्त्यरवरल 
हिरण्यधनधान्यादि एवं कामो यदोद्यमं वणिजादि करोति तदा हदं कमं करोति ॥ 
यस्मिन्नारम्भा गृहादि न सिध्यन्ति तदा इदं कमं ॥ सू° १० !--अथ चूतज्ञयक्म 
उच्यते ॥ सू ° ११। उत्तराषाढ नक्षत्रे संमिनोति पूरयति । सू° १३। त्रयोदश्यादय- 
स्तिखो दधिमधुनि वासयिस्वा `""अक्षान्‌ वा कपदंकानू वा चुतक्रीडां र्यात्‌ । सू° 
१४ ।- अथार्थोस्थापनोद्यमकर विघ्रश्मनकमं उच्यते मरुतो यजते पाकयक्लविधानेन 
यथा वर्णं मारतं क्षीरौदनं मारुतभितमिष्यादि भवति ॥ एवमाद्या ओषधीः संपास्य 
अभिन्युञ्जनं । वि्ठावयति । इवरिर एडकरिरः केदजरदुपानहौ युद्धउदपात्रकम 
एतानि अभिवषंणानि कर्माणि भवन्ति एकैकस्यसूक्तस्य । प्के जाचार्यामारतस्थाने 
मन्त्रोक्त देवतायागं ऊर्यांव्‌ यथा चरणं । अथोषधि होमसमानं वषंक्म॑णां । उदकघटं 
सम्पात्याभिमंञ्य तत आछ्ाच्यति । अवसिञ्ति । विघ्रामनकामः । समाप्तानि 
भमिवषंणावसेचनानि कमांणि । सू ० १५. ।-- वैश्वानरो ररिम”रिति सूक्तेन “८९दे- 
हि वाजिन्निति विश्षस्या ऋरग्भिश्च उद्यन्तमादित्यं स्नानं शृत्वोपतिष्टते अर्थुस्थापन- 
कामः । सू° १७ [-- वसं ददाति ¦ विद्रावणादिविषये श्रमनकामः । समाषानि 
विन्नशषमनकमांणि । सू° १८ ।--भथ गोवस्सद्रेषो विरोधसांमनस्यसुच्यते । 





सं्षिसटोकासङ्ग्ः । ३३ 
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सू०९९।--ततो वस्सं चिः परिश्नामयित्वा पानार्थं सुञ्चति । सू® २० ।-गवां वस्तेन 
सह विरोधि वत्सगोविरोधिसांमनस्यकमं समाप्तं । गोवत्सस्य विरोधि सौमनस्यं । 
अकरणे गोः पूवां विनयति । अथ गोवत्सः । तदा राजा प्रजाः । सू° २१।- 
अश्वरान्तिविधि वक्ष्यामः! अश्वाः शान्तास्तेजस्विनो निस्पद्रवा वेगवन्तं आरोग्या 
भयन्ति । 


कण्डिका | ४२ 


सू° १ 1 -- अथ भ्रवासनद्ृन्योस्थापनमुच्यते । प्रवासे गत्वा चौरभयं उदक- 
भयं गमनविधं न भवति । हविषाय्रुपधानं ऊर्यात्‌ । सू० ३ ।-- यदि यानेन 
यात्ति तदा इदं कमं । सू° ४ }--वाणिजदन्यं चञखाश्चादिसरव॑दन्यं-" विक्रयार्थ 
नयति। यदा दभ्यं गृह्णाति तदा इदं कमं । सू° & !--अथाभ्यागतपुरुषाणां सांस- 
नस्यं क्रियते । यदा विशिष्टो गृहे आगच्छति तदा इदं मैत्रीकर्म क्रियते ! भिन्न 
स्वेषां दशनं आगतानां ! यदा यृहे आगच्छति तदा इदं र्यात्‌ ¦ सू° ७ !- 
हस्स्यादियानं सम्पात्याभिर्मथ्य तस्मिन्याने यस्य सामनस्यं कियते“ उपरि उपवि. 
शंति । स्वँ यानस्योपरि चरन्ति ततः पश्िमदिश्चि गत्वा पुनगरहे आगच्छन्ति । 
ततः ओदनममिमंभ्य सह अजन्ति सन्थं वा । समाप्तं सांमनस्यं । एकस्मिन्‌ युद्धे 
क्रियमाणे सहागतस्य कमं इदं कमं अन्यस्य च साधारणमित्यथंः । यो युद्धे साहा- 
य्यत्वं करोति तस्येदं कमं । प्रथमं परादौ ब्रक्चादस्य ततः कमं चेतति । क्षत्रिययोरिदं 
कम मन्यन्ते केचित्‌ । सू ८ 1--भथ गृहे विरूढे सति सांमनस्यसुच्यते । क्ा- 
रण्ये गत्वा समिधो गृहीत्वा तुष्णीं गृहमागत्य " "-गृहमनुष्याणां सांमनस्यं मवति 
छरुहनिवारणं । सू° ९ 1--अथ संत्रबाद्मणयोक्रव्यमिच्छति तस्येदं कमं प्रति- 
गृहादि उच्यते । वेदपाठेन शाद्लपटेन भर्थोस्थापनमिच्छचिद्‌ करोति । समाक 
वेदेन अर्थोत्थापने वि्श्चमनं । सु १२-१७ अथ परिमोक्षविधि वक्ष्यामः । 
गोदानिकतन्रमाज्यभागान्तं सवा ततः श्ान्स्युदकं छत्वामिसंत्रयते । “अपोदिष्या” 
इति चतसृभिः । ततोऽभ्यातानादि परिदानान्तं कृष्वा । केचित्‌ परिदानान्ते 
तत्तोऽभ्यातानं इस्वा तत॒ हइदावरसरायेति कस्पनैश्वतस्‌भिक्रंम्भिराज्यं जुहुयाव । 
समिध आाद््धाति । वेद॒चतं कल्पन्नतं सगारत्रतं विषासहिवतं यमव्रत शिरो 
घतं अङ्गिरोव्रतं इत्येवमादिषु “हुदावस्सराये"ति बतविसजंनं जतश्रावणं च 
करोति । यत्न कचित्‌ अतं वेदिकं रोकिकं च तच्र सवत्र जतादानं यतविसज॑नं च 
भवति निधानेन । क्िरोचत्तादीनि नित्यानि--ङ्ष्टुषवान्द्रायणादीनि काम्यानि स्तिः 
पुराणदाख्वेदविदहितानि । तानि सर्वाणीस्येतेन विधानेन कत्तभ्यानि । सु° १८- 
परिमोश्चानन्तरे त्रिरात्रं नानदतं रेव्‌ । सु° १९ ।--जथ पापङक्षणासी ततमाः 
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शान्तिरुच्यते । श्रीयुखं प्रस्युचं प्रक्षारयति तस्या सुखं हस्तयोमंशकशिय॒ुकरिरक्ौ 
अस्थानतिलकं हस्वकेशादि पापरुक्षणं सामुद्धिके खीरुश्चणं भ्यास्यातं । खियं पापल- 
क्षणामभिषिच्चति दक्षिणात्‌ केदादारभ्य यावढुत्तरपार््चं ततः पापलक्षणं विनश्यति 
सू° २२ ।-- अथ पापदश्च॑ने शान्तिरुभ्यते । दशंनदोषो न भवति । पुरषस्य 
भाग्यकाङे हरिणो यान्ति प्रदक्षिणाः अप्रदक्षिणेषु हरिणिषु अयं जपः पक्षिषु च । 
श्वानरूदिते काकरूदिते काकमेथुनेषु पुरुषस्य सैथुनेषु श्येनमेथुनदरशने नग्नखीदरशने 
नभ्मपुरुषस्य नपुंसकस्य ददने । यत्र कचिद्पशङनाः पतिताः तत्र सवत्र अयं जपः । 
श्तौ स्तौ पठिता अदरष्टवयास्तेषां सर्वेषां दनि अद्भुतानां दशनेष्वयं जपः 
कन्त॑वयः । रोके यद्विरुढं अन्वीक्ष्य "" "अयं जपः। अपशकुनजपः समाप्तः । सू° २३६- 
अथ पुरुषहवे अका्यंकरणेन विद्चशमनकमं उच्यते । 


0) 








कण्डिका ॥ ५२ ॥ 


सू° १।-~ पुनर्वि््षमनमुच्यते । पिशङ्गवण॑सूत्रे ब्भ `“ ` अरलसरणिं सम्पा- 
व्याभिमन्न्य बघ्ाति* "` विस्कन्ध विश्चशमनोमणिः । स्पधंमानस्य स्पर्धां विनर्यती- 
त्यथः । वेणुदण्डादीन्‌ सम्पात्य ततः सूक्तेन विशल्य धारयति । "` चित्र०३े ध्वज- 
दण्डे चिन्हदण्डे । रककुटादिदण्डं स्व सम्पात्य "ˆ" धारयति तस्य सर्पश्गि द्रादि 
विध्नं न भवति । आयुधं सम्पास्यामिभन्न्य विम्रुभ्य सूक्तेन धारयति । स्वंशख- 
खभ्पातिते मायादिकं मायाजाख्युद्धे निवारणं संमामे इन्द्रजारनिवारणं युद्धे विघ्नं 
न भवति शाश्रुहवं निवारयति । शत्रवो गच्छन्ति । स्पधिमानं शजं जयति इवं 
विनारायत्ति । सू ° २ ।-- विध्नं गृहीतं पुरुषं धूपयति ! यस्यारम्भा न सिध्यन्ति । 
सु° ३ ।--अथ भूमिश्यद्धि गृहं करिष्यमाणस्तस्येदं करोति । अथवा नवे गृहे श्येन- 
यागः कर्तव्यः विकटप इति भाष्यकारः । प्रथमतो वा श्येनयागो नवे वा गृहे । 
सू० ४ ।--भथ गृहप्रवेश उच्यते । वास्तुसंस्कार उच्यते । सू० ५ ।-ततः 
शान्त्युदकं करोति । मातरं पूवं कृत्वा वास्तोष्पत्यादीनिचतुगुंणीं महाशान्ति 
दान्त्युदके आचपते । ततो मातरी क्त्वा ततः शान्त्युदकं समाप्यते । तेन भूमि 
भक्षयेत्‌ । सू° ७ । -- अन्येषु स्थूणा गतेषु पादवंस्थितेषु प्रक्षिपति । सू° ८ ।- 
नीयमानां शारामनुमन्त्रयते । सू० ११ ।-द्डां छारयति हाराभूमि । सु° १३ ।- 
द्वाभ्यां चरं जुहोति । केचिदस्मिन्तन्त्रे यजूंषि यज्ञ इति । सु° १५ ।--वृद्धद्धियो- 
गीतमङ्ल्यादि र्वन्ति बह्यणाः पुण्याहानि पडन्ति श्राद्धं च केचित्पश्चात्ुरवन्ति । 
यत्र गृहं मण्डपं वा कुटींवा चित्रज्ञाखं वा मडहस्थानं वा देवगृहं वा भन्यंवा 
तृणमयं वा काष्ठमयं वा इष्टकामयं वा पाषाणमयं वा गृहादिकं करोति तत्रानेन 
विधानेन वास्तु्रागः कर्त॑म्यः । सू° १९ ।-अथ ऋन्यादोपहतगृहे क्षेत्रे वान्यत्र गोष्ठ 


संक्षिषटीकासङ्कदः । ३५ 
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वा यत्र कचित्तत्र शान्तिरुच्यते । ऋष्याद्‌ा परविष्टे गृहे कुमारा च्रियन्ते वस्सान्‌ वा 
किशोरान्‌ वा धननाश्चो यत्र मवति तद्गृहं आमं नगरं वा ऋरन्यादोपहतं जानीयात्‌ । 
सू° १८ ।-पारश्चसमिध आदधाति । घु १९ ।--कुमारवस्सगोसरणादि धन- 
धान्यविनाादि चिन्तितोद्रेगादि कभ्यादचिन्हानि । कव्यादोपहतशान्तिः समाप्ता । 
सू° २३० ।--अथ कऋव्याच्छमनविधानसुत्यते । लौकिके वाप्नौ गृहे वावसध्ये वा 
दान्तिकपौषटिका्थं मन्थने वा यत्र वा कभ्यादोपहतिर्द॑श्यते तन्न सर्वत्र र्यात्‌ । 
सू° २१ । अथ वश्चादामनविधानसुच्यते “ये अश्चय'इति दशचन सुक्तेन वहा- 


मभिमन्न्य ततो आह्यणाय ददाति । यस्य गृहे बा भवति जायते तद्गृहं देवहतं 
विजानीयात्‌ । 


कण्डिका ॥ ४४॥ 


सू° १ ~ वश्ादामनविधानसुच्यते । सू° ३ ।--शान्त्युदकं करोति अन्वा- 
रज्धाये चशाये काष्ठेन तृणेन वा । सु° ५ ।--मातस्यन्तेन शान्स्युदकेनाचामयति 
च संप्रोक्षति च । सू० ६ ।-- वक्षं कर्तां उ्व॑स्थितः वास्तोष्पस्यादि चतु्ग॑णीं 
महारान्ति उन्वस्तृतीयसवने जपति वराभिसुखः स्थितः । सु° १४ ।-- समस्येति 
मन्त्रेण भूमौ त्वा तत उपरि वदयां पातयति । सु° १५ ।--निरच्छरासं करोति मार- 
यवीति । सू° १७ ।- यद्वश्ेत्यचा कल्यजया आन्यं जुहोति ¦! सू° १९ ।-- इति 
कत्तं मयात्‌ । सू° २८ ।--शेषसुद्कं पाश्वदेशे निक्षिप्य ततोऽभ्यन्तरे भ्रविर्य । 
सू° ३६ (--छेदनस्थानमभिधायं । 


कण्डिका ॥ ४१५ ॥ 


सु° ३ ।-- अवदानानि पशोरेकादश्च गृहणाति । सू° ४ ।-- ततः स्विष्टकृव्‌- 
वदानानि गृह्णाति तानि त्रीणि दक्षिणो बाहुः वामजंघा च अन्त्रविभागं । एतानि 
तरीणि भागानि । सु° १ {--ततो यदेवत्यः पञ्चस्तदेवस्यश्चरूः श्रपयित्यः । 
सू° १२ ।--वपाश्रपप्यौ दव सह जुहोत्ति । सू०१३ ।--अथ पिच्येषु काम्येषु 
विहेषः। सु° १६ । -- सन्नाडिति मन्त्रेणाज्यं जुहोति सवंवीरायेत्यादि चतस्ञ 
आहुतीर॑होति । समासं बदादामनविधानं । देवहतं तस्य गृहं यस्य गृहे वज्ञा- 
जायते तस्य धनादिनाशो भवति तस्माच्छान्तिः कर्तव्या । सू* १७ ।--शथ 
दुष्टे धरतिग्रहे सौम्ये वा ते थाजने वा॒दक्षिणाप्रतिग्रहणे येन कमणा पापं विन- 
द्यति तदुच्यते । भरति भतिगृह्काति परतिग्रहदोषो न भवति । सू° १८ ।- 
सर्वाणि कर्माणि ईत्वा “ुनैपिन्द्िय" मित्या कमं समाप्य तत॒ आत्मानमलु- 
मनम््रयते । सवैकर्मसु भवति । इत्यत्मल्ान्तिः । सभ्व्यावन्दने भाज्यतम्त् 


३६ अथर्ववेदौय-कोरिकसून्नस्य- 


अस्मिन्‌ कर्मणि निस्यनैमित्तिककाम्येषु ““पुनमंस्विन्द्रियमि"स्य॒चा आत्महद्य- 
मनुमन्त्रयते । सु° १९ !--एतेन विधानेन पशवो व्याख्याताः । नित्यनैमित्तिक- 
काम्याः । वैटीनसिना काम्याः परिता: । 


कण्डिका ॥ ४६ ॥ 

सू° १ ।-अथ अङ्कते पापे रोके पापवचनमुत्पद्यते तत्र॒ शान्तिरुष्यते । 
सक्तमन्थं ` - ` मक्तमभिमच््य ददाति प्रथममभरे त्वा अभ्याख्यात गृहे प्रवेदय केतं 
पश्चास्प्रविदाति । सू° २ !--दुधणसमणि सम्पात्याभिमन्भ्य बल्लाति । सू०° ३।-- 
पलाकाष्मणिं द्ुघणप्रतिरूपं त्वा अभिशस्त वश्चाति । ङृष्णरोहमणि 
ता्नमयद्ुघणप्रतिरूपमणि हिरण्यमणि दुघणप्रतिरूपं ब्नाति । सर्वत्रकोरिके 
कमणां विकटः । एकस्मिन्विषये यत्र बहूनि कर्माणि पटितानि तत्रैकं कुर्यात्‌ सर्वा 
णि वा तन्त्र विशद्पः । सू ° ४  -अथ यागे क्रियमाणे येन कमणा विष्नह्यमनं 
भवति तदुच्यते । ऋतिजो यज्ञमानश्चाशयन्ति अविघ्ेन यक्षसिद्धिमंवति । 
सु° ५ ।-यागसमाक्षौ विष्नक्ामनसुच्यते । सोमदेवत्यं चरं जहोति । 
सू० ६ ।-जथ धनधान्यादि भतिग्रहादिथाचनामिच्छक्निदं इत्वा याचित- 
विधातो न भवति । याचितं न प्रतिषेधयति । सारूपवत्यं पायसं सम्पात्याभि- 
मन्न्यारनाति । सू० ७ ।---अथ कपोते उदके वा गृहं प्रविष्टे अभ्यत्रामीष्टदेशेऽपि 
तन्न शान्तिरूच्यते । शन्त्युदके आवपते ततो मातर इत्वा शान्त्युदकं समाप्यते 
रात्रौ तेन॒ शान्स्युदकेन तत्स्थानं प्रोक्षति ““यतायै” इत्येतर्मत्रे कपोतो 
स्थानं यावत्‌ । सू० ८ ।--तिः शाखां परिणयति कपोतस्थानं वा परिभ्नामयेत्‌ । 
आरण्यके पक्षिणि प्रविष्टे इदं कमं कुर्यात्‌ । कपोतोलके वा प्रविष्टे द्विपदचतुष्य- 
द्विनादो वेदे श्रूयते तस्य दोषरामनस्‌ ॥ सू° ९ ।-- 

अथ स्वभ्ाध्याये पिते उमे स्वमद्ने शान्विर्च्यते । स्व्ाध्यायपरितदुःस्वमं 
च सुद्भाष्यकार मतेन गहीतभ्यं । पक्रमांसे प्रेतद्ंने परिष्वङ्गमकंटे श्रा तेराभ्यङ् 
नग्नपुरुषदरशंने न्ख्रीदशंने कारुसूत्रे इस्यादि स्वस्राभ्यायपटिता अनेकशः । 
इति दुःस्व्रदशने शान्तिरुच्यते । स्वभ्रं ऊुस्सितं श्रा अखं प्रक्षार्यति ॥ सू° 
१३ ।--भथ पुनर्घोरदुःस्वसनाशानकमं उच्यते । “विद्या ते" स्वभे इत्येकेन 
पयायेण दुःस्वप्नं टा सुखं विमा्टिं 1“ ` पादर्वेन द्वितीयेन भयते । अन्न स्वभे श्ट 
निरीक्षते । मेश्रधान्यं पुरोडाशं जुहोति । सू° १४ ।--अथ आचार्ये अते बह्यचारी 
इदं करोति 1 अ्यस्कामः आचायंद्हने । अग्नेभूम्यामित्यादि पञ्च सामिधेनी इत्वा 
ततो दहनं श्रिर्जआमयित्वा तत “नहि ते अग्ने तन्व” इति सूक्तान्ते पुरोडाशं जहोति 
तस्मिन्दटने ॥ सू० १६ ।-- कौरिकसूत्े शयनं न मन्यते च प्रोतादिभयात्‌ 
तद्विघातक्रामनं । सू° २७ ।-- “अपो दिन्या"*इति चतस्भिक्रंग्भिः खानं इत्वा 


संक्चिष्ठटीकासङ्गहः । ३७ 


त्रिरात्रं गृहे जगत्य ततः शयीत इति कौरिकमतं । शते आचाय इदं कम॑प्राय- 
धिन्तं त्वा ततः समाचत्तनं ऊुर्यादित्यथः । अन्यं गुरुमुपासीत । सूु° १९। अथ 
बह्यचारी सिया मैश्ुनसंयोगे इदं करोति । स अवकीर्म्युच्यते । तस्य प्रायधित्त- 
मिदसुच्यते । जह्यचारिणं दभरस्ज्वा कण्ठे बद्धुं । सू° २२।---अथ स्वयं प्रज्ज्वा- 
किते अग्नौ प्रायधित्तसुच्यते । सू° २३ । ~ अथ अग्निराब्दकरणे शान्तिरुच्यते । 
अग्निसुरतिष्ठते ॥ २४ ॥ अथ संदेशे विस्मृते" ` अथ्चिञुपतिष्ठते । यदि भामे चा 
गहे वा संदेशं न कथयति तद्‌ इद्‌ प्रायश्चितं ॥ सू° २५-जथ पापनक्षत्रे जाते श्री 
चा पुरुषो वा यो जातस्तस्य शान्तिरुच्यते । तस्य युञ्जरज्ज्वा कण्ठे पादे बद्धा ततः 
“श्रलोही' ति-सूक्तेन उदकघटं सम्पात्याभिमन्य द्॑पि्ुरी्ट प्रक्षिप्य ततोऽभि- 
षिञ्चति 1" "ओवा पार्यं नदीफेनेषु निदधाति । नदीनां फेनानित्यधंचेन कटिपादयं 
उदकमध्ये प्रक्षिपति ! मातृपितृ्नातृषु दोषः श्रवणात्‌ । तस्माद्‌ पापनक्चत्रेण चान्तः 
क्त्या । मूखनक्षचरे इदं कमं क्रियते । यो नक्षत्रकल्पोक्तं कमं कुर्यात्‌ । तदु- 
च्यते । “श्रज्ञो ही"ति सूक्तेन क्षीरोदनं सम्पात्यामिमंन्याश्नाति । पुतम्मिन्‌ तत्न 
समरं बर्हिस्तृणाति समृरभ्माुपसमाधाय एष विदोषः ! नक्षत्रकल्पोक्तं । एषा 
नक्षत्रकस्योच्छा शान्तिः । आड्वनावसेचने च क्षीरौदनं च श्रा्यनं एतानि प्रीणि । 
अथवा श्रो ्टी''ति सूक्तेन उद्कमभिर्मन्य पापनक्षत्रजातमवसिख्चति शिरसि 
एतानि चरीणि कर्माणि भवन्ति ॥सृ०२६।-भथ ञ्येष्ठे आतरि जीवति विवाहं आधान 
दीक्षां च करोति तस्य शान्तिरुच्यते ॥ सृ+ २८।--उन्तरपादं नदीनां फेनानित्यधं- 
चन नदीफेने निदधाति ॥ अधरपश्चं नदीमध्ये प्रक्चिपतति । ततो बन्धनं इत्वा 
ततोऽवकिचति ॥ सू ०२९ -अपां सृकतेषेटं सम्पास्यामिमंन्य तत आा्ठावयति। अवसि. 
चति । परिवित्ति परिवेत्त परायश्चित्तं । सू० ३०-भथ सृते आचाय इदं कमं । सु* 
३३-अथ देवपितृवजितखदादायनिहितस्य अन्चस्य यातेन येन कर्म॑णा भवति 
तदुच्यते । अनुवाकेन खदारयादचादुद्धत्य सेतिकामेकां जद्टोति । सु° ३४--पाय- 
धत्तम्‌ । सू° ३५-खदाशयान्नसंस्कारदणन्तिः समाप्ता! सू० ६-अथ खले धनिके 
वरणकस्य ऋणदानकान्तिरच्यते 1 भपमिस्यमप्रतीत्तसिति निभिः सृक्तदंष्यमभमिमंन्य 
पुत्राय ददाति । अनृणो मवति । सू° ४१-भाकादोदकेन शरीराद्चवने दोषो भवति 
तस्य शान्तिरुच्यते ॥ सू ४२ ।--““दिवो जु मां बहव इति सक्तेन एकतेकं 
सर्वोषधिगन्धं हिरण्यं वा॒एतान्यमिमभ्य शरीरुद्रतंयेव ॥ शाकाडाचिन्दुदोषो- 
पश्रान्तिः समाप्ता । सु° ४३ । --अथ कुमारस्य मायां वा यस्योत्तमदन्ती 
पूरौ जातौ वस्य मातापित्रोमरणशङ्षा मवति तञ्न शान्तिर्च्यते । सू° ७४ ।- 
ब्रीहियदतिङमाषानेकीष्स्यामिसन्ध्य उन्तमजासदन्ताभ्यां दंशषयति । सू० ४७ (~ 
अथ शिरसि शङ्के वा काकोपधिष्टे दोषः भूयते तसय शान्तिरुच्यते । ४८।-~ 





३८ अथर्ववेदीय-कोरिकसून्रस्य-- 
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उद्मुकमभिमन्न्य काकयुखेन अपसृ पुरुषं पयंग्निकरोति । उपरि आमयित्वा 
दुरे निक्षिपति । ४९ ।--अथ संसगंदोषशान्तिरच्यते । सर्वेषु रोगेषु शावदन्तादि 
कनखिनावण्डेन उ्वरेणापामा्गादिरोगेषु संसगेषु सर्वदोषान्मुच्यते । सू० ५०।- 
अचरतमुक्स्वाचमनं करोति । वणिजि अन्तं करत्वा दोषो न भवति । सू° ५१ ।- 
यत्र क्वचित्‌ खनति तत्न सर्व॑त्र “यत्ते भूम”इति । खननदोषो न भवति। सू ०५३।- 
अथ शङ्कनशान्तिरुच्यते । अपराब्दं श्रुत्वा कपिञ्ञर्वारितं श्रुत्वा रामे अरण्ये 
पक्षिवाशितं श्रुत्वा वा स्वयं वा करधभाषणं करत्वा अन्यस्य वचनं शरुत्वा -उलकवाश्ने 
कपोतवाशने पूवंतो वा उत्तरतो वा कोके निन्दितः । यत्किचिष्छोके विरशद्धं षा श्रुत्वा 
सर्वत्र जपने स्वस्त्ययनं भवति । सु° ५५-आकाशे यदि स्वपिति अरण्ये वा शरुन्ये 
गृहे वा पवते वा तदा तदा ^'यो अभ्य बभ्रुण” दत्युचं जपित्वा स्वपिति । समाप्तानि 
नेमित्तिकानि सर्व्॑ञानभ्रबोधनार्थं ... दु्टदोषविनारनेमित्तिकानि । नैमित्तिकान्य- 
वर्यं कतं्यानि । अकरणे धनधान्यपक्वादिविनाश्चः । ““जरायुज'' इति दु्दिनमाय- 
शरित्यादीनि । अथाद्धुतानि वषं यक्षेष्वादिनेमित्तिकानि तानि अवश्यं कार्याणि । 
इति पञ्चमोध्यायः ॥ ५ ॥ 


जन 0 अ 


कण्डिका ॥ ४७ ॥ 


क्रमप्राक्षो अथववेदे विहितोऽभिचार उश्यते । मीमांसायामभिचारो निषिद्धः । 
मुस्छतौ च विहितोऽभिचारः । सू० २ 1--आङ्गिरसकव्पोक्ताः संभाराः प्रतये- 
तव्याः । दक्षिणस्यां दिति मण्डपं, कारयेत्तत्र यथोक्तविधिना गुः । पताकातोरः 
गेयं द्वार `" "स्खतम्‌ । सू° ९ । तथा तद्र इत्यादि स्मर्तभ्यं सर्वत्र । अभ्याता- 
नान्ते “दृष्या दूषिरसी""ति सूक्तेन तिरूकमणि सम्पात्याभिमन्त्य बघ्नाति कार- 
यिता कन्तां सद्स्यश्च"" -आत्मरक्षार्थस्‌ । सू० १ २--अष्ुना दीक्षा उच्यते श्ु्कपक्ष 
श्रयोद्श्यां पूर्वाण्हे अभ्यातानान्तं स्वा ““चावाप्रथिवी उ्वन्तरिक्षमि'*ति सूक्तं 
कन्तां कनक रजतेति” सक्त दवाभ्यां सुक्ताम्यां वेणुद्ण्डं छिनत्ति । सु ° ५४-१६। 
““य इमां देवो मेख" मिति पञ्च्चेति सृक्तेन । मलस सम्पात्य । “अयं वञ्च इति" 
सूक्तेन दण्डं सम्पात्य । “य इमा'“मित्युचेन मेखलां बघ्लाति । ““वन्रो"खीति तृचेन 
सूक्तेन दण्डं गृह्धाति। "“नमो नमस्छृद्भ्यः'इति सप्र्षिम्य उपस्थानं करोति दारय 
बहिः 1 तकः शाखां भ्रविद्य ब्रतादानीयाः समिध आदधाति शान्ताः । बतश्रावणं 
वस्मिय्‌ करोति । अभ्यातानासुत्तरतन्त्रम्‌ । दीक्चितखिरात्रमनश्षनं । श्रिरातरे निब््त 
कृष्णपष्षे प्रतिपदि कमं भविष्यति । सू० १७ ।--आङ्गिरसदण्ड वृश्चन सूक्तं रति. 
पावन उक्त ग्रहीत्वा मेखराया अन्थिमारिस्पति “आहुतास्यभिहुता"'दस्यचा । सू° 


संक्षिपतरीकासक्हः । ३९ 





१८२० ।--““भयं वघ्र-इति तिसृभिकरंगूभिः ““यद्दनामि यदिरामि-""इति 
द्वाभ्यां ऋगुभ्यां भोजनं करोति “यलिपिवामी" त्युचा उदकं पिवति । अयुष्यस्थाने 
शतनाम अहणं-। सू° २१ ।--फडतो महमद इस्येतेन मन्रेण मोजनपात्र 
भिनत्ति । सु° २२ ।- "इदमहं महुमदस्य तर्कस्य मुतिकणेपुत्रस्य प्राशापाना- 
वपयच्छा'' मीस्यनेन मच्रेण मेखल अन्ध्या बघ्नाति गादं करोति ! सु° २५-२७। 
~-“द्यावापथिवी उर्विति' सुक्तेन पश्वृक्षपन्रं च गृहीत्वा दातरोद॑क्षिणा धावतः पदं 
ऋ छिनत्ति । तिरश्चीनचिक्छोणे एकैकं एवमशटटावराच्‌ सूक्तावरत्तिः । सू° २८ ।-- 
तस्मच्छेदाव्पांसुं च गृहीस्वा वधपत्रे बद्धा - -अष्टे न्यस्यति । सू° ३० ।--अथकवा 
तच्‌. ` -अभिचारतन्नसुच्यते । पश्चादभ्ेः करिष्यं कृद्युपस्तीर्णायां । सू° ३१ ।- 
उदकं हस्ते कत्वा दक्षिणा्युखः प्रक्षिपति 1 सू° ३२-३३ ।-- इदः च उष्णोदक 
मभ्ये अक्षितसक्तून्‌ परक्षिप्य पिबेत्‌ अनारोडितनेकोच्छरासेन । सू° ३४-३६ 1-- 
“श्रो खीन्सुष्टी खिरात्रं दौ द्वौ चिरा्नमेकेकं षडरात्रे युक्ते “आइुतास्यमिहुते "व्येष- 
मादि स्मत्तन्यं । सू° ३७ ।--बाहाणान्परिचारकांश्च मोजयिस्वा पात्रस्थितसुच्छिष्ट- 
मेकधा इस्वा बहूमस्स्ये गत्ते क्षिपेत्‌ । सू° ३८ ।-- यदि ते धावन्तो द्यन्ते ततो 
द्वेष्यो खतो जानीयाव्‌ । सू ° ३९-४२ ।--“शयाया पृथिवी "इति सूक्तेन रोहितश्ि- 
रसं शशकमाश्षयित्वा । प्रेतवत्‌ इत्वा अमिमन्न्य दृहृति ततः “अम यत्ते तपति 
पञ्चभिः सूक्तैरपतिष्ठते । मन्यः कता अभ्यातानान्तं कत्वा कृकटासमष्टधा हृस्वा 
्रस्यचं जुहोति । सू ° ४४ ।--निष्रस्य वेद्यासुपकेर्य-“ `स्वेदा्ताः दारण्ष्टीः प्रस्य 
जोति । सू° ४५ ।--शत्रुपदाष्पांसुं गहीत्वा पश्चावमर्निधाय उदग्‌ बजत्यास्वेद्‌ज 
ननात्‌ । निदृत्य स्वेदाङगतान्पसूच्‌" `" जुहोत्ति! सू° ४६-५२ ।-- छकङासश्षरीरे 
दार्छरानवधाय विषमवधाय "“ "बघ्नाति ““पश्ेस'* इति पादेन । “भा्ु'मिस्यादत्ते । 

णि खादिरेण सुचेण गतं खनति “अतीव य"इति तन्न निदधाति । सृ ०५३ ।-- 
संचित्य इत्तिकोपरि निदधाति ““ावाएथिवी"इति सक्तेन जुहोवि । सू° ५४ ।-- 
¢ द्यावापृथिवी 9 इति सृक्तेन भावर्ेखनीं हृदये विध्यति 0 सू° ५५७ ।--हान्ु- 
मारणकामः । 


कण्डिका ॥ ४८ ॥ 


सू° 9 --द्रवत्य ' ` छकरास" ' "एरण्ड" "दरेष्मान्तक ` ' ` खदिर" शरस 
मिध आदधाति ! सू° ३ ।--सुवामे दण्डं बन्नाति । सू° ४ ।--रतरुममंणि निख- 
नति"""सु° ५ ।--सौ सद्वत्थक्राखायां प्रणुदति । सू० ६ 1 -- यावन्तः सपन्ना- 
स्तावन्तः पाशान्‌" " -उकवके पावयति ! सू° ७ ।-~शत्रुकोदा तमन्वाह मरणं मबति । 
सु° ८ 1 ~- उपसमाधानं । '"'सुवग्रहणं ¦ ` “-खुहोति-" "सू° १ ।---हकनछसकमं 





० अथर्ववेदोय-कौशिकसूत्रस्य-- 
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शरश्वष्टिकसं सपलनक्षयणीयकमांणि षटय्राममेत्य च कर्माणि षट्मणिकमं पारा. 
कर्माणि श्रोणि विकङ्कतसुवकमं एकोनविंशति तन्त्राणि भवन्ति । सू° १० ।-- 
स्प॑च्छत्रं चूणयति । सू° ११ ।--गोहरणेऽभिचारः । सू° १२ ।- चौरानन्वाह । 
सू° १३-२२ ।--^नैतां तेति सूक्ताभ्यां भ्रमेण तपसेस्यनुवाकः सदा गोहरणमार- 
णेषु" क्रियमणेषु बरह्मचारी जपति । दमशाने जपति । उवध्ये श्मशानमवधाय ततो 
परिस्थितः “श्रमेण तपसे" त्यनुवाकं जपति । द्वादशरात्रं यावत्‌ अहरः ततः खतो 
देश्य इति जानीयात्‌ । सू ° २३।-उवेतसखत्तिकामभिमन्ब्य शने प्रयच्छति । सू०२४।- 
पराशमणि सम्पात्याभिमन्त्य बल्लाति। सृ० २५ ~ -इङ्गिडं जोति । सू° २७।-- 
“हृदं तद्यज'--इति चितारन्यभिचारः । सू° २८ \-- “इवं तदज"--इति 
सृक्तेन मध्यमपरिभवापर्णेन फरीकरणाञ्जुोति । यत्किचासाविति सूक्तेन पञ्चचैन 
मध्यमपरादेन फरीकरणान्जहोति ! स्‌०° २९-३१ !--बर्हिंखंननादि प्रतिष्टाप- 
नान्तं कृत्वा तमस्मि स्फोटयति हार अन्यम प्रणयति निरसुमिति सूक्तेन स्तरणं 
करत्वा पुन्मन्त्रेण स्तृणाति । “"निरमुमि'"ति सृक्तेनाभ्यातानान्तं कृत्वा इद्धं 
जोति । सू° ३२ ।-वत्सखस्वायां कुत्वा तस्य वरृषणेरपिधाप्य वाधकेन कष्टेन 
हन्यात्‌ । सू ३५ !--श्रं दृष्टा जयति । सू° ६७ !--विद्यु्धतवृक्षस्य समिध 
आदधाति । सु° ३८ ।--अध्वंशुष्कनब्रश्षसमिध आदधाति । सू° ४१-४३।- 
“असदन्गाव'” इति चारक्तोशाकि शङ्नीक्षीरोदनं पक्ताभिमन्व्य देष्याय भय- 
च्छति भक्षाथं । आमपात्रस्योपरि हस्तप्रक्षारनं करोति । 


कण्डिका ॥ ४९ ॥ 


सू° १ ।-देष्यामि सुखं विसजति ब्रषोत्सगं वत्‌ । सू० २ ।--आश्वत्थीः 
स्वयं पतिताः समिध आदधाति । सू° ३-२७ ।--उदवच्राणां विधानसुच्यते । 
““इन्द्रस्यौज*-इति दुवांभवै्व॑रं प्रक्षार्यति । (“जिष्णवे योगायेत्युत्तराभवैः षडु- 
दकां सघटानुदकसमीपे निदधाति । “इदमह यो मा प्राच्यां दिश” इति अष्ट्चेन 
कल्यजेन सुक्तेन उदकमध्ये निदधाति घटं । ““इदमहमि"°ति धटेनोदके इदमहमिति 
सुक्तेन घटमध्ये मुखं करोति । “इदमहं थो सा प्राच्यां दिश्च'इति सृक्तेन घटसुदक- 
पूणं कत्वा अपक्रामति। ““इदमहमि"ति सूक्तेन उद्कपूर्णं घटं मण्डपे स्थापयति एत 
दभिचारे उदकाहरणम्‌ । येन विधानेन वञ्जप्रहरणं क्रियते तदुच्यते ““इन्दरस्योज०” 
इत्यादि सं इत्वा । इदमहमिति स्थापनान्तं इष्वा ““अन्नेमाग'*-इत्याय्यष्टमि- 
ऋग्मिर्दिधाकरणं । अधं घटे कृत्वा अर्धं भाजने करोति भाजनमभ्नौ ताप्रयति । 
घटमन्यस्मै पुरषाय प्रदाय (अननेर्भागः*-इस्यष्टमिस्तापने मन्त्रः । बहिर्दक्षिणासुखं 
डपविदय भाजनम छ्वा “वातस्य रहितस्य ""- इति मन्त्रेण उदकं गृद्ध । ““सम्- 
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्य'--इति सूक्तेन कल्पजेन स्वेभ्यो भूतेभ्यो अभयवदनम्‌ ! “यो वा आपोऽ 
पा'मिति वज्नप्रश्चेपः । “शता मनाधरा च परा चः इति कद्पजया ऋचाभाजन- 
सुदकभूमौ निनयति “यं वयमिति सृक्तेनैवं ““अपामस्मै व्'मित्येकया एवमेव 
“इृन्द्रस्योज'- इत्यादि कर्तव्यं । तत्र र्दङ्कताः श्रोकाः-- 
परक्षाख्नं तथा योगो अषु पात्र निधापनं। 
अपोहनमनेनेव तन्निवेद्य पात्र पूरणम्‌ ॥ १ ॥ 

विध्णोः कमोऽसीति द्वादश्षमिः पस्युचं विष्णुकमानूकरमते । शत्रोरभिसुखं । 
सवविधानेन चहस्पतिश्चिरओदनं द्वेष्याय ददाति । “ममाग्ने वर्च॑'”-इति सूक्तेन 
त॑ एषातकेनोपसिच्य “^ तस्योदनस्येव्यथं'‡-सूक्तेनाभिमन्न्य ददाति । सुक्तेनाभिसते 
सति सूक्तेन सम्पातवन्तं करोति ।" * "उदेहि" "नाच "“" देषत्सु अन्वाह--) समिद्धो 
दाङ्कसदिताच्‌ पाशानभिमन्भ्य अरण्ये निदधाति । द्वेषस्य पदं वृश्चति । पादान्‌ 
अषटेऽभ्यस्यति । आमपात्रस्योपरि दष्यस्य हस्तप्रक्षाखनं करोति । वृषभं सम्पात्य 
उस्खजति श्ुगृहानभिखजति । रक्शारिशक्लीरोदनं सम्पात्याभिमन्न्य द्वेष्याय 
ददाति । शच्रुप्रतिक्ृति च न्मया छ्रत्वा वेदिमध्ये ऊध्वं स्थाणो निबध्य `" मूर्धि 
सम्पातानानयति । पतेन पाचयति । यस्मिन्‌ पडुर्वीः पञ्चः"इति उदवल्ान्‌ प्रह- 
रति उक्तेन विधानेन । ^“योऽच्रादोऽन्नति"रित्युचा देप्यं मनसा `` आचामति स्वयं 
द्वेष्यस्य मरणं भवतति । सू०° २५ !--यश्च गां पदा स्फुरति कगृद्वयाधिकारः चृचेन 
द्वेष्यं शटा अन्वाह । सू० २६ ।--अवण्छथे खात्वा ““निदुंम॑ण्य"-इति स्वषधि- 
भिरात्मानसभिख्श्षति । अभिचारं त्वा इमां कत्तं शान्ति करोति । समाप्ता अभि- 
चारपद्धतिः । मरणं बन्धनं वा प्रणिपातं उन्मत्तमावो वा भवति । भद्रमतेन भाष्य- 
कारदारिरुमतेन च एभिः विभिर्भाष्यकरिः कौरिकोविचारितः तस्य तस्य एते पदाथा 
भवन्ति। ठतः श्छोकाः। दस्योमरणं भ्यसनं चेव बन्धनं च विरोषतः । भणिपातोन्मत्तो 
वा देवोपहतिरेव च ` "उपाध्यायकवीरवरेण नाश्नातोऽभिचारः छतः ! तुरुष्कमहू- 
मदोपरिकारितः । एथिन्यां दुष्टरस्पश्नः सवंदा च विनाह्येव्‌ । अधमं सम्भवोदुषटः 
प्रजाहिंसनतत्परः । तुरुष्कनान्नापापिष्ठाः देवव्राहयणहिसकाः एथिव्यां श्रीमोजदेव 
धम॑संरक्चणाय् च । देशे त मार्वके उत्पन्नः भ्रीराजगृहेषु च 1 


कण्डिका ॥ ५० ॥ 
सू» १ । ~~ स्वस्स्ययनकमंणां विधि वक्ष्यामः यदा यामे गच्छति तदा भाच- 
मनं इत्वा. ` "पथमं दक्षिणेन पादेन भ्रकामति अध्वानं । सु° २ (--गृषे वा क्षेत्र 
वा अस्यत्र वा प्रक्षिपति} यत्र श्िपति तत्राविनाशोभवति । दहिपदच्चुष्पदादीनां 
स्वस्स्ययनं मवति । सू° ३ ।--दुमांदीनि तृणानि गुहे धा क्षेत्रे प्रक्षिपति । इन्द््‌- 
| ६ 
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सुपतिष्ठते । सू° ४ !--खज्धादिशाखं सम्पात्य हस्तेन विदञ्याभिमंभ्य धारयति । 
राज्ञे प्रयछत्ति । सुखं भवति इत्यर्थः  सू° ५।-- दिष्ठा मुखं मीर्वा स्वपिति रात्रौ 
स्वरस्ययनकामः। मध्यमाङ्ल्याङ्खष्ठाभ्यां । प्रदेशन्याङ्खष्टाभ्याम्‌ प्रदेशी दिष्टीरिस्युच्यते। 
सू° ६।--प्रभाते निद्र स्यक्टवा यदा उत्तिष्ठति तद्‌ सूक्त जपित्वा त्रीणि पदानि प्रक्रम्य 
तदा *“'प्रयोजनाथं गच्छति । गच्छतां स्वस्तिभंवति । सू° ७ ।--सुप्त्वोस्थाय 

भूमौ तिखो दिष्ीर्मीसवा ततो गच्छति भ्रयोजना्थं स्वस्स्ययनकामः । दिष्टी प्रादेश्च- 
मात्रः । सू° ८-९ ।--अथाध्राने गच्छतां कमं उच्यते । पथि गच्छन्तं सम्बरु 
सक्तादि प्रेतं पादावित्युचा अभिमंन्य बाह्यणाय ददाति स्वस्त्ययनकामः । सू० १०। 
--““उपस्थास्त'*-इत्यचा ओदनहक्तन्‌ वटकादीनि त्रीणि दभ्याण्यभिमन्न्य भूमौ 
निक्षिपति । अजीणि त्रीणि प्रसतिवां अञ्जली सुष्टीवां । पथि ततो गच्छति । स्वस्ति 
भ॑वति सर्वस्य अनेन विधानेन । पएतदध्वानकमं समाक्चं । सू०° ११ ।-- अथ सर्वाथं 
स्वस्त्ययनकमं उच्यते । गृहे वा अथवा अरण्ये वा भये समुपस्थिते स्वस्त्ययनं 
नित्यं" “ "कुर्वीत । सू° १२। -- वणिक्कमंखाभाथंसुच्यते । उत्थापयति विक्रय- 
योग्यस्वात्‌ । "ˆ` लाभो भवति स्वहितर्भवति । सू ° १३ ।--““्येऽस्यां प्राचीदिगि "ति 
सूक्ताम्यां` ""आञ्यादित्रयोदशद्रन्याणि भवन्ति । पाराशादयो द्वाविशर्तिवरृक्षाणां 
समिध आदधाति । यत्न समिध आदधाति तच्र सवत्र एते समुचिता वा विकद्पिता 
वा भवन्ति । सू ° १४ । ~ मवा शर्वौँग्रडतमिति सूक्तेन चरं जोति ।-* “रुद्र भूत 
प्रेत राक्षस रोकपार गृह देव महादेव गणाद्युपहताभिधाते स्वस्त्ययनं । समाप्तं 
महादेवाभिघाते स्वस्त्ययनं । सू० १५ ।-- अथ शीघेण पुण्यमङ्गरकमं करणे 
स्वस्त्ययनमुच्यते । *“ जाह्यणस्य शङृतििण्डान्‌ परववंस्वाध्याय अगरभूत्वामिमन्न्य ततः 
मरयच्छति-किमद्याहरिति पृच्छति । सू° १६। -स च रोमन मदयाह मङ्गल 
मद्याहरिति ब्राह्मणो वदति 1" ""यव्‌ा शीघ्रे प्रयोजने कार्य कततैमिच्छति तदा इवं 
कमं रत्वा ततः शान्तिकमं करोति । सू° १७ ।-- अथ सर्पादिस्वस्त्ययनद्ुच्यते । 
सपंव्धिकद्विदंरकमज्ञकञ्मरभूमिकीटजमयः । पएतेषां भयं न भवति । “येऽस्या 
स्थेति सूक्छेन "` पराचीदिगिति सूक्तेन युक्तयोः दिगूयुक्तयोः मा नो देवाःइति 
सूक्तेन" ` चिक्ताममिमन्न्य शालां परितः किरति ।* ' *शाकरामभिमन्त्य शयने वा 
दारायां वा उववरायां वा गृहे वा वनेवा अमे वा तत्र परिकिरति | स्‌०१८- 
“येऽस्यां स्थे"ति तृणमालं युगचिद्रेण सम्पात्याभिमन्त्य द्वारे बन्नाति स्वस्त्ययन 
कामः । महानवस्यां दीपोस्सवे च शिष्टाचारः । गजमगे बाति । महानवम्यामिदं 
जयकमं । तृणमालं युगचद्रेण सम्पात्य पथि वा पत्तनद्वारे वा गृहद्वारे वा बध्ाति। 
जहिभये वृशिकभये मशकभये अमरसंघे कृमिभये । सु० १९ ।--““येऽस्यांस्थेति" 
शष्कगोमयममिमन््य गृहे विखजि* "स्तृणाति ।सू०२०।--गोमयममिमन््य पत्तनदवारे 
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गृहद्वारे चेते चा निखनति । सू०° २१ ।-- गोमयं अग्नौ । सू° २२ ।--“चेऽस्यां- 
स्थे""ति-जपामागं मज्ञरीमभिमन्न्य संभिनत्ति गृहे स्तृणाति 1" " -भपामा॑प्रसुनमभि- 
मन्ञ्य द्वारे निखनति । अपामागं मञ्जरी निखनति माममध्ये । गुद्ूचीमभिमन्न्य 
नाना करोति । गृहे स्तृणाति । रुडचीपादानभिमन्ज्य निखनति । गुडचीषादानग्नौ 
जुहोति । पराचीन मूलान्‌ समाक्षानि मश्चकादीनां स्वस्त्ययनानि । 


कण्डिका ॥ ५१॥ 


सू० । १ ।--जथ व्याप्रचौरचरकचरकसिंहारण्यकादीनां भये स्वस्त्ययनान्यु- 
च्यन्ते । गापृष्ठतो गच्छति । कीर्कं निखनन्नुद्घाटयन्‌ गृहारण्यं गच्छति व्या- 
घ्रादि स्वस्त्ययनकामः । सूु०° २ ।-उदकघरमभिमन्न्य गोमचारे निनयति । 
ततः पांसुन्कूटतन्त्रं कृत्वा अधं दक्षिणेन हस्तेन विक्षिपति । इन्द्राय पाकयन् 
विधानेन । सू° ४ ।--ये ऽस्यामिति सूक्तेन प्रत्युचुपतिष्ठते । सू° ५ । - मध्ये 
पञ्च बरिहरणं -““। सु° ७ ।--परच॑तदेवताये अरण्ये पाकयक्ञविधानेनाज्यभागान्तं 
कृत्वा ब्रह्मजक्तानमनाप्षा ये सहस्रधारेति सूक्तेन जुहोति” । हिमवते त्वा जष्टं 
निर्वपामि हिमवते त्वा जष्टं प्रोक्षामि हिमवन्तं गच्छतु हविः स्वाहंति 1 निकरं 
पर्वतं यज्ते । भवारवों ्डतमित्यथं सूक्तेन चरं जुहोति । मवाय जुष्टं निव॑पामी- 
त्यादि । सू° ८ ।--मवादावां दिभ्यो देवताभ्यो निवापं स्वा बृहद्‌ भाण्डके 
श्रपणं । "* "एते सक्तपर्वतदेवताः । न्याघ्रचौरवृश्चिकदस्त्यारण्यकगवि इस्यादि- 
भये स्वस्स्ययनं । सू० ९ 1--गोष्ठकमं व्याख्यास्यामः । गोशान्तेः पाकयत्तं तन्त्र 
कृत्वा इन्द्रदेवताये अह्मजक्तानमनाक्ा ये सहसखधार इति सुक्छेन । भवाशर्वौ डत 
मिति सूक्तेन चरं जहति । "““रददेवस्य चरोः हविरुच्छिष्टं यजमानोऽश्नाति ! सू° 
$ १ ।--अरथमप्रसवे गवां शान्तिरूच्यते । बह्यजज्ञानं "“ ` वत्सस्य वा वत्सिंकाया 
वा सुखं म्रक्षति स्वस्त्ययनकामः । सू° १२ --शाखायुदकमभिमन्न्य गोभ्यो 
बहिरुदकधारां निनयति । सू० ९४ ।--भथ पत्तनग्रामस्य गृहस्य शान्ति- 
रूग्यते । गृहकोणेपु निखनति चतुरः एकं मध्ये एकं गृहोपरि निदधाति । सू° 
१५ ।-- अथात्र स्वस्त्ययनसुच्यते । सु० १६ --त्रीणि सस्यवह्ी अभिमन्व्य 
क्षेत्रमध्ये निखनति । समाप्तमञ्नन्याधिरक्षास्वस्त्ययनम्‌ । सू० १७ ।-जय 
मूषकपतङ्ग शरमहरिणररुदास्यादीनि सस्यविनारकानि तेषां श्ञान्तिरुच्यते 1 
अभिक्रामति भूषिकादिस्थने । सू० ९९ 1--मुषकाविञ्युखं केशेन बन्धयित्वा 
क्षेत्रमध्ये निखनति । सूु° २२ । तस्मिक्हनि मोनं ऊ्यादस्तमयनं यावत्‌ । 
समाप्तं मूषकशरभपसङ्गटिदिभकीटककीटिकाहरिणररुश्षस्यकगोसेधागोद्म्यादिस्वस्स्य- 
यनम्‌ । 
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कण्डिका ॥ ५२॥ 

सू० १ ५-भाज्यं ज॒होति । समिध आदधाति । पुरोडाश्चादि योभ्यं सर्व॑ । 
सू° २ ॥--मन्थमभिमज्य पथिष्छाय प्रयच्छति स्वस्त्ययनकामः । मक्तमभि- 
मन्य भक्षयति । समाप्ता भामदृरगमनस्य शान्तिः । करूहदोषो न भवति 1 सू 
३ ॥~ पुरुषबन्धने मोचनरान्तिरुच्यते “यस्यास्त--द्ति चतुक्छचेन सूक्तेन 
येन बद्धः तत्सदृश सम्पातवन्तं कृत्वा सूक्तसद्श्ं दि तीयं च सभ्पातचन्तं करोति । 
यत्ते देवीति तृचेन सूक्तेन निगडयुगर्द्रयं च सम्पातवन्तं करोति । “विषाणा 
पाशानिति चतुक्छचेन निगडयुगरुदयं सम्पात्य एक युक्तं निगडं चम॑मयं वा 
रोषमयं वा येन बद्धस्तन्मयं कृत्वा अभ्यातानादुत्तरतन्त्रं । समाक्षं बन्धनमोचनं । 
सू° £ ।--वाचा बन्धनस्य मोचनमुच्यते । भूमिरेखां सम्पास्य तत उत्तरतन्त्रम्‌ । 
सेमाक्षं बन्धनस्वसत्ययनं बद्धो अनेन कमणा कतेन सुच्यते बन्धनात्‌ । सू० ५॥ 
अभ्िदावरक्षाथंसुच्यते । उदकमभिमंन्य गत्तं भरक्षिपति*-"उदकपूरणं करोति । 
सू° &।- शारामध्ये द्वयो उदकमभिररञ्य त्ते क्षिपति । अधिरक्षा मवति । सू° 
७ ।--~ अगन्युपसरगे एतत्कमं । सू० ८ ।--आयन इति सुक्तेन दिव्यमभिर्मश्य 
गृह्णाति दिव्ये शुद्धथति तक्चमापके दिव्ये । सु० ९। अङ्गदग्धं उदकमभिमन्न्य 
प्रक्षार्यति । जङ्गमारोग्यं भवति अङ अभिरक्षा । समाप्तानि अचिदाहरक्षाणि । सु° 
१० !--नावापेटकपदिकादिस्वस्त्ययनार्थोदकतरणाथों रक्षा उच्यते ॥ नावादि अभि- 
मभ्य ततश्वटन्ति उपविशन्ति । न कदाचिन्मजति कचित्‌ । उदकरक्चा दुरदेशा 
गमने ॥ ११॥ सम्पातवतीं तृचेन नावं सम्पास्य । तत इत्तरतन्त्रं । समाप्तं दूरदेश 
गमने एतस्कमं । तृचेन नौमणि सम्पाव्याभिमंज्य-- नाविक्ेभ्यो बध्नाति । ये नावं 
चटन्ति तेषां बन्धनं । सू° १२ ॥--अथ नष्टे द्रष्ये राभकमं उच्यते । उत्थापयति 
नष्टनिरीक्षणाथं ॥ सू० १४ ॥--समाप्तं नष्टरामकममं ॥ १५ ॥ नमस्छ्त्य चावा 
ए्थिवीञ्यामिस्येकां जपित्वार्थसुक्तं ऊुर्वीत स्वस्स्ययनकामः । केचित्स्वस्त्ययन 
कामोपस्थानं" ˆ ॥ सू° १६ ॥ सप्तप्रतीको अंहोरिङ्गगणः । पएकैकस्य प्रतीकस्य 
होमः । च्रयोदश हविर्भिः प्रतीकविकत्पः । भोजनममिमंज्य पाययति स्वस्त्ययन- 
कामः। भक्षं भक्षयति । इविराञ्यसमिधादि जहोति ।** ` आष्ुवनावसेचनाचमनादीनि 
यथासंभवं कन्तेव्यानि । पापसंसगें व्याधिसंसगे वर्णसंसगे अन्यस्मिन्पापे स्वस्स्य- 
यनं 1 अंहोलिङ्गेन विकद्पेन- ` हदयमाटभ्य जपं कुत्वा उपस्थानमादिष्यस्य ऊर्यात्‌ 
तेनैव सूक्तेन" ""अभिमरशंनं पुरुषस्य जन्यस्य वा - बश्चगृहसख्ीपुरषादीनां स्वस्त्य- 
नें क्रियते । अभिमनं स्वा उपस्थानमादित्यस्य कुर्यात्‌ ॥ ५७ ॥ हविरभिमंभ्य 
भक्षयति । '"' स्वयमभिमंन्रणं करोति स्वयं हविषां भोजनमिति वचनात्‌ ॥ यत्र 
कचिच्छान्तिः क्रियते तन्र सर्वत्र स्वस्त्ययनदोमं इर्यात्‌ । गृहे नगरे वा बहिर्वा पत्त- 


संक्षिक्षीकासङ्खहः । ४५ 
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ने वा आमे पुरे वा सर्वेत्र । समाप्तानि स्वस्त्ययनानि । सू° १८ ।-- जयुष्यकर्मणां 
विधि वक्ष्यामः ॥ सू° १९ ।--स्थारीपाद्ेन ध्रतपिण्डत्रयं कृत्वा सम्पात्याभिर्म॑न्य 
घृतमश्चाति स्थारीपाकमश्नाति । सू०° २१ ।--दहिरण्यमणि युगमङ्ृष्णर" "त्रिगुणं 
छरुत्वा सम्पात्यामिमंभ्य बघ्राति । स्थारीपाके स्थापयित्वा स्थारीपाकमक्नाति । 
केचित्म्थाल्लीपाके सम्पातं न कुर्वन्ति । अथ क्रमेण “्यथाद्यौरिःत्यादि गोदान- 
मध्ये परितं प्रथमं व्याख्यायते । 


कण्डिका ।॥ ५३ ॥ 


सू° + ।--अथ गोदानं सम्बस्सरे.* "यथाङुरुध्मंण वा र्यात्‌ । सु ८ ।- 
मातद्यन्तेन शान्त्युदकेन त्रिरेवाग्नि "` सू° ९ !- माणवकं । सू० १३ (---उन्तरं 
सम्पातान्दश्चिणतः सुहृदो इस्ते शाङ्ृष्पिण्डे आनयति । सु° १५-१६ ।--उदपात्र 
पोथिकां गुडूचीं च प्रक्षिप्य ततः सम्पातः । शङृषिण्डे दुर्वा करत्वा ततः सम्पातः । 
शान्व्युदकयुष्णोदकं चेकधारामिः समासिच्य । सू° १८ । “अदितिःशमश्ुःति 
ओदनं । 


कण्डिका ।॥ ५४ ॥ 


अन्न ब्राह्यणवाचनं बद्ध खीभिर्गति च कारयेत्‌ । सू० १ ।--अथ नापिताय 
मेषं ददाति । सू० ३ ।--्चुरं भाजयित्वा नापिताय प्रयच्छति पुनर्वपनार्थं । 
सू° ८ (--वेदयुपरि प्रदक्षिणमग्निमञुषरिणीय ` सू° ९ !--उपरिततं वखं गह्णाति 
कर्ता । सू° १० ।--परिधानवसख्ेण उपरि अच्छादयति माणवकं । सू° ११ ।- 
यथा इत्यादि प्रथमतो व्याख्यानं कत्वा ततो गोदानं भारञ्यम्‌ । आयुष्यममत्रा 
आयुष्यकर्म॑मध्ये पटिताः । सू° १२।- आज्यं जुहोति 1" "` समिध आदधाति." 
पालाश्चादयः । पुरोडाशं ' "' पयः. * ` जोदनं ' * "पायसं '" "परं जद्टोति* “आवपति । 
सू° १३ ।--पितुम॑न्तरा न मातुः । सू° ५४ ।--परिदानानि । गोदानं समक्षम्‌ । 
सक्चमे पञ्चमी कण्डिका । सु० १५ ।-- अथ चृडाकरणञुच्यते-सम्बत्सरे द्विसम्बत्सरे 
वा गोदाने कते पश्चाचुडाकरणं कायं" पूंतन्त्रम्‌ । चशान्स्युदके तु्यमेवेति सूक्तमचु- 
योजयेव्‌ । यत्र वपनं पवयते तत्र सवेत्न गोदानविधानेन वपनं ङु्यांदिति 
दारिखमतम्‌  । 


कुण्डिका ॥ ५१५ ॥ 


सू ० १।-२ गर्भपञ्चमे गभा्मे । वषं छया दिति पैरीनसिः । वसन्ते जाह्यणमु- 
पनयीतेति च मीमांसायां । चान्सयुदकै ““आयातुमित्र * इति सूक्तमनुयोजयेत्‌ । 
तलो अभ्यातानानि । ततः “भायातु भित्र" इति । “आयदा” इति केचित्‌ सूक्तन 
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मूर्धि सम्पातानानयन्ति । दक्षिणे पाणौ अद्म मण्डरूवजं शान्त्युकसुष्णोदकं स्वा 
तस्मिन्नुदपत्रे सम्पातानानयति । उत्तर सम्पाताच्‌ स्थालरूपे आनयति ।। सू०४॥ 
वपनं करोति सडृदक्षिणे पिज्ञरीवजं' एवमुत्तर शिरः पावे ॥ सू० ८ ।- जह्यचारी 
व्रवीति । आह बरहि । सू ० १० ।--तत आचायों ब्रवीति को नामासि † किं गोत्र 
मिति ? । पुन ब्र॑ह्यचारी बवीति सोमदेव दत्त शमं नामाहं अञ्युक सगोच्रोऽहं यथा 
संख्यभ्रवरोऽहं ॥ सू० १५ ।--पुनर्बद्यचारी वीति ॥ सू० १२ ॥-पुनराचायं 
आह । सू १३।-उदकाञ्जडिमादित्याय ददाति बरह्मचारी । सू ° १४ ।... दक्षिणं 
पाणि गृह्णाति भावार्थः । सू ° १४ ।--आदित्यं निरीक्षते ॥ सू° १६ ।-पूर्वाभि- 
सुखं बह्यचारिणसुपवेश्यः "“' नाभिदेशं संस्छदय संस्तभ्य । सू° १७ ।-- गणं 
जपति भाचा्यः ॥ ° 


कण्डिका ॥ ५६॥ 


सू° १ ।- मेखल भ्रवरां चतुःप्रवरां वा ॥ बघ्नाति । सृ° २ ।--मित्रावरुण- 
योसस्वेति इ्येनोऽसीति च सूक्तेन बह्मचारिणे प्रयच्छति ॥ ३ ॥ बह्मचारीदण्डं गृहा 
ति। पुनमेखिन्दियमिति। यक्तोपवीतमभिमंन्य परिधत्ते मन्वादिभिःविहितं 
अहं रद्रभिरिति सूक्त परत्यं ब्रह्मचारिणं वाचयति। सू° ७ ।--अथ बतग्रहणं करोति 
बह्मचारिवतं द्वादशवार्षिकं । यथा स्मयंमाणधमंके इत्याद्युक्तं आङ्गिरसकस्पे 
बतश्रावणं । अभ्रये गुरवे च जद्मचारि्तं निवेदयेत्‌ । ““अभ्चे तपते इति रत्यु 
अष्टौ समिध आदधाति । सू° १२ ।-भथ आचाय आचारं कथयति । ““माय- 
ज्तायं कर इत्येवमादि आचारान्कथयति । सूु° १३ ।--अथेनं भूतेभ्य इत्यादिभिः 
वरीहियवरामीमभिमन्व्य मृधि दद्यात्‌ । सू° १६ ।-्रह्मचारिणमात्मसंसुखं 
करोत्याचा्यंः । सू° १७।-- समिध भादधाति। अभ्यातानानि इष्वा “वाताजात- 
इति सुक्तेन शरंखमणि सम्पात्याभिमन्न्य बघ्नाति । उपनयन समाप्तम्‌ । 


कण्डिका ॥ ५७। 


सू° २१ ।--““मय्यग्र ईति पञ्चमिः पञ्चसमिध आदधाति । उपनयनाप्नी 
नष्टे इदं प्रायधित्तं । अनेन विधिना पुनाराधानं बरह्मचारी करोति । इति बह्मचारी- 
नाग्नौ अधिपरिगरहः । दादशरात्रं सादवित्रीबतस्य न अरहणं नो दीक्षणं भवति द्ादश- 
रात्रं पयाद्ची भवति । ्रयोदोऽष्नि वेदनं ददाति बतग्रहणं बतादानीयाः भवन्ति। 
सू° २२।-सायप्रातरभिकाथंसुच्यते । सु° ३१ !--अथ ब्रह्मचारी उपनयना. 
नन्तरं मेधाजननमन्ेः आयुष्यमंत्रशवाज्यं जह्यात्‌ । ये त्रिषप्ता अहं रदेभिस्त्वं नो 
मेषे चयोश्च म इति । मेधा सम्पथते- 


संक्षिपतरीकासङ्हः । ४७ 


1 + 


कण्डिका ॥ ५८ ॥ 


सू १-२ ।-कर्णकोरन्तमनुमन्त्रयते । अक्षि र्फुरन्तमञुमन्त्रथते । 
दुःस्वमद्शंने स्वस्ति अनिष्टद्राने च अद्धुतदक्शने च । सू° ३ ।--पुरुषरारीर- 
मुमच्रयते आयुष्यकामः । सू० ४ ।--बाह्मणोक्तसुच्यते । सप्तचाह्णानमीष्टान्न- 
भोजनं कारयित्वा एकः प्राङ्युख एको दक्षिणामुखः चत्वार उद्युखाः “स्वँ उत 
देवा'--दहृति सूक्तनामिशशन्ति पुरुषस्य शरीरं । समासं बाह्यणोक्तमायुष्छामस्य ! 
ऋषिहस्त उच्यते | ““अन्तकाय सृत्यव'-- इति सुक्तेन नामेरूध्वंमधस्तादभिमन्त्र- 
यते । द्विः सूक्तावत्तिः । “आरभस्वे"ति-हृदयमभिमन्त्रयते-““आवतस्ते ब्राह्मणाय 
नम'-इति सृक्ताभ्यां दक्षिणकणमनुमन्त्रयते । समाप्त क्षिहस्तः। सृ०° ५।-- 
आयुष्कामस्य “कर्म॑णो वामिःति-हस्तौ प्रक्षाल्य-'"वि देवाः इति अभिमन्त्रयते । 
सू° ६-७ ।--आस्मानमनुमन्त्रयते आयुष्यकामः । सू० ८ ।~ आयुष्कामा रक्षायें 
युद्धे नाशनं नैनं प्रामोति न रापथो न कृष्या नाभिशोचनं । सु° ९ ।- आयुष्काम- 
रक्षार्थ उपनयने नित्यं बन्धनं । सृ° १० ।- सूक्तेन सुवणंरजतरोहं त्रीणि 
दारूनि एषत् स्वा नवश्चाखाकं मणि च्रिदरत्तं कृत्वा सम्पात्याभिमन्न्यबध्नाति । 
सू० ११। आयुष्यकाम आरोग्यकामः रक्षाकामः बारुदारीरमवुमन्त्रयत । सू° 
१२ ।--अनुरोमं भरिम्पति । अग्रतीहारं । यो विकङन्द्ियस्तस्येदं कमं । सू° 
१३-१४ ।-- पाययति । ततः पिता नाम करोति। अथ आचार्यों वा दक्षिणे 
के श्रावयति । नक्षत्रकल्पोक्तं नाम अक्षरं चतुरक्षरमित्यादि । सू° १७ ।- 
प्रच्छादयति । शिवे ते स्तामित्यादि । परिदानानि सिंहावरोकनन्यायेन गोदानमध्ये 
उक्तानि । अभ्यातानादयुत्तरतन्त्रम्‌ । ततः श्राद्धं । नामकरणं समक्तम्‌ । सु 
१८ !-- चतुय मासि पुण्याहान्ते निष्क्रामयति । ततः पूर्वोत्तानि परिदानानि 
ददाति श्राद्धं च । सु० १९ ।-अथान्नपाशनं षष्टे मासि भाशनं ऊुयांदिति 
वैटोनसिः सर्वस्यां स्मृतौ । पञ्चमे मायां इति । सू० २०-२१ (--गोदानवः- 
त्परिदानानि ददाति । नामकरणे निष्कमणे अन्नप्राहने च गोदानिकानि परि 
दानानि भवन्ति । इत्यन्नभराशनं समाष्ठम्‌ । उनो वातिरिक्तो वा यः स्वश्ाखोदितो 
निधिस्तेनैव सर्व परिपूर्ण न ङुयांत्पारतन्मिकं पश्चाच्छादधं सर्वेषु संस्कारेषु ऊया- 
दिति दारिरमाष्यकारस्यामिप्रायेण व्याख्यायत इति । श्राद्धं रत्वा पश्चात्क- 
मति रूढभद्रौ ।*** सू० २२ । पुनरायुष्यक्मं इच्यते । सृ° २३ ।-““विषा- 
सदि” मिस्यनुवाकेनादित्यसुपतिषठते त्रिकाछूमायुष्यकामः । सू° २५ ।-- “अग्नि 
नूम"-इति सूक्तस्य ““अन्मातरी रथक्रीतमि"ति सर्वासां द्वितीयाब्यतिसङ्गेन 
यन्मातलीकतेव्या ॥ 
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७८ अथर्ववेदीय-कोरिकसुत्रस्य- 


५ म न ॥, क, क क क "ककय 


कण्डिका ।॥ ५९॥ 


अथ काम्यानां कर्म॑णा विधिं वक्ष्यामः । संभारलक्षणे मण्डपविधानसुक्तम्‌ । 
गृहे वा कुर्यात्‌ ॥ सू° १ ॥--चरं जोति । श्तवर्ष॑परिमित आयुर्म॑वति ॥ २॥ 
उपतिष्ठते विश्वन्देवाच्‌ ॥ दई ॥ पुष्टिकामो दव्यब्ुद्धिकामः ॥ ९ ॥ सम्पच्छब्दं 
उदयशब्द उच्यते ॥ ५ ॥ पुरुषादिबर्कामो राजा नित्यं कुयात्‌ ॥ ७ ॥ जुहोति 
इन्द्राय आआमकामः । इन्द्रञ्ुपतिष्टते ॥ ८ ॥ पालाशश्समिध आदधाति । संमा. 
नामुपस्तरणानि जोति । सू० ९ ।-- चरं जुहुयात्‌ । शशमिन्दमुपतिष्टते । स्‌° 
१० । इन्द्र॑ यजते । कूपतडागवापोपुष्करिणीउदकमर्थी सेतुबन्धादिञउदकार्थी 
एवंकामः । अथवा उपतिष्ठते । सू° ११ ।--दन्दरं यज्ञते । उपतिष्ठते ॥ सू° 
१२ 1--इन्द्रं यजते । उपतिष्ठते । एकोऽस्यां पृथिव्यां राजा भवति । एकाधिपत्य- 
कामः । सू० १३ ।--इन्द्रं यजते । उपतिष्ठते । निखिं शाञ्यं भवतीत्यथः । सू° 
१४ । -दन्दरं यजते । उपतिष्ठते । द्विपदचतुष्यदानामविनारमित्यथैः । सू 
१५ ।--अग्नि यजते । उपतिष्ठते । सू° १६ ।--एथिवीमग्निमन्तरिक्षं वायु चौ: 
आदिष्यः दिश्यः चन्द्रमाः । एता अष्टो देवताः । अष्टौ चरवः । उपतिष्ठते 
सवंकामः ॥ सू० १७ ।--यजते वा उपतिष्ठते वा सर्वकामः । सृ° १८ ।- 
इन्द" "अथर्वाणं ` -अदिततिं देवान्‌ चहस्पतिं यजते वा उपतिष्ठते वा स्वं 
कामः । “स्पते सवितरि त्येकया सुप्तं बह्यचारिणसुत्थापयति । आदित्य 
उदिते सति प्रायश्चित्तमेतव्‌ । सू° १९। मन्त्रोक्ता देवताः यजते उपतिष्ठते च 
सवकामः । सृ २१। सवंरोश्ाधिपस्यकामः। सू° २२ -अभीष्टमन्नमभिमन्भ्य 
भिष्ुक्षेभ्यः करोति । सू° २५! अथर्वाणं यजते उपतिष्ठते वा सर्वरोकाधिपस्य- 
कामः । परिमोक्षः । गोदानिकं तन्त्रं परिधाननान्तं कत्वा ततो-दइदावत्सरयेति 
ततोऽभ्यातानानि । ऋचं सामेति । ततोऽम्यातानान्तं हृस्वा दोषो गयेति--सृक्तेन 
भक्तं सम्पात्याभिमन्त्यान्नाति । सू° २६1 घतं समाप्य बतविसज॑नं कत्वा “.अभयं- 
द्यावाष्रथिवी'* इति यस्य ग्रामस्य नगरस्य वा अभयमिच्छति तस्य प्रतिदिक्नं । 
सू° २७। ज्योतिष्टोमे दीक्षिताय दण्डप्रदानं करोति बरह्मा । सू०२८ । चावाष्थिव्यौ 
यजते उपतिष्ठते वा विरिष्यति यदि विनाश्षोपस्थितं तदा इदं क्म र्यात्‌ ॥- 


॥ इति सक्तमोऽध्यायः ॥ 


कण्डिका ॥ ६० ॥ 


अथ सवयक्तानां विधानं व्याख्या स्यामः । संश्रतेषु साविकेषु संभारेषु देवयजन 
सुत । उदगयने । षिमार्षेयं गुणयुक्तानषिजो वृणीते । एष; ऋरवििक्कट्पः । 


संलिक्ठरीकासङ््ः । ४९ 


उक्तो मधुपकैः । ए्ादकयां वरणं कुत्वा गोदानिकेन विधानेन केरदमश्चरोमनखानि 
वापयिटा 1 केरावजं पली नखानि कारयेत्‌ । सरातावहेतवाक्तसी भवतः । सुरभिणी 
भूस्वा दाता उपनयनवद्‌ दण्डमेखरायज्लोपवीती । त्रिरात्रं दीक्षाग्रहणं सहं परन्या । 
अग्नये बह्यणे गुरवे बतश्रावणं इत्वा ततो चतादानीया अष्टौ समिध जादधाति । 
ततः कत्ता अभ्यातानाययुत्तरतन्त्रं करोति । हविष्यभक्षणादि कतां कारयिता पली च 
करोति । अथ चतुद॑श्यां मात्य॑ज्ोपवीती शान्त्युदकं स्वा देवयजनं संभोक्ष्याक्ति- 
लोष्टवटमीकेनास्तोयं दर्भैश्च गो अश्वाजाविलोमसिः। पल्लाश्चमयी अरणीहयेनासिनि 
मन्थयेयजमानः ! अग्ने जायस्वेति । स० २०-२१।--पली नाम यजमाननामग्रहणः 
सिति प्रथमे अर्धं । सु° २३। अग्रेऽजानिष्ठ इति न्रिभिः पादैर्ातं । अस्यै रयिमिति 
पादेन पलोमनुमन्त्रथते । सू° २४ । -- उत्तमं नाकमिति दातारं पादेन वाचयति । 
एवं ब्रह्मौदनिकमग्नि मथित्वा स्थण्डिङेऽग्नि क्रत्वा ““यहेवा पणंहोमं जुहुयात्‌ । पूण- 
होमस्य विधानं शान्तिकल्पे उक्तं । “यदेवा देवहेडनमित्यनुवाकेनास्यं जंहुयात्समि 
धोऽभ्यादध्यात्‌ । करान्‌ वा दध्यात्‌ । एवं बह्योदनिकमि संवत्सरं दीपयस्यहो- 
रात्रौ वा यथा कामी वा! संवत्सरं तु प्रशस्तं । सू २५ ।--अथामावस्यायां प्रात- 
रूदकाहरणं करोति । जद्यणोभरंद्कतां साघुवादिनीं उदकघटं हस्ते गृहीतां प्रेषयति । 
ख० २८ !--गृ्ारे । स ° ३१-३२ ।-ततः ““पुमान्पुंस'* इति पादेन यजमानं 
आरोहयति । तत्र श्हयस्तेति पादेन पल्ली आब्यीत । सू° ३३ ।--“"यावन्तावग्न 
प्रथममिति पादेन अपस्थानि अन्वाहयीत । सू° ३५ ।--उदकघटमनुनिपदयेते ॥ 
कण्डिका ॥ 8१ ॥ 
स० १ 1--प्रतिदिशसुपतिष्ठते मन्त्रो्तं ॥ स्‌° ४ !--भूमो स्थापयति पर्वाणि 
कर्माणि तेनोदकेन कयात्‌ ।॥ सू° ५ ।--“पुनन्तु मा वायोः पूतो वैश्वानरो रषि 
भिरिति पवित्रगणः । एतेन दाता पल्लीमपत्यानि च ` “" पवित्रेण भरोक्षयेत्‌ । सुर 
भथ निर्वापकरणं ॥ च ० ७ ।--ततोऽनडुहि नीहि ्रीणि विभागानि करोति। 
ततो देवपितृमनुष्यत्रयं पल्ली अनजानत्यै प्रयच्छति । कत्र प्रषं ददाति । बीही 
न्विभागेषु निधाय कर्ता “त्रेधा भागो निहित” इति त्रिभिः पदैः `" "अनुमन्त्रयते ॥। सू° 
९ ।--यः पितृभागस्तेनावग्थान्ते बृद्धिश्ाद्धं करोति ॥ सू° १३ ।--निरुकनाचू 
अभि्रशतः ॥ स० १५-१७ ।-त्रीन्वरान््रणीष्वेति दातृप्रेषं दत्वा एवं पत्न्य ददाति । 
तौ “व्रृणन्तौ त्रथो वरा इस्यर्धचन ्रतिपस्न्युमन्त्रयते । दाता सवंकमंणां सदद्धिमि 
प्रथमं चरणीते ॥ सु * २१ ।-उध्वां नकस्येत्य्ंचैन सुसखरयुच्छरयन्तीमनुमन्त्रयते ॥ 
२४। उदृषन्ती ॥ सू०२६ ।--“अस्यै रयि"मिति पादेन । भवक्षिणन्ती ।-- 
कण्डिका ॥ ६२ ॥ 
घू० १ ।---पर्न्या दुवा भराहयति ।*““सू० द । दुष्यं म्यां ॥ सू° ७ ।- 


७ 








५९४ अथर्ववेदीयन-कौरिकसूत्रस्य-- 
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तस्मिन्‌ दर्विकृते शेषं--॥ सू०° ५५।-ओदेनस्योपरि गत करोति ॥ सू०२०-२१- 
““भत्या्रत्‌'”-इत्यधं चनाभिसरन्तीं गामनुमन्त्रयते । “उपवस्सं'-इति पादेन 
बस्स सर्जयति । वादयते गौरिति वाश्यमानामनुमन्नयते । व्यसृष्ट सुमना हि 
करोतीति हिंर्वन्तीं । बधान `" इति वस्सं बन्धयति । युञ्जती निभ्येति नियोज- 
यति । गोधुगुपसीदेति दोहायोपसखादयति । दुगृधीत्यादिपदसहितेनाधंचेन 
दोहयति । सा धावत्वित्यर्ध॑चैन विभुच्यमानां गामनुमन्त्रयते । ““अतूणंदत्तेत्यधचैन 
पुनः वत्सेन संसर्जयति ॥ सू° २२ ॥ एवं दोहयित्वा दुग्धेनोदनमवसिच्य । ८“! 
मे ञ्योतिरिति""्ादं दातारं वाचयति हिरण्यमधिदधाति। दाता सृक्तेन सवं सम्पात- 
चन्तं करोति । “श्राम्यतः इति प्रश्तिभिवां दातृपल्यपस्थानि अन्वारम्भं करोति । 
रसैरुपसिच्य प्रतिगृहीते । दातोपवबहति ॥ २४-३४ ॥ 


कण्डिक्म ॥ ६२ ॥ 
सू & । - अथाथ्वंवेदे जाद्मणानामाह्ानकारः । “दाता सोमराजन्नि'"ति 
चवा चतुर आर्यान्‌ शग्वज्गिरोविद भद्वय । श्वतं वा ॥ सू° ३-९ ।--जथ दृता 
चतं निवेय साविकन्रतं न्निशत्रं यथाशाख्विहितमिदयादिनितश्रावणं । इदावस्स- 
रायेति । इति बदोदनग्रङ्ृति सर्व॑सवविधानं समाप्तं । अथर्ववेदविहिता यागा एते । 
आवसभ्याधाने सवयक्तान्‌ कृत्वा ततोऽगन्याधानं र्यात्‌ । बद्यीदनं वा ङु्यात्‌ । 
आधाने नित्यं सवदानम्‌ ।-- 


कण्डिका | ६४-६५-६६ ॥ 

सृ* ¶ ।--दार्विशतिसवाः । सवयक्तानां परिगणनं क्रियते । अग्ने जायस्वे- 
स्यथंसुक्तेन बह्योदनं ददाति । सू० १ । -पुमान्पुंस इत्यनुवाकेन स्वगौँदनं ददाति । 
सू ०२। आशानामिति चतुः शराव सर्वं! स ° ३ ।-यद्राजान इति सक्तेन अविसवं । 
सू° ४। अनो द्यगनेरजनिष्टेति सक्तेन भजोदनसवं । स॒° ५।-आनयेतामित्य्थंसक्तेन 
पद्चोदनसवं । सू० ६ । --अघायतामित्यथसुक्तेन शतौदनस्वं । स० ७।- 
बह्यास्य शीषंमि'"ति सुकतेन बह्यास्योदनसवं । स्‌०८ ।-यभौदनमिति सक्तेनाति 
सत्यु सव । सु ° ९।--"अनड्वान्दधारे' ति सुक्तेनाड्वां सवं । ख० १० ।-सूर्यस्य 
रदमोनिति तिखभिक्ग्भिः कक हवम्‌ । स° ११ !-आायं गौरिति तिसभिकरग्मि 
एृदिनसवं । सू° १२ ।-अयं सखहखमिति दाभ्याखग्भ्यां एरिनगां सवं । स० १३।- 
देवा इममित्यचा पौनःशिरं सवं । सृ० १४ ।--युनन्तु मेति सक्तेन पविन्रं सं । 
सू° १५ ।-कः एभिमित्युचा उवेरां सवं । सू° १६ ।--साहसरत्वेष इति सूक्तेन 
ऋषभ सव । सू° १७ । -मरजापतिश्वेति सृक्तेनानडवाहं सवं । सु° १८ ।- 
नमस्ते जायमानाय इत्यथंसुक्तेन वदासवं । सू० १९ । ---ददामीत्यनुवाकेन 





संक्षि्ठटोकासङ््ः । ५४ 





वच्धासवं । सू° २० ।--उपमितामित्यथंसूक्तन शाकासवं । सू० २१ ।-- तस्यो- 
दनस्येत्यर्थसृक्तेन बहस्पतिसवं । सू° २२ 1--जभिचारकामस्य । सू° २३ ।-- 
द्वाविंशतिः सवयज्ञाः संहितायां पर्यन्ते स्वगोदनतत्रेण सवे कत्तन्याः नद्योदुन- 
तंत्रेण वा स्वर्गनद्यौदनौ वन्त्रमिति वचनात्‌ । ॥ इति अष्टमोऽध्यायः ॥ 


कण्डिका ॥ ६8 ॥ 

सू* १ ।--अथ कंन्याद्मनेन सह आवसभ्याध्यानं व्याख्यास्यामः $ “` 
दक्षिणतः पल्ली अधरारणि गृह्णाति । उत्तरतो यजमान उन्तरारणि । अरणिरुक्चणे 
अरणिरक्ता । योऽश्वत्थ इति द्वाभ्यां यजमानं वाचयति } अयित्वा देषाद्धूपं चन्द्‌- 
नेन समारभते । उभयो्वाग्यतस्ताव्पू्ांहुतिविसजनं । सू° १७ ।--अरंणिरक्षणे 
उक्तं मन्थनविधानं । स° २०-२१ ।--उर्वंस्यसीति मन्त्ेणोत्तरारणिमूरुमधरार- 
णिना संयोज्यं । पती पश्चाद्ययुखी मन्थं धारयति पूवांमिञुखो यजमानो मन्थयति । 
सू २२ ।--वेश्वानरमाहयति-- 


कण्डिका ॥ ७० ॥ 


सू° ८-९। सत्यं इदिति नवभिः। शन्ति वेति दुशषम्या । उदायुषेति द्वाभ्यां । 
अभे गृहत इति वेतानाभ्निसुपतिष्ठते । 


कण्डिका ॥ ७१ ॥ 

सृ° १ ।--कन्यादं विभजति । सू° ३ ।--नडोनरः । सू° ४ । अपा्रव्येति 
षड्मि ऋगिभः ष्याद्‌ गहीत्वा एकश्च पदक्चिणं त्वा दक्षिणस्यां दिशि निष्कम्य 
ततो गृहाद्वारे भूमौ निदधाति । सू° ८ ।--अन्येभ्यस्त्वा पुर्षेभ्य इति तिखः" * * 
दिरण्यपाणिमिति तिसभिः'* "यथा शमयति तथा होतव्यं । भस्मनि होमः । सू 
९-११ ।--जीणपिटके ऋव्याद्‌ं मस्म इत्वा शन्द्युदकेन सुशान्तं छत्वा भूमि- 
स्थानं स्वा दग्धं खात्वा पिटक प्रक्षिप्य ततः “परं शत्यो” इत्यु्ा पिटकं यजमान- 
रिरसि ददाति ! सू° १३-१५ ।- सीसं नदीफेनं रोहश्त्तिकां एतानि त्रीणि 
द्रव्याणि यजमानहस्ताञ्जरौ दुत््वा । सूु० १६ ।-अस्मिन्वयमिति दे। सीते 
खढमिति द्वे । `" " उदकसहितेन सीष्ेन हस्तप्रक्चाख्नं करोति । "“" सू° १८ 1- 
्ाङ्यखा आगच्छन्ति । सू° ९९। रोपयति ।**-२०। द्वितीयया कट्या पदानि 
रोपयति सक्च नदी आ नावः 1 सू° २१ ।--प्राग्दश्चिणस्यां दिशि कूदी अरक्षिपति- 


कण्डिका ॥ ७२॥ 


सू° १ ।-तस्मिन्‌ अकर्णमद्मानसुदकमध्ये निदधाति--सू०° ५ ।- 
सें श्ञाङायां भरविद्यन्ति । केचिद्‌ गृहद्वारे महान्ति चतुगंणीञुचेरभिनिगदन्ति। 


५२ अथर्ववेदीय-कोरिकसूत्रस्य- 


सू° ७ 1--वृषभसनुमन्रयते अनड्वाहं वा*“' ˆ ˆ“ । सू° १० ।-रयने उपचि. 
इयानुमचघ्रयते । सू० ११ ।-त्राणि दभंपविन्नाणि एकन्न बदा पिक्षुलीुच्यते । 
कैचिदेकं । सू० १२ ।--दमे जीवा अविधवा सुजामय आज्ञनेन सपिषेति पिक्षुखीं 
उदकधटोपरि ्ामयित्वा यजमानादि पुरुषेभ्यः प्रयच्छति एकैकस्मै पुरुषाय तरिखाच्छः। 
सू° १३-१४ 1--एतेमन्त्ेराज्यं जुहोति । सु° १६ ।--रकंराच्‌ स्वयं क्िन्दितान्‌ 
““"बद्धू अभ्मेरुपनिदधाति । सू° २० ।--यजमानोऽरित्वा. "दद्यात्‌ । इति आबव- 
सभ्याधानं समाम्‌ । दक्षिणा । ॥ इति नवमोऽध्यायः ॥। ९ ॥ 


कण्डिका ॥ ७५ ॥ 
सू° १४ ।--अध्चेनावगाह्य । सू ° २५ ।-उदतीरिति सप्तमिकऋगभिरष्णो- 
दक्पात्रं सम्पात्य । 
कण्डिका ॥ ७६ ॥ 
सू° २-२ ।-तद्रासस्तुम्बरदण्डेन गृहीत्वा गोवा प्रक्षिपति । सू ५ ।-- 
शतदन्तेषीकेन । सू° ६-१० । -उपाध्याय कौतुकगृहे प्रविश्य कुमारीं दस्ते गृहीत्वा 
निर्ण॑यति। सू° १८।--त्रिरविचिन्नतति। सू० १९ ।--इषाकपि ब्राह्मणा; सूर्यं परन्ति 
सूर्यपाटं ! सू० २१९ प्राच्यः ¦ सू०° २२ ।-रेखासूपरि कमारी पदानि ददाति। 
सृ° २४ ।--कुमारी कटिवे्ितं योक्त्रम्‌ । सू ° २९ ।--इति विवाहः समासः । 


कण्डिका ॥ ७७ ॥ 
उद्वाह उच्यते सु° > ।--पथि गच्छतो वरवध्वोरभे कत्ता जति । सू०३- 
मा विदश्चनृक्षरा इति द्ाञ्यामध्वानं दक्षिणेन भ्रक्ामति । सू० ४ ।--तदा इदं 
प्रायधित्तं । सू° & ।--सष्टृच्छत शपथो नवयन्त सुशीम । सू० ८ \--रेषटं 
प्रक्षिप्य तत उत्तरन्ति । सू० ११ ।--बीहियवादिक्षेत्रं शटा वने ब्क्लान्‌ नचा 
दिषु च । सू० ५३ \- यदि पथि स्वपिति । सू० १९ !--वधूमास्थापयति । सू 
२० !--गृहे भ्रवेरायति ! सू° २३ ।-गुहदेवतां नमस्कारं कर्व॑ती-- 
कण्डिका ॥ ७८ ॥ . 
सू० ५ ।--बल्वजस्तृते चमंणि वधूमारोहयति । सू° ९ ।- कुमाराय फल- 
मोदकादि दत्वा तत उत्थापयति । सू° १०-११ ।--अष्टचं कल्पजं सूक्तं । आग- 
च्छत इति तृचं सुक्तं । सविता अ्रसवानामिति सूक्तं । एतैः सूक्तैराज्यं जहदरर- 
वध्वोः क्रमेण सम्पातानानयति । 


कण्डिका ॥ ७६ ॥ 
सू° १० ।--मदुधमणि पिष्टा ओक्षे परश्चिष्य भभ्ि्न्य परस्परं वरवधू समा- 


संक्षि्तटीकासङ्गहः । ५५ 


1 का 1 
रमेते । आह पैडोनसिश्छोकः । ““आवपेस्सुरभि गन्धान्‌ । क्षीरे सपिष्यथोदके । एत- 
देवनमित्याहूः । ओक्षं तु मधुना सह”? । सू° ११ । वरः प्रजननदेशं स्छराति । सू 
१२ ।--खद्वायां उत्थापयति । सू° १६ ।--यदि चतुर्थिकाकमंमध्ये रजस्वला 
वधूभ॑बति तदेदं प्रायथित्तं । सु ° २१ ।-कर्ता । सू० २५ ।-- खानं सवं वन्ति । 
सू० ३० ।-- पितृगृहे यदि रोदनं भवति तदा इदु प्रायधित्तं । सू०° ३३ ।-आ- 
बता प्राजापत्या इति शूद्रस्य विवाहे तृष्णीं स्वं का्यं। इति दशमोऽध्यायः ॥ १०॥ 


कण्डिका | ८० ॥ 


सू० १ ।--अथान्त्येष्टिपितृमेधं व्याख्यास्यामः । सू० २ ।--दृक्षवर्जिते 
देशे दहनं कर्तव्यमिति ब्रह्मणोक्तं । आहितागनेरेकाग्नेश्वायं संस्कारः । सू०३ ।- 
मुमूर्षन्तमग्निरारायां आवसथ्यरालायां वा शाखातृणानि आस्ती्थं तेषूपरि दभ. 
स्तृणाति । सु° ५ ।-अथ यदि राक्पिपीकिकासपंव्याघ्रश्वङ्गी श्रापदादिष्ु दष्रादि. 
दंशदोषात्‌ त्रियते तदा इदं भ्रायध्ित्तसुच्यते । “यत्ते इष्णशङुनीत्युचा तस्य 
दृष्टणमग्निना दहति । सू° १० ।--सप्चतगोत्रिणः स्पशं न ऊचंन्ति । सू° 
१२ 1--अथ शान्त्युदकं करोतीति कक्तं न सकरुप्रतीकत्रयेण ओषधित्रयेण च 
मातृनामप्रतीकत्रयं शान्त्युदके आवपति ! सू° ९& ।-खजोग्नि हरन्ति । सू° 
१९ ।--एकाग्नौ च उषाः वन्ति । सू° २३ ।-भथ देद्ान्तरखते आहितागनेश्च 
कमं उच्यते । सू° २६ ।--दरपौ्मासयोर्विधानुच्यते । सू° २८ ।--तिखिि- 
जानां इध्माप्रहणं । सू० ३० ।--देक्षान्तरग्रतस्य दभाज्याग्निहोत्रं वा समा- 
रोपणं समाप्तम्‌ । सु° ३१ ।-भथ प्रङृतयुतच्यते उत्थापनं । सू° ३४।- 
वृषभौ अमिमन्ज्य शकटे युनक्ति अन्यः शयने पुरुषान्‌ घा । सू° ३५ ।--भति- 
द्वेत्य्टौ ऋचो ह रिणी्युच्यते ! इहनदेशे नीयमानं हरिणीभिरभिमन्त्रयते । सू° 
३६ !--कत्तां अग्नयः प्रेतस्यागरे इत्वाभिमन्त्रयते । सू° ४८ ।--वेद्यष्टि प्रेतह- 
स्ताद्‌ गृह्णाति पुत्रः ॥४९॥ धनु्स्तादिति श्चत्रियहस्तात्‌ । सू° ५०।- अष्टं हस्ता- 
दितिमन्त्रविकारं इत्वा । सू° ५३ ।--केचित्प्रतिदिन्ञं शिरः ङ्ेन्ति । सू° ५५ । 
गाचार्योऽनुमन्त्रयते । 





कण्डिका ॥ ८१ ॥ 


सू° २१ ।-- गां निक्रतिदेशे जधनप्रदेशे रुङकटेन घातयित्वा । हन्यमानां 
गामुपवेश्य । सू० ७५ ।--उपतिष्टते । सु० 8८ । "समाप्त दृहनकमं 1--~ 


कृण्डिका । 4८२ ॥ 
अथ प्रथमे दिवसे पुत्रगोग्रिणां शान्तिरुच्यते । सू० ५ 1--सवें बान्ध्रवाः । 





५५४ अथ्ववेदीय-कौरिकसूत्रस्य-- 


शिवि 
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सू० ९ ।---एकविश्ति दभपिजूरीनंयां हदे वा आवपति । सू° १७ ।-यवानार- 
भते । सू० १९ ।--अप नः शोड्धचदिति सुक्ताभ्यां शाम्याकीः समिध आद्‌. 
धाति । सू०° २० ।--बान्धवाः । सू० २१ ।--अथ द्वितीयेऽहनि कर्मोच्यते । 
दिवो नभ इत्युचाभ्नि प्रज्वाल्य स्थालीपाकं सहृत्सवेहुतं करोति । सू° २४ ।-- 
समाप द्रयहकमं । सू० २५ 1---तृतीये नास्ति कमं । चतुर्थेऽहनि कर्मोच्यते.“ "। 
भक्तिक-डुक्तिक । सू० २९ ।--ततः संचयनं करोति । सु° ३३ ।--समाषं 
संचयनं चतुर्थेऽहनि केचिद्यवीयः प्रथमानि कमांणि कुर्वन्ति । तथा च माहक्षिः-- 


कण्डिका ॥ ८३ ॥ 

अथ पितृमेध उच्यते ¦ संवत्सरे कुयांदिति श्रुतिः । अथवा संवस्सरमध्ये । 
सू° ३ । --शतचिदं सहखच्छि्रं द्वितीयं शछन्मये दवे र्यात्‌ । सू° ४।--दे जो. 
वाससी नीरखुरोहितसूत्रे भरसिद्धे प्रसव्यं रज्जं । इति पिठृनिधानसंभाराः । सु 
५ । --अथ पितृनिधानकारु उच्यते । सू° ९ । --अथावसानमस्थिगृहञुच्यते 
तस्स्थानसुच्यते । सु ° १३ ।--अथ चतुदंश्यां इदं कमं । सु° १७ ।--संप्रोक्ष- 
ण्यो । सूु० २१ ।--अस्थिनारो प्रायधित्तकर्मोच्यते । अस्थिनाशे तहेशात्पा- 
सून्गरहीत्वावसानं समोप्य तत॒ उत्थापयति । सू° ३४ ।--अथवा त्रीणि शतानि 
षष्टिश्च पराशत्सदपरान्तेः पुरुषं कटपयित्वा तत॒ उत्थापनीभिरुत्थाप्य हरिणीमिही- 
रेयुः । शरीरनाशो दगुधे वैत्मायधित्तं भवति । सू° २५ ।--मण्डपः *" तस्योत्तर- 
दवारं दक्षिणद्वारं र्यात्‌ । सू० २७ । ~ अस्थीनि मण्डपे भ्वेशयति ।-~ 


कण्डिका ॥ ८४ ॥ 
सू° । & ।--सयवस्य चरोः सरवे स्वगोत्रजा भोजनं ऊरवेन्ति । सू० ८ । अथ 
रषं ददाति गोत्रिणां । वीणां वादयेत्‌ । वाद्यानि वादयेत्‌ । सू° १३-१४--अथा- 
मावस्यायाः ्रभाते कर्मोच्यते । तान्यस्थोनि मण्डपादुत्थाप्य हरिणीभिहंरेयुः । 
ततः पादे निधाय । अथ विधानमुच्यते । पश्चात्‌ पूवद्तेभ्यः पितृभ्यः। सु०१५-- 
प्राग्दक्चिणां दिशमभिञुखमारभ्याणि उत्तरस्यां दिरि खमाप्यन्ते- 


कण्डिका ॥ <५ ॥ 
सू० १ ।--अथ प्रमाणदुच्यते । सू° ऽ ।!--एवं विधं मण्डपं मिमीते । सू° 
८ ।--अयुगूमानि इ्यांव । परिमण्डरानि वतुंखानि । चतुरश्ञाणि बारमशानि 
कर्याणि विकस्पेन शश्ौनकिनां । सू° २० । ~ जीणंवख्गास्तृणाति । सू° २२। 
जीणंबन्नं स्तृणाति ततो द्वितीयं परिचेरुवस्नं । सु° २३ ।--तत्रेव बर्िधारंयित्वा 
अप्नः कमं भविष्यति । तेन चसखेण उक्तो होमः स्तरणं च । सू° २४ ।--स्वाण्य- 
स्थीनि तस्मिन्‌. गतं निवपति । सू० २५ ।--ङुरे स्येष्टो भस्थीनि यथापड००* । 





संक्षिष्ठटोकासङ्हः । ५७५ 


शि जे आ कदि भे 


सू° २७ ।--““यास्ते धानाः-इति द्वे धाना धेवुरित्येका एतास्ते भसौ धेनव इस्येका 
यास्ते धान्य भस्स्विव्येका एताभिस्तिरूमिश्रधानाः` ' `अस्थिषूपरि आदधाति“ । 
कण्डिका ॥ ८६ ॥। 
सू° $ ।-- तान्यस्थीनि गतंस्थितानि । सू° २ ।-द्वौ चरू" "अष्टौ चरवः प्रति- 
दिशं दधाति । सू» ४ ।--एकं मध्ये निधाय ततोऽभिमन्तयते प्रतिमन्त्रं क्षीरादि. 
पूर्णां मन्त्रोक्ता अपूपाः पिधाना: स्वँ कर्तव्याः परस्या दातव्याः । सू०५।-~ 
अस्थीनि । सू० 8 ।-मध्यमपरारापत्रैः शतच्छिद्रसहसरच्छिद्रादि चरवश्च , सर्वं 
आच्छादयन्ति ॥ १० ॥ शिराभिर्विषमाभिरिष्टकाभिवां भरसन्यं चिन्वन्ति । 
दमनं । सू° ९४ ।--दारस्तम्बस्य अन्तर्हितमवमिति मंत्रेण कटिकामभिमन्त्य 
ग्रामदमशानमन्तघांनं करोति । सू ०१५ ।--अष्टाङ्गरं कटिकां प्रसभ्यं कुशेन चिः 
परिषिच्य आआमयिष्वा सिञ्चति पशधिमायां दिक्च स्फाटयन्ति । सू० १६ ।- समेतत 
विश्व इत्यनया ऋचा सवे बान्धवाः परिषिञ्छन्ति धुवनान्युपयच्छन्ते । चरिः भ्रसव्यं 
परिकी्णकेदयः परियन्ति दक्षिणानुरूनान्चाना इति श्रुवनानि । सु° १७ ।** “इन्दर 
करतुमिस्यन्तं । एतैः पश्चास्स्थिता उपतिष्ठन्ते कर्ता गोत्रिणश्च । सू० १८ ।- समाप्त 
दमराने चित्तस्य कर्म । स ° १९ ।-शुभकमं । सीसे सृड्डवमित्यादि ऋव्याच्छम 
नेन व्याख्यातं । स ° २२ ।--पदानि रोपयति । सू° २८ ।-सक्तशरकरा पाणिष्वा 
वपते इत्यादि" ` तासां धूमं भक्षयन्ति इत्येवमन्तं सवं कुवन्ति गोत्रिणः । सू° २९। 
वैवस्वतं स्थालीपाकं श्रपयित्वा इत्यादि यमचतान्तं सनं भवति ॥ 
कण्डिका ॥ ८७ ॥ 
व° ८ । श्रीनधो युष्टीनचि्व॑पति"*“। सू° ५४ । तिय॑गङ्कलि--! सू° १५ ।- 
अवागङ्करि । सृू° २७ ।--एताभिवं स्तृणाति बहिंषि आयवनं करोति । सूर 
२८ ।-आ यत पितर दत्युचा आच्य जान्वस्युचा संविशन्स्व्युचा एतेस्तिान्विकीयं । 
कण्डिका ॥ ८८ ॥ 
सू° १ ।-चरमभिघारयति । सू° ६ । -- संवर्हिरक्तमिति सद्भास्तण्डु- 
लाज्नुह्ोति । तवः पयुं्षणं । सू° १४ ।--पिजरीषृताक्ताः पिण्डेषु निदधाति । 
सू° १८ 1-- अन्न पितर इति प्रतिपिण्डं जपति । सू° २० {-त्रीखीन्प्राणाया- 
मान्‌ कुर्यात्‌ । सू ° २१ 1---पिण्डेषूपतिष्न्ते । सू° २९ ।-- यन्न इदमिति मनो 
न्वा ब्हामहेति सूक्तं हदये अन्वारभ्य जपेत्‌ । 
कण्डिका ॥ 4९ ॥ 
सू° १६ । -गृद्येप्यनाहितानेर्होमः । सू° १४ । --दं मे ईइतमस्तीति 
म॑नरेणाभ्भिमुपतिषठते यस्मा्कोशादिति । इति पिण्डपिक्यस्तः समाप्तः ॥ ११ ॥ 
॥ इति एकादशोऽभ्यायः ॥ 


५५६ अथर्व॑वेदीय-कोरिकसूत्रस्य-- 


व । चा । छ 0 0090 ॥ ^, 


कण्डिका ॥ ९० ॥ 
सू 9 ।--अथ मधुपकं उच्यते । आचाय गृहमागते इदं कमं करोति । सू 
९ ।~-सृक्तं जपित्वा पुनराचायं उद्कमभिमंत्रयते । 


कण्डिका ॥ ९२ ॥ 
सु° १४ ।--भाचायो चूते तृणानि गौरस्विति । तृणानि ददाति गवे । 
सू° २५ ।--मूयसो भूयस्मेति मत्रेण ॥-- ॥ इवि द्वादशोऽध्यायः ॥ ९२ ॥ 


कण्डिका ॥ ९३२ ॥ 

अद्धुतकमं परिभाषा उच्यन्ते 1 ` " "रोकविरु्धं॑दरयते यत्तवुद्भुतमिच्युच्यते । 
अद्धुतशान्तिय्॑र न क्रियते तत्न दोषो भवति । अद्भुतं यत्र॒ भवति तस्पराभवति 
विनश्यति ! विनाशाय अद्भुतं देवाः सृजन्ति । सु° ९ ।--श्वोषरस्थामनुदित्यां ` 
उषामनुदित्यां । सु ° १० ।--दारणसंवत्सरे दुभिक्षे मारके वा । सु० १३।-- 
देवतेषु"* सृ° २१। - धेयुरधनुं घयत्यां । सू ०२२ ।-आकाश्फेनं पिबति। सू° २६।- 
अनाज्ञातमद्धतं इश्यते । यदद्धुतेन पटितं तदनान्ञातमद्धुतमथवारोक्िकं जगु- 
प्सितं वा अद््टं वा । सू° ३२ ।--यूपो । सू° ३४ ।-- धूमकेतुः सक्तऋषीन्‌ । 
सू° ३६ {-मांसभुखो । सू° ३७ ।-अनग्नावमाघे । सू° ३८ ।-शधसति । सू° 
४० ।-म्रास्योऽग्निः । सू ४२ ।-ङुम्भोदधाने- 


कण्डिका ॥ ९४-१२० ॥ 

१०० क०~सु° ३ ।-शकधूममिति सृक्तेनाज्यं जुह्यात्‌ । विषासदहिमित्यनु- 
वाक्षेन । रोहितैरुपतिष्ठते ।! १०३--अव्षणे अ्रहनक्षत्राणां समपेक्षे "“* शान्तिः । 
९०४-सू० २ ।-~या असुरा इति द्वाभ्यां ।-१०५-या असुरा ।-१०& !--सीता- 
मध्ये छङ्गरूतंसगे पुच्छसंसगे च ।-१ १५ ।-सू० १ ।-ुरषो वा जआाकाशफेनं 
भध्चयति ।-११६ । सृ° ३-४ ।-पिपीकिकायां शान्तिः समाघ्चा । अथ पिपीखि- 
काभिचार उच्यते-१ १८ ।-अथ मधघुजारुके गहे रुग्ते चान्तिर्च्यन्ते-१ १९ अथ 
सर्वाद्भुतेषु शान्तिरूच्यतते । भागज्याणि । गा््यांणि । बाहंस्पत्याद्‌ुतानि । महा- 
ऽद्भुतानि ओौशनसाद्धुतानि । यद्‌ अरंथे न पल्यते तस्सवंमनाक्तातमिल्युच्यते । 
यदपि परिरिष्टेषु पद्यते । इतिहासयपुराणञ्योतिःशाखे अश्ववैद्यके नरवैधकेषु प्ि- 
तेषु अद्धुतेषु सवांदुतेषु एषा शान्तिः । अथवा महादान्तिरखता धृतकषम्बरुकोरि- 
होम सर्वादधतेषु कोशिक्ञपटितेषु एषा यान्तः । मदाशान्तिर्वां विकस्पात्‌ इति 
भष्यकारः। इति त्रयोदशोऽध्यायश्चवुदंशश्च ॥ १३ ॥ १४ ॥ 


गनतर्का्वकोषय्णक्णकन्निनि 








हि क 


द्यडिपन्म्‌ ॥ 


अद्ध 


सूय्योदयनतः 


डदाम 

शमा 
यजकर्तांक 
कम 
म्रयाग 
प्रमन्दा 
तङ 

प्रिङ्ग 


वनस्पतानिति 


भ्रोत्नियाय 
जिह्या 
अथवं 
आग्रयण 
मथ्न 
रोभानि 
॥ &२॥ 
॥ & ॥ 
रोमणि 
अङ्गछ 
किलासमये 
सर्मिध 
अङ्ग्र 
भूतो 


खद 


सृ्योदयतः 
होम 
दामी 
यच्च कर्तां को 


म्रयोग 
भरमन्दो 
तिल 

भ्रियज्ख 
वनस्पतीनिवि 
श्रोत्राय 


आग्रहायण 
मन्थ 
रोमानि 

॥ र ॥ 


॥ २॥४॥५॥६॥ 


रोममणि 
अङ्कुर 
किरास्षमजे 
खमिध 
अङ्गार 
"तो 


१०९ 
१११ 
५१२ 
१२८ 
१२९ 
९ ३५१ 
१८१९० 
१५८६ 
९६२ 


भञ्चुद्ध 


अभि्ंन्नण 
निवति 
बहुमूलः 
मूस्त 
अचिसंन्नरण 
उपर 

भूमि 
अवसेचत 
जरोदरक 
हाथ धनुष को 
ओखनी 
विखिगी 
शीर 
सिन कर 
तेहतीसवी 
पैहाने 

॥ ७ ॥ 

॥ ११॥ 
अकवीन 
सत 

पिवे 

बभूथ 
मन्याद्यायां 
पारो 
गडजी 

ही 

माता ओर पिता माता 
भूमिका 
दाता देवे 
सव 


सद्व 


अमिमन्रण 
निवपति 


बहुमूत्र 


क भ्ल 


अभिमंत्रण 
ऊपर 

भूमि 
अवसेचन 
जरोद्रके 
हाथ में धनुष को रेकर 
ओशूतीं 
विङ्गी 
सीम 

सिञ्चन करे 
तेतीखवीं 
पेतने 

॥ १७ ॥ 

॥ १८॥ 
अकवन 

सृत 

पीवे 

बभूव 
मन्थाक्ारायां 


पाशो 


माता ओर पिता 
भूमिको 

देवे 

सवको 


ष्वारवी 
आटहवी 
वन के आध दीका संग्रह शुद्धा शुद्धि 
मध्यमधर 
अभिसर 
काराणि 
स्रगारव 
तदक्षच्‌ 
चिन्त्याध्ा 
वा प्रताप 
यास्वि 

न शिश्नस्य 


[ति 
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सचक्छो 


सरसः 
यजमान से 
रवीं 

रवीं 

न जुश्चावे 
कमर मे इजार 
यह्‌ 

के 

नाव को धरे 
भोः 

व्ौथी 
जथ्वीं 

वन के आधे 
मध्यमा धर 
अभिभर 
दवाराणि 
्रगाखर 
तद्वदत्‌ 
चित्त्याद्या 

वा प्रतापयति 
यांस्वे 
शिश्नस्य 


विज्ञापन । 


प्रत्येक बडे २ रोगों, भूत, प्रेतादिक उपद्रवो, जादू टोनादिको दूर करना, 
इनकी अचृक दवा, वेदोक्त यन्व, आभिमंत्रित बूटियों द्वारा रोगों 
को दूर करना, युद्ध, मोकदमा, की जीत होगी । इत्यादि । 
---®58-- 
$ शतवत्सा रोग-गमं या जन्मते ५ प्रेत, भूत, पिशाच, व चूडेर, यक्ष (जिन्न) 


ही या छे था स्याने होने 
पर बच्चे मर जाया करते | 


अष्खरा ( परी >) आदि के आवेश से मायः 


निया बारखक ओर छे बच्चे तथा कतिपय 


पुरुष भी दुःखी होते हे । 


२ वन्ध्या -अनेक प्रकार की & भूतादि आविष्ट भ्यक्ति रोगयुक्त होने पर, 


होती हे । इनको नहीं जानने 
से रोग प्रारब्ध पर तकेया करके 
निरपाय हो बेड जाते ह। 


३ सन्तान न होना, जन्म भर दुःखी 
रहना--प्रेतादि के आवेश से, 
डान के करतूत से, शाप से, पूं 
जन्म कृतं पाप से, तथा अन्यान्य 
अज्ञात कारणों से, रेसा होता हे 
४ सूतिका को--वच्चा होते समय 
एेसी पीडा होने गती जो ३-४ 
दिन तक श्सको मरण की दक्षा 
हो जाती या तो मरजाया करती 
या उसका डाक्टर दारा ओपरे. 
दान होता है, पेसी खी ३ प्रकार 
की होती हे । विङ्कतगर्भ, (टदा 
मेढा, उरटा ) मुढगभां € पता 

नदीं रुगता कि क्या कारण 
हे ) ओर खतगभां ( पेट हीमं 
बच्चा मरजाता ) में बहुत स्वर्चं 
करने पर अस्यद्पसंस्यको की 
जान वच जाती हे! अधिकांदा 


कीशत्यु हीशो जाती हे) 


रोगों छी दवा करते करते, आविष्ठ रोगी 
मरजाते परन्तु केवर दवा से रोगी अच्छे 
नहीं हो पाते) जब तक भूतादि को यन्त्रादि 
अङोकि$ शक्ति से काम न खया जाय । 


७ बहुत सी च्ि्याँ, पुरुष, बाङूक, आदि 


प्रयोग से वश्ची करण, पागर्पन, उच्चारन, 
मारण, मोहन आदि का प्रयोग करने पर 
खोग बेकार हो जाते है। 


८ जिन्न, परी, जबरदस्त प्रेत, विनायक जो 


मामुरी मन्त्र भ्रयोक्ता से नहीं हरते, मकान, 
पाखाना, स्कर, आदि मेँ भी बदमास प्रेत 
लोर्गोको कष्ट पट्ुचाते है । 

बहुत से नये मकान बनवा कर रोगः 
उनमें रह नहीं पते-रहने से आ जन्म 
दुःखी या बहुत से भरने रगते हैं । 


( २ } 


कतिपय रोगो का नाम-- कोष्ठबद्ध ( कब्ज ), अतीसार ( बहत दस्त होना 
या आंव ), पाण्डु ( कामला ), तक्षण ( किन उवर ), का, पामन्‌ ( चर्म॑रोग, 
खुजरी ), बास ( क्षयरोग, येखिस ) ष्ठ व्याधि, रक्त साव ८ खून बहना ) 
म्रलाव बन्द्‌ ( पेशाबबन्द), वक्षःपीढडा, क्षेत्रिय रोग ( पापतः १1568868 ) 
गङिया ( पक्लाघात ) कमिरोग ( मुष्य का ), कमिरोग ( पञुका ) । 

नष्टवीयं, विष, स्पंविष, श्वत ( जख्म ) नेत्र की बीमारी, बारां का उड्‌- 
जाना, शोथ, गण्डमारा, शर रोग, यक्ष्मा ( तपेदिक ), पागरूपन, धातुश्चीणता, 
वातव्याधि । इत्यादि अनेक रोग जिनका इराज करने पर भो भख नहीं होता हो। 

पाञ्चमौतिक शरीर या स्थर शरीर, किषङ्गशरीर ओर कारण शरीर-ये तीन 
शरीर होते हँ । आयुवेद, एरो पथिक, होमिभोपैथिक आदि का जो इरज या दवा 
करायी जाती है वह केवर भौतिक वा स्थर शरीर का ही इराज होता है । यह 
बात जानने की हेजो रोग तीन भकार से अच्छा करिया जाता है! द्वा देकर 
( खिराकर, सूंघाकर, खगाकर, सूर देकर, घाव को चीर कर, मलहमादि से ) 
यह तो इजा एक प्रकार । दसरा प्रक्ठार भन्त्रो से क्नाड कर, तीसरा यन्त्र वा एक 
जडी क उपयोग से पिरे प्रकार से जो इराज होता हे वह कम सफर होता-भरस्युत 
अनाडी वेद्य, डाक्टर से काम पड़ा तो मुक्तिदो जाती है था शारीर बेकार हो जाता, 
हमारे आय्यं पृञ्य मह्षियों ने अथववेदादि द्वारा प्रत्येक रोगों को मन्न से यन्त्रो ढारा 
जौर कैवरु एक २ जड़ी के उपयोग से छुाने का उपाय बताया हे आज सुक्े ८१ 
वषं को उमर हुई एक समय सुञ्चको चिज्कृट जाने का संयोग हा । भौर वहां 
एक सुपे सिद्ध साघु का दुक्षन इभा जो वेद्‌ का भी ज्ञाताथे इन से १ स्ताह संग 
इजा इनके द्वारा हमको हिन्दू धमं, मन्त्र, तन्त्र, यन्त्रादि का रहस्य मादु हुा। 
इन्हीं कारणो से हमने अपने अन्तिम जीवन मे जनता की सेवां करने के विचार से 
यह विक्ञापन दिया हे कि सर्वं साधारण इस कारय्यांर्य से पत्र व्यवहार कर इन 
अङौकिक शक्ति निहित यन्त्र, मन्त्र, जदियों से फायदा उडावें । केवर एक जड़ी 
का दाम एवं इसके काम बताते ईँ । सियो को बच्चा जनने समय जो अस्य कष्ट 
होता हे भ्ल्युत बहुतां को ख्य तक हो जाया करती । चाहे जिस प्रकार का कष्ट 
हो--इस जडी से प्रसवं दुःख न होकर बच्चा मरा या जिन्दा अवश्य वेदना रहित 
दश्च मिनट के भीतर गभं से निकर बाहर हो जावेगा । जडी का दाम २॥) डाक 
भ्यय सहित । इसको पर्थर पर घस कर सूतिका खी अपने दोनो हार्थो में रगा 
फर “५ मिनट तक एक इष्टि से देखेगी इतने ही में वचा सुख पृवंक बार आयेगा । 
स्मरण रहे कि घडी में ५ मिनट से अधिक समय न हो, अन्यथा खी का आन्त्र सहित 
बाहर ह जवेगा ओर-यहं जी उपविष हे इसलख्ट्यि शीघ ही हार्थो को सान आदि 


( ३ 


ते भलीभांति साफ कर रेना चाषिये-दाम २॥) ₹० हे। इसमें “ सूतिका का काम 
चरेगा ओौर किसी पुरषं क धातु क्षीणता चाहे असाध्य हो, उक्तका यन्त्र, दवा, 
तरीव दाम ५) भौर थेसिख-जो १ सारे भीतर का हो । यन्त्र, दवा, तरकीब 
१०)। बको रोर्गो का हार िखकर जवाबो टिकट या पोस्टकाडं मेजना । पन्न 
ङ्िखिते समय रोगी या दुःख व्यक्तिसख्रोहो या पुरूष उको उमर, जाति, शरीर 
कारंग, स्वभाव हो सके तो उका फोटो एवं पत्र को उस दीने ( पुरूष) या 
बायं हाथ ( यदिल्रीहो) से स्पश्चं करा कर भेजना चाहिये । रोगी किस धमं 
को मानने वारा है, भांस खानेवारा है या निरामिष, ईश्वर मे उषे विदेवास 
हे या नास्तिक है! इत्यादि बतं छिखनी चाहिये । किफाफा के भीतर तोन 
पैसे याडेद आने का टिकट जवाव के खयि ~)॥ पसे काटकिट यों =) का 
यिकट अवक्ष्य भेजना चाहिये । पत्र हिन्दी, सस्रत या अंग्रेजी मे होना चाहिये । 
एवं अपना पता पूरा देना चाहिये । 


टाङ्कर गणशादन्त सि्‌; 
शाखप्रकादाभवन, मचुखापुर, 
डाक, बिदुदुपुर्‌ बाजार । 
जि, युज्ञफफरपुर, ( बिहार ) | 


एर्भः 9 
(रा ^^ 


191:1;१,१.३॥ 


(~ == न= = =-= 


कर्यं युस्तका का खचा। 


= 


| 

१--न्यायशशन वस्स्यायनभाष्य ओर भापालुवाद ३॥) || 

२--गोभिर गृह्यसूत्र सटीक सायुबाद २॥) | 
३--द्राद्यायण गृह्यसूत्र सरीक सासुबाद २) 

--पादिर गह्यमूत्र सटीक साचुवाद्‌ २॥|) | 
५--वाराह गृ्यसूत्र सानुबादं १।।) 

| ६--क्षन्रियवंद्य भास्कर २} | 

| ७--कषुत्रियधमं दिवाकर न) | 

८--तम्बाकूः वीड़ी निषेध न | 

| नीचे लिखे ग्र्ि्षटीक सानुः * „रटे है- | 

॥ १---आशरायन्ः सटीक र~ 1 ४} | 

| र--पाररू < गृह्यसूत्र सभाष्यः चचाचष्ट्ज, ८५1नसूत्रादि | 
सहित सालुबाद ५} 

| ३- मानव गृह्यसूत्र सटीक सानुवाद्‌ ५ || 
४--अापस्तम्ब गृह्यसूत्र सानुवाद्‌ ... ५) 

॥ ५--ऋगुवेदीय शांख्यायन गृह्यसूत्र सालुवाद ३) || 
| बौधायन गृह्यसूत्र साठुवाद ५५} | 
७--वैखानस गृह्यसूत्र सादुबाद ३) 

॥ ८---भरदाज गृह्यसूत्र सालुबाद ९) | 
९--हिरण्य केशीयगरह्यसूत्र सदीक सासुबाद १२) 
१८--जेमिनीय गृह्यसूत्र सटीक सानुवाद्‌ ५) 

११--काटकगृद्यसूत्र सरीक सलुवाद ६] | 


ज्योतिष के अपूषे ग्रन्थ दोषारे छप रहे है । | 
१--सूयंसिद्धान्त, तत्त्वविवेककार पं० कमराकरछ्ृत्‌ सौरमाष्य ( 


ओर बद्‌ भूमिका सदित सालुवाद ६) || 

--आयभटीय तीन टीका्ओं सहित भाषालुवाद ~“ ५) 

अन्यान्य भ्रन्थो का अनुवाद्‌ हो रहा है । 
भवदीय-- 


सा उदयनारायण सिह ! 


> ~ - ~ 





